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विहार-राज्य के शिक्षा-विभाग के तत्वावधान में ब्िहार-राष्ट्रभापा-परियद को काझ 
करत पाँच वर्ष वीत गये | इस अवधि में परिषद की ओर से अँगरेजी-बीसिसो के तीन 
हिन्दी-अनुवाद प्रकाशित हुए हैं | पहला ग्रन्थ हं--डाक्टर पमन्द्र ब्रह्मचारी शान्‍्त्री का सम्त 
कवि दरिया : एक अनुशीलन' और दूसरा हं--डावटर देवसहाय बिवेद का प्राक्ष्माय विहार | 
ये दोनों ही पटना-विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत थीसिस थे। बह तीसरा ग्रन्थ / शंब मत ) 
लन्दन-विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत थीसिस का अनुवाद है | इसके अनुवादक हें-- डाक्टर 
यदुबंशी, जो पहले ऑल-इणिड्या-रंडियों की पटना-शाखा के डाइरेक्टर थे व 
शिन्ना-मंत्रणालय मे हैं | 

उक्त तीनों थीसिसों के लेखक ही उनके अनुवादक भी हैं | अतः उनकी प्रामाणिकता 
असंदिश्ध है । इस अन्ध के अनुवादक ने अपना मल निबन्ध जिन प्रमाणों के आधार पर 
लिखा है, उनका संकलन उन्होंने ग्रन्थ के परिशिष्ट'माग में कर दिया हैं। आशा हे कि 
आवश्यकता होने पर उद्धरणों स मिलाकर अनुवाद का अंश पढ़ने मे अनुसन्धायक सज्जनों 
को सुविधा होगी। इसी सुविधा के लिए अनुवादक ने प्रत्यक परिशिन्‍्ठ के साथ उस 
अध्याय का भी उल्लेख कर दिया है, जिसमे उदध्तांशों की सहायता आवश्यक है | 

शंव मत भारतवप मे अत्यन्त प्राचीन काल से प्रचलित है । उसकी ऐतिहासिक खोज 
करने में ग्रन्थकार ने प्राच्य ओर पाश्चात्व प्रमाणों का विश्लेपण एवं तुलनात्मक अध्ययन 
बढ़े परिश्रम से किया है। हिन्दी में अन्य मतों के इतिहास की भी खोज वेज्ञानिक दंग से 
की जानी चाहिए | उसके लिए इस ग्रंथ से प्रेरणा मिलने की पूरी संभावना हैं । 

शिव सार्वजनिक देवता माने जाते हैं; क्योंकि वे सदेव सबजनसुलभ हैं। जन- 
साधारण के लिए उनकी उपासना ओर पूजा भी सुगम है। जनता के देवता पर लिखते 
समय ग्रन्थकार ने यथासंभव जनता के दृष्टिकोण का ध्यान रखने की चष्ठटा की है; पर 
ऐतिहासिक शोघ से जो तथ्य निकला है, उसे भी निस्संकोच प्रकट कर दिया ह। अतः मतभेद 
के स्थलों म॑ बिवेकी पाठकों को सहृदयता से काम लना चाहिए | 


विजयादशमी, संवत्‌ २०१२ | शिवपूजन सहाय 
परिषद मंत्री 


भूमिका 


शव मत हिन्दूधम का एक प्रमुख अंग है ओर यह अ्रचरज की बात है कि अभी तक 
शव मत का पूरा इतिहास नहीं लिखा गया | परन्तु थोड़ा-सा विचार करने पर पता चलता 
हैँ कि शंव मत के इस इतिहास-सम्बन्धी अभाव के सम्मवतः दो कारण हो सकते हैं | पहला तो 
यह कि शव मत का स्वरूप ऐसा पेचीदा है, इसमें इतनी विभिन्‍न प्रकार की धार्मिक मान्यताएँ 
ओर रीति-रिवाज सम्मिलित हैं कि जिन्होंने भी उनका अध्ययन किया, वे हतयुद्धि-सें होकर 
रह गये | शैव मत के अन्तर्गत यदि एक ओर शैव सिद्धान्त की गृढ़ विचारशेली है 
तो दूसरी ओर कापालिकों के गहित कर्म भी हैं--इनके बीच क्या परस्पर सम्बन्ध हो सकता 
है, इसे बताना बहुत कठिन हो जाता है। दूसरा कारण यह है कि पर्यात्त सामग्री न मिलने 
के कारण विद्वानों के लिए यह सम्मव न हो सका कि शेव मत की उत्पत्ति और उसके 
इतिहास का एक ऐसा विवरण दे सके, जिससे उसके विभिन्‍न रूपों का सन्‍्तोषजनक समाधान 
हो जाय | 
इन कठिनाइयों के वावजूद कई विद्वानों ने हिन्दू-धम पर अपने ग्रन्थ लिखते 
समय शेव मत की उत्पत्ति ओर विकास का ऐतिहासिक विवरण देने का प्रयत्न किया है। 
कुछ अन्य विद्वानों ने शैंब धर्म के विशेष रूपों का स्वतन्त्र अध्ययन भी किया है। इसमें 
यद्यपि उन्हें पूण सफलता नहों मिली है, फिर भी इन प्रयासों से एक बात तो स्पष्ट हो 
जाती हैं कि शेव मत का कोई विवरण तबतक संतोपजनक नहीं माना जा सकता, जबतक 
वह शेत्र मत के जो विभिन्‍न रूप आज दिखाई देते हैं, उन सबका ठीक-ठीक समाधान 
ओर उन सबकी ऐतिहासिक विवेचना इस प्रकार न करे, जिससे शेंव मत में उनका उचित 
स्थान और परस्पर सम्बन्ध पूरी तरह समक में आ जाय | 
इस दिशा में अवतक जो प्रयत्न किये गये हैं, उनका सबसे बड़ा दोष यह है कि वे शेव 
मत के तमाम विभिन्‍न स्वरूपों की उत्पत्ति का ही स्ोत वेदिक धर्म में खोजते हैं | पर्यात सामग्री 
ने होने के कारण ऐसा होना अवश्यंभावी था | उदाहरण के लिए, 'रिलिजेंज आफ इंडिया! 
नामक अपनी पुस्तक में फ्रांसीसी विद्वान वाथ” ने भगवान शिव के विभिन्‍न स्वरूपों का 
समाधान करने का इस प्रकार प्रयत्न किया है कि शिव एक बेदिककालीन देवता थे, जिनकी 
उपासना अधिकतर जनसाधारण में होती थी, ओर जिनका भारत के उस विंच्लुब्ध जीवन से घनिष्ठ 
संम्बन्ध था, जो अति प्राचीन काल से इस देश की एक विशेषता रहा है। "नेचुरल रिलिजेंज 
आफ इंडिया' नाम की अपनी पुस्तक में अंग्रेज विद्वान्‌ लायल' ने मगवान्‌ शिव के दो 
मुख्य स्वरूपों-- एक सोम्य ओर शुभ, दूसरा भयावह ओर विध्वंसक--का समाधान इस 
प्रकार किया है कि प्रारम्भ में भगवान्‌ शिव प्रकृति के सजनात्मक ओर संहारात्मक 
(द्विविध) रूप के प्रतीक थे । वे लिखते हैं-- भगवान शिव में हम दो आदि-शक्तियों का मेल 
पाते हैं, एक जीवनदायिनी और दूसरी जीवनहारिणी | इस प्रकार, दाशनिक दृष्टिकोण से, 


( ख्र ) 


इस महान देवता की कह्यना में उस विचार का सर्वा गीण मूर्तिमान्‌ रूप दृष्टिगोचर होता है 
जिसको में प्राकृतिक धर्म का मूल मानता हूँ? | 

श्री सी० वी० एन० अय्यर ने ओरिजिन एंड अली हिसट़ी आफ शेविज्म इन 
साउथ इंडिया' नाम की पुम्तक में, जो शंब मत पर लिखे गये इनें-गिने खतंत्र ग्रन्थों 


सु 


में से एक है, इसी प्रकार का; परन्तु अधिक विस्तृत प्रयास किया है, ओर पोराणिक 
शेव मत के विभिन्न रूपों का विकास वंदिक रुद्र की उपासना से ही माना हैं। इस सम्बन्ध 
मे उन्होंने शिव के लिंग-रूप का समाधान इस प्रकार किया है कि यह इस महान्‌ देवता का 
प्रतीक हैं, जिसके अनन्त स्वरूप को कोई रूप या आकार देकर सीमित नहीं किया जा 
सकता | यह एक मनोरंजक, किन्तु अमान्य तक है। कुछ दूसरे विद्वानों ने भी ऐसे ही 
प्रयत्न किये हैं। परन्तु पोराणिक शेंव मत के कुछ रूपों के अवेदिक होने का आभास 
भी कुछ विद्वानों को हुआ है, यद्यपि सामग्री उपलब्ध न होने के कारण वे उन ख्पों 
की उत्पत्ति का ठीक-ठीक पता न लगा सके हैं । 

अन्थोपोलोजिकल रिलिजन! नामक अपने ग्रन्थ भें विद्वान मेकक्‍्ससुलर' लिखते हैं-- 
दुर्गा और शिव की कह्पना में एक अवेदिक भावना स्पष्ट रूप से पाई जाती हैं जिससे मेरी 
यह धारणा होती जा रही हं कि इसके लिए कोई अन्य जल्ोत द्ृद्ा जाय |''अतः मेरा 
विश्वास है कि दंगा ओर शिव न तो बेंदिक देवता हैँ और न उनका विकास किसी वेदिक 
देवता की कल्पना से हुआ है।” 

मक्समुलर के वाद श्री आर० जी० भंडारक ने भी शेव मत के उत्थान का विवरण 
देते हुए, यह माना हैं कि पोराग्िक काल में भगवान्‌ शिव का जो स्वरूप है, उसमे आर्येतर 
अंश सम्मिलित हैं। उन्होंने यह विचार भी प्रकट किया है कि बहुत संभव है, किसी मूल 
निवासी अन्य जाति के किसी देवता का शिव के साथ समावेश हो गया हो! | 

अंग्रेज विद्दान्‌ कीथ' ने भी अपने 'रिलिजन एड माइथीलोजी आफ दि वेद! नाम 
के ग्रन्थ में, आर श्री कुमारवामी ने अपने डांस आफ शिव! नामक ग्रन्थ में, इसी प्रकार के 
समावेश की ओर संकेत किया है? । ओर, इससे कोई संदेह भी नहीं हैं कि शव मत जिस 
रूप में आज हमारे सामने है, उसमें अनेकानेक ऐसे अंश समाविष्ट हैं, जिनकी उत्पत्ति विविध 
खोतों से हुई है। स्वयं भगवान्‌ शिव की जिन विभिन्न रूपों मं उपासना की जाती है, उनका 
एक ऐसी देवी के साथ संगम हुआ हैं, जिसके रूपों की विभिन्नता और भी अधिक है तथा 
जिसकी समस्त कल्पना अवेदिक ओर आर्येतर है। आर, इससे भी वढ़कर यह कि शेव मत 
मे जो लिग-पूजा का समावेश हुआ हैं, उसका कोई चिह्न या संकेत शिव के आदिरूप माने 
जानेवालें वेदिक रुद्र की उपासना में नहीं मिलता | 

इन सबसे यह वात निश्चयात्मक ढंग से सिद्ध हो जाती है कि आधुनिक 
शेव मत केवल वेंदिक रुद्र की उपासना का विकास मात्र नहीं है, अपित उसमें 





१, आ० जी० मंडारकर : वेष्णविज्सय, शेविज्म एंड अदर माइनर रिलिजस आफ इंडिया । 
२. कुमारस्वामी : डांस आफ इंडिया । 
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री क ८५ का व कक; लय दर जन्सन जंव असल शज गा टड। ६ ञ्ं विश कक, 57: 8 दम 
हमसे आंकन्थक ज्ञान ने हाने के कारण हा अ्भा तक शत मत के व्ाभमन्न वूया का उस्ात्त 

च् 9०02 #, | च धो &; कब के < प्र्न्त ४ _5 
आर उनक बकास का सनतापधज विवरण दसा सभव नहा हो सका हं! सतु पछछ 
कुछ वा में पुगताछिक आर अन्य खाजां से यह कॉठनाइ दूर हो गई है आर अब हमसे उन 


0 ब्ग्स की जा स्स्लि ल्‍् ता तु त्या य््‌ के: पड््ल्त तरस ५ पहन 
तिबा के आर उनका सनन्‍्कात क सम्बन्ध सम, जा हिन्दुस्तान ने झाया के पहले बसता था, 
पहल से बहुत अच्छा ज्ञान है । आर, प्राचीन जगत्‌ में भारतीय तथा दूसरी सम्बताओं के 
बस्ध था, उसको भी इम पदल से अच्छी तरह जानते हैं। हो सकता है कि उन 


हि | 
ग्ब्दट] 
पा 
<॥, 


अन्य सभ्यताशों का, भारत की अपर वंदिक सभ्यता के विकास पर, काफी प्रभाव पद्धा हो । 
अतः अवब यह सम्भव है कि शंव मत का नये सिरे स फिर निरीक्षण किया जाय आर यह 
देखा जाय कि इमारे ज्ञान के इन नये स्वोतों की महायता स, जो अब हमको उपलब्ध हें 
हम शंत्र मत ओर उसके विभिन्न रूपों की उन्पत्ति तथा उनके विकास का अधिक संतोपजनक 
विवरण दे सकते हैं या नहीं ? 


इस पीमीस मे वही ऑन किया गंवा है बॉहिक कहे -क आत्ययेन से 


प्रारम्भ करके मेने यह दशने की चेप्ठा की हैं कि अपर बेदिक शेंवमत के कुछ 
प्रदुख अंगों की उत्पत्ति किस प्रकार वंद्रिक आयों से अन्य आयंतर जातियों के सम्मिश्रण 
के का रण ओर इन जातियों की धार्मिक मान्वताओं का वेंदिक रुद्र की उपासना में समावेश 
हो जाने के कारण हुई । इस सम्सिश्रण के बाद जिस नये धम्म का प्रादुर्भाव हुआ, उसका 
विकास उपलब्ध सामग्री की सहायता से, दिखाया गया हैं। यहाँ तक कि वह धर्म पौराणिक 
शेंव मत के रूप में अपने पूण विकास को पहुँच गया । इसके उपरान्त पीगणिक शैत मत 
में जो प्राढ़ता आई और उसमें जो नये पसित्तन हुए, उनका भी अध्यवन किया गया हैं और 
तंरहवीं शताइदी के अंत तक उनका इतिहास लिखा गया है। तरहवीं शताब्दी म॑ शेव 
मत ने वह रूप धारण कर लिया था, जिस रूप में हम आज उसे पाते हैं | 

अंत म॑ इस निरीक्षण के परिशिष्ट के रूप में भारत से वाहर, विशेषकर हिन्द-चीन 
ओर पूर्वी द्वीप-मएडल में, जिस प्रकार शेत्र मत फेंला और फला-फूला, उसका भी एक 
संज्षित्त विवरण दिया गया हैं | 

--यदुव॑शी 
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उपासना का शाक्त मत के रूप में विकास। शाक्त मत के प्रमुख 
लक्षण | गशेश की उपासना का विकास | 
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शेव मत 


अथम अध्याय 


न] (48 


शंव मत के इस दिगृदर्शन का प्रासम्म हमे वैदिक-साहित्य से करना उचित प्रतीत 
होता है। भारत की उपलब्ध साहित्व-सामग्री में वेद प्राचीनतम हैं. ओर इस देश के 


ही प्रास्म्म होती हैं। भारत में यह परम्यरा भी दीर्ध काल से रही है कि वेद ही हमारी 
समस्त मान्यताओं ओर विचार-धाराओं के उद्गम हैं। इसके अतिरिक्त, यदि किसी 
प्राचीन देवता को हम पौराखिक शिव का आदि रूप मान सकते हैं, तो वह वेदिक देवता 
रुद्र ही हो सकता हैं। इसलिए यही समीचीन है कि हम इस खोज का सूत्रपात वेदों में 
ही करें ओर वैदिक रुद्र तथा उसकी उपासना के स्वरूप का अध्ययन करें | 

ऋग्वेद म॑ रुद्र मध्यम श्रेणी के देवता हैं। उनकी स्तुति में केबल तीन पूर्ण सूक्त 
कहे गये हैं'| इसके अतिरिक्त एक अन्य यूक्त में पहले छः मन्त्र रुद्र की स्तुति में हैं ओर 
अन्तिम तीन सोम की स्तुति में'। एक ओर सूक्त में रुद्र ओर सोम का साथ-साथ ह्तवन 
किया गया है'। वेसे अन्य देवताओं की स्तृति में जो सूक्त कहे गये हैँ, उनमे भी प्रायः 
रुद्र का उल्लेख मिलता है। इन सूक्तों में रु्द्र का जो स्वरूप हमें दिखाई देता हे, 
उसके कितने पहलू हैं ओर वे किसके प्रतीक हैं, इस विषय को लेकर बहुत-सें अनुमान लगाये 
गये हैं। उनके नाम का शाब्दिक अर्थ, मरतों के साथ उनका संगमन, उनका वश्नु वर्ण 
ओर सामान्यतः उनका क्रूर स्वरूप--इन सबको देखते हुए कुछ विद्वानों ने यह धारणा 
बनाई है कि रुद्र कंकावात के प्रतीक हैं। उदाहरण के लिए जमन विद्वान्‌ वेवर! ने रुद्र 
के नाम पर जोर देंते हुए यह अनुमान लगाया कि रुद्र ककावात के रब! का प्रतीक है | 
डाक्टर मेकडोनल' ने रुद्र ओर अग्नि के साम्य को पहचानते हुए यह विचार प्रकट 
किया कि रुद्र विशुद्ध कंकावात का नहीं, अपितु विनाशकारी विद्युत्‌ के रूप में झंकावात 
के विध्वंसक स्वरूप का प्रतीक हैं' । श्री भंडारकर' ने भी रुद्र को प्रकृति की विनाशकारी 
शक्तियों का ही प्रतीक मात्र माना है *। अ"ँग्रेज विद्वान '्यूरह! की भी यही राय है “। 
उधर रुद्र ओर अग्नि के साम्य के कारण कुछ अन्य विद्वानों ने रुद्र को अग्नि के ही किसी- 


१, ऋग्वेद ४ १, ६१४; २, ११: ७, ४६ । 
कहे : १, ४ | 

३. के | * ६, ड | 

४. वेवर : इण्दीश श्टूडीन, २, १६--२२ | 
५. मेकडोनल : वेदिक माइथोलोजी, ५१० ७८ | 
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न-किसी रूप का प्रतीक माना है। ऋग्वेद के अपने अनुवाद की भूमिका में अँग्रेज विद्वान 
“बिल्मन! ने रुद्र कों अग्नि अथवा इन्द्र का ही एक रूप माना है | प्रोफेसर कीथ 
ने रुद्र को मंकावात के विनाशकारी ही रूप का प्रतीक माना है, उसके हितकारी रूप का 
नहीं * | इसके अतिरिक्त रुद्र के घातक वाणों का स्मरण करते हुए कुछ विद्वानों ने उनको मृत्यु 
का देवता भी माना है और इसके समर्थन में उन्होंने ऋग्वेद का वह यूक्त प्रस्तुत किया है, 
जिसमे रुद्र का केशियों के साथ उल्लेख किया गया है | 

इसी आधार पर विद्वान्‌ ओडर' ने रुद्र कों पवन के साथ उड़ती हुई मत आत्माओं 
का सरदार माना है। जन विद्वान आर्बमन्‍न! ने भी इन सब वातों को देखते हुए और 
उत्तरकालीन वैदिक धर्म में रुद्र की उपासना से सम्बन्धित कुछ रीतियों पर विचार करते हुए. 
र॒ुद्र को एक प्राचीन मानवभक्षी असुर का, आह्मणों-द्वारा परिष्कृत, रूप कहा है । 


रझ॒ुद्र के स्वरूप को समभने के इन सब प्रयासों म॑ एक ही दोष है और वह यह कि 
वे रुद्र के सम्पूर्ण स्वरूप को संतोपजनक ढंग से समाधान नहीं करते । वेंदिक रूप के 
स्वरूप की समस्या अभी तक सुलकी नहीं है; परन्तु इसकों सुलकाये विना पोराशिक शिव का 
स्वरूप हम नहीं समझ सकते | वास्तव में कठिनाई यह है कि रुद्र के स्वरूप में कई बातें 
ऐसी हैं जो देखने में परस्पर विरोधी हैं ओर इसके फलस्वरूप हुआ यह है कि रुद्र के खरूप 
के किसी एक अंग पर अधिक जोर दिया गया हैं और वाकियों की उपेक्षा की गई है | 
उदाहरण के लिए अगर रुद्र, भयावह हैं तो उसके साथ-साथ सौम्य भी हैं। कभी वे उग्र 
रूप धारण करते हैँ ओर मनुष्यों ओर पशुओं का संहार करते हैं । परन्तु कभी वे कल्याण- 
कारी हों जाते हैं और उनकी शक्ति जीवनदायिनी बन जाती हैं, जिससे लोग संतान ओर 
समृद्धि के लिए रुद्व से प्रार्थना करते हैं। उनका वर्ण प्रायः वश्नु बताया जाता हैं; परन्तु 
कभी-कभी वे श्वेत ओर सुनहले वण के मी कहे गये हैं। इसके अतिरिक्त रुद्र कों भिषजों 
म॑ सर्वश्रेष्ठ कहा गया है, जिसके पास ठण्ढी ओर रोगनाशक ओंपधियाँ हैं। वे मस्तों के 
पिता भी हैं। कुछ मन्त्रों में उनका अग्नि के साथ तादात्मय प्रतीत होता है और एक मंत्र 
म॑ं उनको केशियक! के साथ आमोद-प्रमोद करतें हुए बताया गया है। रुद्र के स्वरूप की कोई 
भी व्याख्या संतोपजनक नहीं हो सकती जबतक वह इन तमाम पहलुओं का समाधान न 
करे और यह भी स्मरण रखना चाहिए कि बेंदिक देव-कथाओं में सक्ावात के देवता पिजन्य 
ओर मृत्यु के देवता यम! की चर्चा पाई जाती है | अतः यह बहुत संभव हैं कि रुद्र का आदि- 
स्वरूप इन दोनों देवताओं से भिन्‍न हो | 
रुद्र के स्वरूप के सांगोपांग समुचित अध्ययन से, ओर ऋग्वेदीय सूक्तों में रुद्र की 
उन विशेष उपाधियों के विश्लेषण से, ऐसा जान पड़ता है कि वास्तव में रुद्र को जिस 
प्राकृतिक तत्त्व का प्रतीक माना जा सकता है, वह है घने वादलों म॑ चमकती हुई विद्य॒त्‌ 
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आर उसके साथ-साथ होनेवाला घनघोर गजन और वा । इसकी पुष्टि में जो प्रमाण हमको 
मिलने हैं, वे संक्षेप में इस प्रकार हैं-- 
र॒ुद्ध की गणना मध्यम लोक--अश्रथात्‌ आकाश के देवताओं में की गई हं। अत 
यथासंभव वे आकाश के ही किसी तत्त्व का प्रतीक रहे होंगे | 
रुद्र का वर्ण कभी वमश्नु, कमी श्वेत ओर कभी सुनहला बताया जाता है। मेघों 
में चमकती हुई विद्युत्‌ के यह सब वर्ण होते ही हैं, ओर बिजली कौंधने के अनन्तर जो 
गजन होता है, वही रुद्र का स्व है ओर इसी से इनका नाम रुद्र पड़ा भी है र धातु, 
गजन अर्थ मं | ] 
रुद्र का विशेष अरत्र उनका धनुष है, ओर इस धनुष से जो वाण वे छोड़ते हैं, 
वह मनुष्य ओर पशु दोनों का संहार करता है !| यह वाण ज्वलन्त प्रतीक हँ--उस कड़कती 
हुई विजली का, जिसके प्रहार से किसी के प्राण बच नहीं सकते । हिमालय की उपत्यकाओं 
मं, जहाँ ऋग्वेदीय आर्य लोग वसते थे, यह विजली विशेष रूप से घातक ओर भयावह 
होती है। अतः इसी से रुद्र के क्रः ओर अहितकारी रूप का समाधान हो जाता है ओर <द्र 
की गोध्न', दृव्न'! ओर क्षयद्वीर उपाधियाँ साथंक हो जाती हैं 
रुद्र की एक उपाधि कर्पर्दिन! भी है,' जिसका अर्थ है 'जटाजूटघारी' | आकाश में 
उमड़ कर आई हुई मटियाले रंग की मेघमाला वास्तव में जगाओं जैसी लगती है, 
ओर उनमें जब बिजली चमकती हैं, तब रुद्ध की यह 'कपर्दिन! उपाधि भी साथंक हो जाती है | 
यह उपाधि तृत्सुओं को भी दी गई है जो आयों का एक वंश था और उसके वंशज जटाधारी 
थे। इसी उपाधि से पूपन! देवता को भी विभूषित किया गया है, जहाँ यह सूर्य के प्रभा- 
मंडल (!9)0) का प्रतीक है | 
र॒ुद्र की एक ओर उपाधि है--दिवों वराह', अर्थात्‌ आकाश का वराह | काले मभेघों से 
निकलती हुई श्वेत विद्युत्‌ की उपमा बड़ी सुगमता से रवेत दंष्ट्रावाले काले वराह से दी 
जा सकती है । 
अन्त में रुद्र की एक अन्य उपाधि कल्पलीकिन! " --(जलने या दहकने वाला) की 
सार्थकता भी विद्य त्‌ अथवा अग्नि में ही पूरी होती है। 
अपने सौंम्य रूप में र॒द्र को महा मिपक्‌! भी कहा गया है, जिसकी ओपधियाँ ठंढी 
ओर व्याधिनाशक होती हैं। रुद्र के स्वरूप के इस पहलू का समाधान संभवत इस प्रकार 
हों सकता हैं कि वर्षा ऋतु में, रुद्र अत्यधिक शक्तिशालो होते हैं, ओपधियों की खूब उपज 
होती है, विद्यत्‌ और वर्षा से वायुमंडल स्वच्छ हो जाता ओर जन्तु तथा वनस्पति-वर्ग 
में एक नये जीवन का संचार होता हैं | 
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इसी रुप में रुद्र का संबन्ध उर्व॑रता और पेड़-पौधों से भी है, और सन्तान के लिए 
उनसे प्रार्थना की जाती है ' | उत्तरी भारत में मानसून काल में बिजली कड़कने के बाद जो 
वर्षा होती है, उससे धान्य, ओपधियों और अन्य पेड़-पीधों की प्रचुर उपज होती है ओर इसी 
वर्षाआतु में अधिकतर जन्ठु वर्गों की भी संतान वृद्धि होती है। अतः रुद्र का उबंस्ता से 
संवन्ध होना स्वाभाविक ही है। इस प्रसंग में रुद्र की वृषभ! उपाधि अथंपूर्ण है '। इस 
शब्द का अनुवाद साधारणतया बैल! या 'साँढ़” किया जाता है, और निः:संदेह आजकल 
संस्कृत में इसका यही अर्थ है। परन्तु ऋग्वेद में जिन-जिन प्रसंगों में इस शब्द का प्रयोग 
किया गया हैं, उनको देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय इसका अधिक शाब्दिक 
अर्थ लिया जाता था। वृष? धातु से बने इस शब्द के दो अथथ होते थे। एक तो (वर्षा 
करनेवाला' (इसी कारण सायण ने इसकी व्याख्या वर्षयिता! शब्द से की है) और 
दूसरा अत्यधिक प्रजनन-शक्ति रखनेवाला', अतः पुरुषत्वपूर्ण या बलिष्ठ | इन दोनों ही अरथों 
में यह शब्द रुद्र के लिए उपयुक्त है। पहले अर्थ में इसका संकेत उस वर्षा की ओर है 
जो रुद्र कराते हैं और दूसरे अर्थ में उस उ्वर्ता की ओर है, जो <द्र के द्वारा ही संभव 
होती है। इस दूसरे अर्थ में इस शब्द का प्रयोग बेल के लिए भी हुआ, जों अपने बल और 
प्रजनन-शक्ति के लिए विख्यात है ओर धीरे-धीरे यह शब्द उसका एक साधारण नाम ही 
बन गया। 

एक सूक्त में र॒द्र का सोम के साथ आह्वान किया गया है ' | वेसे तो इसका कोई 
विशेष अर्थ न होता; क्‍योंकि दो देवताओं का एक साथ आह्वान ऋगवेद में कोई 
असाधारण वात नहीं है। सोम का इन्द्र, अग्नि ओर पूषा के साथ भी आह्वान किया गया 
है। परन्तु एक दूसरे यूक्त में कुछ मन्त्र रुद्र का स्तवन करते हैं ओर कुछ सोम का *। कुछ 
अन्य स्थलों पर सोम का विद्युत्‌ के साथ सम्बन्ध है ओर उत्तरकालीन बेंदिक-साहित्य में 
संतान-ग्राप्ति के लिए एक सौमारौद्र हि का विधान भी है। इन सब बातों से ऐसा जान 
पड़ता है कि रुद्र ओर सोम के बीच अधिक गहरा संबंध है, ओर यदि हम रुद्र के स्वरूप का, 
उपरिलिखित समाधान मान लें तो इस सम्बन्ध को सममने में हमें ओर भी सुविधा होती है | 
जेंसे--रुद्र स्वास्थ्य ओर वल प्रदान करते हैं, उसी प्रकार सोम-रस भी एक फ्फूर्त्तिदायक 
ओषधि है ओर सोम ओर रुद्र दोनों से ही यह प्रार्थना की जाती है कि वे अपने भक्तों को 
बल ओर भिपज दे “ | इसके अतिरिक्त सोमलता की प्रचुर वृद्धि भी रुद्र के कारण ही होती 
है, और फिर रुद्र के वर्ण के समान ही सोम-रस का वर्ण भी बश्नु अथवा सुनहला होता है | 
काष्ठ-भांडों में सोमरस के गिरने के शब्द की बरसती वर्षा' से उपमा दी गई है, और चूँकि 
पार्थिव वर्षा कवि की कल्पना को, सहज में ही आकाश में गरजते हुए बादलों तक पहुँचा 
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देती है, अतः यह उपमा भी शीघ्र ही अतिशयोक्ति में बदल जाती हैं ओर रुद्र के समान हूँ 
सोम के भी गजंन और खण का उल्लेख होता है ' | सोम के इस गर्जन और खण के 
कारण ही सम्भवत: उसको एक स्थान पर वृषम की उपाधि भी दें दी गई हैं * | 

रुद्र के स्वरूप की जो व्याख्या ऊपर की गई हैं, उसकी पुष्टि इस वात से भी होती है 
कि ऋग्वेदीय यूक्तों मे रुद्र का अग्नि से गहरा सम्बन्ध हैं। अग्नि को अनेक बार रुद्र कहा 
गया हैं | यह ठीक है कि अग्नि को रुद्र मात्र कहने का ही कोई विशेष अथ नहीं है; 
क्योंकि ये सब केवल उपाधि के रूप में भी किया जा सकता है जिसका अर्थ हें---क्रूर अथवा 
गजन करनेवाला, ओर इसी अथ में इस उपाधि का इन्द्र ओर अन्य देवताओं के लिए भी 
प्रयोग किया गया है। परन्तु एक स्थल पर रुद्र को 'मेघापति' की उपाधि दी गई है (। इससे 
रुद्र ओर अग्नि का तादात्य कलकता है। यदि हम रुद्र को विद्युत्‌ का प्रतीक मानें, जो 
वास्तव में अग्नि ही है, तो इस तादात्म्य को आसानी से समझा जा सकता हैं। उत्तर- 
कालीन वेदिक-साहित्य में इस तादात्म्य को स्पष्ट रूप से माना गया है ओर फलस्वरूप 
सायणाचार्य' ने निरन्तर दोनों कौ एक ही माना हैं। रुद्र ओर अग्नि के इस तादात्म्य 
को ध्यान में रखते हुए हम शायद रुद्र की 'द्विवर्हा ” जेसी उपाधियों का भी समाधान अधिक 
अच्छी तरह कर सकते हैं। इस शब्द का अनुवाद साधारणतया दुरुने बल का! अथवा 
“दुगुना बलशाली? किया जाता है। परन्तु इसका अधिक स्वाभाविक ओर उचित अथ वही 
प्रतीत होता हैं जो सायण' ने किया है। अर्थात्‌-- 

यो: स्थानयोः परृथिव्याम्‌ अन्तरित्षे परिवृद्धः " 

ये अर्थ विद्य॒ुत्‌ पर पूरी तरह लागू होता है; क्योंकि विद्युत्‌ ही जब प्रृथ्वी पर आती हैं, 
तब अग्नि का रूप धारण कर लेती हैं। अथवा वरहाँ' शब्द का अथ यहाँ कलँगी से हैं जेसा 
कि वहीं (अर्थात्‌ मोर) में, द्विवर्हा का अर्थ हो सकता है--दो कलँगीवाला | इस अथ में इस 
शब्द का संकेत दुकांटी विद्यत्‌ की ओर होगा । 

इस सम्बन्ध में एक रोचक वात यह हैं कि ऋग्वेद के प्राचीनतम भागों में रुद्र ओर अग्नि 
का तादात्म्य नहीं है; बल्कि उनमें स्पष्ट भेद किया गया है। इससे प्रतीत होता है कि 
विद्युत्‌ के प्रतीक रुद्र और पार्थिव वहि के प्रतीक अग्नि का तादात्य वैदिक ऋषियों को 
धीरे-धीरे ही ज्ञात हुआ था; किन्तु एक समय ऐसा भी था जब इन दोनों को अलग-अलग 
तत्व माना जाता था | 

रुद्र--अग्नि, इस साम्य को एक बार मान लेने पर, इसको वड़ी सुगमता से रूद्ग--अग्नि- 
सूर्थ तक बढ़ाया जा सकता है, ओर कुछ ऋग्ेदीय सूक्तों से ही प्रतीत होता है कि उस 


के 


समय भी रुद्र और सूर्य के इस तादात्म्य को ऋषियों ने पहचान लिया था। इससे हमें 
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इस बात का समाधान करने में सहायता मिलती है कि रुद्र को मरुतों का पिता कहा गया 
है, जिनको उसने 'प्रश्नी (प्रथ्वी) से उत्पन्न किया | 
कुछ ऐसा जान पड़ता है कि प्रास्म्म में मस्तों की कल्पना, प्रकाश से सम्बद्ध, रक्षकगरणों 
के रूप में की गई थी, जो सब युगों म॑ साधुजनों का संरक्षण करते हैं ' | यह कल्पना इन्डों- 
यूरोपियन-काल की है; क्योंकि मझतों ओर आवेस्ता के क्रवशियों में ओर ग्रीक और रोमन 
जीनियाई' में बहुत समानता हैं। इन ग्रीक ओर रोमन “जिनियाई” की कह्पना, सपंधारी 
नवयुवकों के रूप में अथवा केबल सर्पों के रूप में की जाती थी। मरुतों को भी “मय: 
(मनुष्य), अहिभानु', अहिसुष्म', अहिमन्यु' आदि कहा गया है, * जो सब-की-सब बड़ी 
अथंपूरा उपाधियाँ हैं। कुछ ग्रीक भी जिनको “00 9७६0788? (संस्कृत में 'तृतपितरः) 
हते हैं, हमें मदतों का स्मरण कराते हैं; क्योंकि वृत! भी एक बेदिक देवता है ओर 
कभी-कमी मरुतों के साथ ही उसका उल्लेख होता है। धीरे-धीरे मरुतों के स्वरूप में 
विकास ओर परिवतन होता रहा, जिसके फलस्वरूप उन्हों इन्द्र जेसे एक महान्‌ देवता 
का परिचारक देवता समझा जाने लगा-जजेंसे ईरान में फ्रवशी अहुस्मज्दा' के परिचर, 
देवता बन गये थे । इन्द्र यदि किसी प्राकृतिक शक्ति का प्रतीक है तो वह है मंकावात 
का जो दीर्घकाल तक सूखा मौसम रहने के बाद पावस की जवानी में चलता है, जिसके 
साथ बादलों की गरज, विजली की चमक ओर मूसलधार वर्षा होती है तथा जिसके 
समाप्त होने पर सूर्य अपने समस्त तेज के साथ गगन-पठल पर फिर निकल आता है। चूंकि 
ऐसे भंकावात मे हवा का क्ोंका उम्र रहता है, जो अपने साथ मेघों को उड़ाये लिये चलता 
है तथा अन्य कई प्रकार से भी मभंफावात की सहायता करता हुआ प्रतीत होता है, अतः 
मरुतों का ऐसी हवाओं के साथ अधिकाधिक सम्बन्ध होता गया, और यहाँ तक कि दोनों का 
तादात्य हो गया। ऋग्वेदीय काल तक यह तादात्म्य हो चुका था। ऋग्वेद में मरुतों 
की कल्पना स्पष्ट रूप से पत्रन देवताओं के रूप में की गई है और अब उनको पवन देंब 
वायु! की संतान माना जाता है, जो स्वाभाविक है | परन्तु बाद में, जब हवाओं की उत्पत्ति : 
का ठीक-ठीक ज्ञान ऋषियों को हुआ, तव मरुत, जो प्रथिवी से उत्पन्न किये गये थे, रुद्र के 
पुत्र कहलाने लगे; क्योंकि श्री जी० राव ने सुकाया है कि पएथिवी पर सूर्य की किरणों का ताप 
लगने - से ही हवाओं की उत्तत्ति होती हैं। मरुतों का एक अन्य नाम “सिन्घु-मातरः संभवतः 
उनके ओर वर्षा के सम्बन्ध की ओर संकेत करता है । 
रुद्र के खरूप का एक और पहलू शेप रहता है और वह किंचित्‌ रहस्यमय है । 
ऋग्वेद के उत्तर भाग के एक सूक्त में कहा गया है कि रुद्र ने केशी के साथ “विष' पान 
किया * | इस सूक्त की कठिनाई यह है कि इसमें यह स्पष्ट नहीं होता कि हम इसे एक लक्षणा 
मान सके या नहीं । सायणाचाय ने इसकों लाक्षणिक रूप में लिया है, और केशी का 


क३ ५ जे रथ 


अथ जिसके केश' अथांतू किरणें हों--यानी सूर्य! किया है। इसमें उन्होंने 'यास्क' का अनु- 
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करण किया है। उन्होंने भी केश! का अर्थ किरणें करके, किशी' को सूर्य का द्योत्तक माना 
है '। ऋग्वेद के अन्य सूक्त में तीन केशियों का उल्लेख किया गया हैं, ओर वहाँ वे क्रम से 
अग्नि, सूच ओर वायु के प्रतीक जान पड़ते हैं '। कम-से-कम यास्‍स्क ने उनकी व्याख्या इसी 
प्रकार की है * । 

विप शब्द का अथथ भी सदा जहर ही नहीं होता। यथावः यह 'उदक! (जल) का 
प्रयायवाची भी होता है, ओर इस प्रसंग में संभवत: इसका संकेत जीवन के ख्रोत रूपी पं 
महाभूतों में जल की ओर है| इस यूक्त के प्रथम मंत्र में कह्दा भी गया है कि केशी इस “विष! 
को इसी प्रकार धारण करता है जिस प्रकार प्रध्वी ओर आकाश कों। अतः यदि हम केशी 
को सूर्य का प्रतीक मानें, तो विद्य तू-शक्ति रूपी रुद्र का सूर्य-रूपी केशी से सम्बन्ध समक्त में 
आ जाता हैं। 

परन्तु केशी का इस प्रकार लाक्षणिक अथ करने पर भी केशी को लेकर जो रूपक 
बाँधा गया हैं, उसकों समझना शेप रह जाता हैं। सूर्य को केंशी क्‍यों कहा गया हैं? 
क्योंकि केशी का शाव्दिक अथ तो जठाघारी' होता है। इसके अतिरिक्त, इस सक्त 
के तीसरे और उसके बाद के मंत्रों मं केशी की तुलना मुनियों से की गई हैं। इन मुनियों 
के सम्बन्ध मं कहा गया हैँ कि अपने मोन्य' अथवा मुनिल' के आवेश से उन्मत्त होकर वे 
अपने अंतः स्वत्व को पवन के अन्दर विलीन कर देत॑ हैं ओर इसी पवन में वे विहार करते हैं। 
सांसारिक मत्यं जनों को जो दिखाई देता है, वह तो केबल उनका पार्थिव शरीर होता है | 

ऋग्वेद में मुनि! शब्द का अथ उत्तेजित, अमिप्रेरित अथवा उन्मत्त होता हैं। यह भी 
निश्चित है कि यह शब्द 'इण्डो-यूरोपियन! मूल का नहीं है। संस्कृत के वेयाकरणों ने इसका 
उल्लेख उणादि सूत्रों के अन्तगंत किया है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि इसकी व्युत्पत्ति 
संस्कृत व्याकरण के साधारण नियमों के अनुसार नहीं की जा सकती थी। इन सन्नों म॑ं इसको 
मन धातु से बना वताया गया हैं, जिससे इसके 'उकार' का समाधान नहीं होता। उधर 
कनन्‍नड़ भाषा में यह शब्द सामान्यतः पाया जाता है, ओर वहाँ इसका शअ्र्थ है--जो कऋद्ध 
हो जाय । यह अथ इस शब्द के ऋगमग्वेदीय अथ के बहुत समीप है। अतः ऐसा प्रतीत 
होता हैं कि यह शब्द तत्कालीन किसी ऐसे आरयेतर जाति की भाषा से लिया गया, जिसके 
संपर्क में उस समय ऋग्वेदीय आये लोग आये। ऋग्वेद के एक मंत्र में उड़े जाते हुए 
मरुतों के वल की उपमा भुनियों से दी गई है | एक ओर मंत्र में, सोमरस पान के अनन्तर 
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सुरूर में आये हुए इन्द्र को मुनियों का सहचर कहा गया हैं | इन सव प्रकरणों से यह अनुमान 
लगाना कठिन नहीं कि संभवतः मुनि), तपस्वियों के एक वर्गविशेष थे, जो निश्चित रूप 
से आय॑ जाति के नहीं थे । उनके स्वभाव में कुछ सनकी थी। उनके सम्बन्ध में यह 
विश्वास किया जाता था कि अपनी तपस्या के बल से उन्होंने मानवोत्तर शक्तियाँ प्राप्त कर 
ली हैं। वे वहुधा सुरापान करते थे ओर सुरा के मद में अपनी इन शक्तियों की डींग हाँका 
करते थे। अतः इन्द्र भी जब इसी प्रकार मदमत्त होकर अपने वल का बखान करते हैं, तब 
उनको सुनियों का सहचर कहना उपयुक्त ही है। ओर जब केशियों' की भी इन्हीं मुनियों से 
तुलना की गई है, तब हो सकता हैं कि जठाएँ रखनेवाला तपस्वियों का एक ऐसा वर्गविशेष 
था जो मुनियों के समान ही, मानवोत्तर शक्तियाँ रखने का दावा करता था | उपलब्ध सामग्री 
के आधार पर हम इससे अधिक कुछ ओर नहीं कह सकते | 

उत्तरकालीन बेंदिक साहित्य म॑ केशियों के एक कबीले का उल्लेख मिलता है। 'काठक- 
संहिता! में इनकी चर्चा की गई है, ओर एक केशी दाल्म्य' का उल्लेख भी हुआ है जो 
संभवत उनका राजा अथवा पुरोहित था। पांचालों से जिस प्रकार उनका नाता जोड़ा गया 
है, उससे शायद यह पता चलता हे कि वे पांचालों की ही एक शाखा थे * | मित्रायणी-संहिता” 
में केशी सत्यकामी' का उल्लेख है, जो केशी दाल्म्यक का शुरु प्रतीत होता है '। “शतपथ 
ब्राह्मण” मे भी केशियों का उल्लेख किया गया है । परन्तु इन ऐतिहासिक केशियों का 
ऋग्वेदीय केशियों के साथ कोई सम्बन्ध था या नहीं, यह कहना असंभव है। 

काले मेघो में निकलतो हुईं विद्युत्‌ के पुरुषीकरण से ही रुद्र की कल्पना की गई है, 
यह तथ्य अथवंबेद के मंत्रों से और भी स्पष्ट हो जाता है। अथर्ववेद में रुद्र को तीन बार 
नील शिखण्डिन! (नीलवरण या गहरे रंग के केशवाला), कहा गया है '। यह उपाधि घने 
काले बादलों में से (जिनकी उपमा ऋशेद में मी 'कप्पर्दिन! उपाधि में मेघों से दी गई है) 
निकलती हुई विद्युत्‌ के सम्बन्ध में पूर्ण रूप से चरितार्थ होती हैं। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद 
में रुद्र का विद्य॒त्‌ द्वारा मर्त्वजनों पर प्रहार करने का भी उल्लेख है *। एक मंत्र में रुद्र के 
रथ को काला ओर भयावह कहा गया हैं, जिसे रक्तवर्ण के घोड़े खींचते हैं * । यह वर्णन 
भी काले मेंघ पर ही पूरा उतरता है । 

रुद्र के विनाशकारी रूप पर अथवंबेद में कुछ अधिक जोर दिया गया है। उसका शर 
विषधर होता है और उससे व्याधियाँ फेंलती हैं। प्राणिमात्र को उससे डर लगता है * | 
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अतः रुद्र से सतत यही प्रार्थना की जाती है कि वह अपने शर को स्तुतिकर्ता की ओर से हृदाये 
रखें, और उसका प्रहार उसके शत्रुओं पर अथवा कृपण लोगों पर करें '। एक मंत्र में 
रुद्र को भीम राजानम्‌! ( आतंककारी नृपति ) ओर डपहन्तु! ( विध्वंसक ) कहा गया है '; 
क्योंकि खुले खेतों म॑ चरते हुए पशुओं पर बिजली गिरने की अधिक आशंका हांती हैं, 
अतः पशुओं को उसके संरक्षण में रखकर रुद्र को प्रसन्न किया गया है | इस प्रसंग में रुद्र 
को पहली बार पशुपति' कहा गया हैं, ओर उससे पशुवृद्धि तक के लिए प्रार्थना की गई है “। 

रुद्र के विध्वंसक ओर हिंसक रूप में ही संभवतः उसके साथ रहनेवाले श्वानों 
(कत्तों) की भी कल्पना की गई है, ओर अथवंवेद के एक मंत्र में इनका उल्लेख हुआ है" । 
परन्तु ऋग्वेद के उत्तर मांगों में श्वानों का साहचय यम के साथ हैं, जिनको मृत्यु का अधि- 
ध्ठातृ-देवता माना गया है। परन्तु अथववेद का उपयुक्त मन्त्र चूंकि ऋग्वेद के उत्तर 
भागों से प्राचीन जान पड़ता है, अतः यह भी सम्भव है कि आदिकाल में रुद्र को ही 
मृत्यु देवता भी माना जाता था ओर इसी रूप में उनसे श्वानों का साहचर्य था; क्योंकि 
मृतमांस-भक्षी होने के कारण और श्मशान आदि के निकट बहुधा पाये जाने के कारण श्वान 
मृत्यु के ही प्रतीक हो गये हैं । वाद में जब यमराज को मृत्यु का अधिष्ठातृ-देवता के रूप में 
माना गया, तब श्वानों का यह साहचर्य, रुद्र से लेकर वम के साथ जोड़ दिया गया। 
प्राचीन देवकथाओं मे इस प्रकार का आदान-पग्रदान बहुधा होता रहता हैं। 

अथववेद में रुद्र का पुरुणविध रूप ऋग्वेद से आगे बढ़ गया है, ओर इस बात तक 
के चिह्द दिखाई देते हैं कि प्रारम्भ में रुद्र की कल्पना जिस प्राकृतिक तत्व को लेकर की 
गई थी, उसे लोग भूलते जा रहे थे। अब रुद्र के अनुचर गणों की चर्चा होती हैं, जो 
सम्भवतः आगे चलकर दश रुद्र कहलाये, ओर जो वास्तव में ओर कोई नहीं, वही ऋग्वेद- 
कालीन मरुत हैं *। रुद्र के शर अब प्राणिमात्र का सीधा वध नहीं करते, अपितु व्याधियाँ 
फैलाते हैं, जिनेकी चिकित्सा के लिए विविध मन्त्र और ओपधियाँ बताई गई हैं *। भूत-पिशा- 
चादि से रक्षणार्थ भी रुद्र का स्तवन किया जाता है “| अथववेद में रुद्र के इस वर्णन से 
एक बात स्पष्ट हो जाती हैं कि रुद्र वेदिक देवतामएडल के इन्द्र, अग्नि आदि बड़े-बड़े 
देवताओं के समान श्रेष्ठ कोटि के देवता न होकर एक ऐसे देवता थे जिनपर जन-साधारण 
की आस्था थी, जो ऋग्वेद में इतनी स्पष्ठ नहीं है। इस बात का आगे चलकर बहुत बड़ा 
परिणाम हुआ। अथवंवेद में एक लोकप्रिय देवता के रूप में ही, अपनी प्रत्यक्ष शक्ति के 
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कारण और अपने प्रकोप के आतंक के कारण, संभवतः रुद्र को उत्कर्ष हुआ, ओर 
अथवंबेद में उनको महादेव” की उपाधि दी गई | 

अपने सोभ्य रूप में भी रुद्र का पुरुपीकरण ओर आगे बढ़ गया है। रुद्र की 
ओपधियाँ तो टंढी और रोगनाशक होती ही हैं, इसके अतिरिक्त उनका स्वयं भी व्याधिनाश 
के लिए आह्वान किया जाता है ' | कुछ मंत्रों में रद्र को सहखाक्ष! भी कहा गया है । 
ऋग्वेद में यह उपाधि साधारणतया वरुण को ' ओर अथववेद में वरुण के शुप्तचरों को दी 
जाती है “| वरुण ऋत!' के संरक्षक हैं, ओर अपने चरों की सहायता से प्राणिमात्र के 
कर्मों को देखते रहते हैं। अतः रुद्धर को यह उपाधि दिया जाना संमवतः इस बात का 
द्ोतक हो सकता है कि रुद्र को भी अब ग्राणिमात्र का निरीक्षणकता माना जाने लगा था। 

अथर्ववबेद में हमें उस प्रक्रिया का प्रारम्म भी दृष्टिगोचर होता है जिसकी आगे चल 
कर अनेक वार आवृत्ति हुई और जिसके द्वारा ही अन्त में पौराणिक शिव के खरूप का पूर्ण 
विकास हुआ | यह क्रम है--एक बड़े देवता का अन्य देवताओं को अपने अन्तर्गत कर लेना 
ओर उनके व्यक्तित्व को अपने व्यक्तित्व में विलीन कर लेना। अथववेद में दो देंवताओं 
(भव ओर शव) का उल्लेख हुआ है। उनका व्यक्तित्व कुछ स्पष्ट नहीं है ; परन्तु फिर भी 
वह खतंत्र देवता हैं '। परन्तु अथववेद के ही कुछ अन्य मंत्रों में उनका स्पष्ट रूप से रुद्र 
के साथ तादात्म्य हो गया है ओर भव ओर शव रुद्र के ही दों नाम बन गये हैं '। एक 
देवता द्वारा किसी अन्य देवता का आत्मसात्‌ किया जाना कोई असाधारण वात नहीं है 
ओर संसार की प्रायः सभी देव-कथाओं में ऐसे उदाहरण मिलते हैं। अतः यह नितानन्‍्त 
संभव है कि रुद्र ने, जिसका महत्त्व वढ़ रहा था, समय बीतते-बीतते कुछ छोटे-छोटे देवताओं 
को आत्मसात्‌ कर लिया हो | 

अब हम अथवंबेद में रुद्र के स्वूप के अंतिम पहलू पर दृष्टि डालते हैं। अथवं॑बेद 
के पन्द्रहवें मंडल में रुद्र का ज्रात्य के साथ उल्लेख किया गया है। अथववेद का यह मंडल 
बैंदिक साहित्य की एक समस्या है जिसका अभीतक समुचित समाधान नहीं हुआ है । देखने 
म॑ तो इसमें ब्रात्य को देवकोटि में रखा गया हैं। परन्तु यह ब्रात्य था कौन, अमीतक 
रहस्य ही हैं। ब्राह्मण ओर सृत्र-अन्थों में कुछ विधियाँ दी गई हैं जिनको बत्यस्तोम! कहते 
हैं। इनमें ब्रात्यों का आशय उन लोगों से है, जो आय जाति के बाहर थे और जिनको 
इन विधियों द्वारा आय जाति में सम्मिलित किया जाता था अथवा वे ऐसे लोग थे जिनके 
आवश्यक संस्कार उचित समय पर नहीं हुए थे। इन दोनों ही अबवस्थाओं में ब्रात्य लोग 
वे होते थे जो बैंदिक आयों के आचारस्तर तक नहीं पहुँचते थे और इसी कारण उनको 
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किंचित्‌ निकट समक्ा जाता था । परन्तु यदि अथव॑वेद के इस मंडल का ब्रात्य वही है, जो 


इन विधियों का है, तो इस प्रकार उसको इतना ऊँचा क्यों उठया गया, समकत में नहीं आती ? 
उसमें कुछ-न-कुछ गुण अथवा ऐसी विशेषता अवश्य रही होगी, जिससे आयों के पुरोहित वर्ग 
को छोड़कर, अन्य लोगों की दृष्टि में वह श्लाब्य वन गया । जर्मन विद्वान डाक्टर होएर का 
विचार है * कि यह बात्यों के योग और ध्यान का अभ्यास था जिसने आरयों को आकर्षित 
किया, और फिर बैंदिक विचार्खारा और धर्म पर अपना गहरा ग्रमाव डाला। इधर 
श्री एन. एन. घोष! ने अपनी एक रोचक पुस्तक में एक नई दिशा में खोज की है ' ओर वे 
इस निर्णाय पर पहुँचे हैं कि प्राचीन वैदिक काल में ब्रात्य जाति पूर्ती भारत में एक बड़ी 
राजनीतिक शक्ति थी। उस समय बेंदिक आर्य एक नये देश में अपना प्रभुल जमाने के लिए 
लड़ रहे थे, और उनको सैन्यबल की अत्यधिक आवश्यकता थी । अतः, उन्होंने बड़ी प्रमन्‍नता से 
ब्रात्यों को अपने दल में मिला लिया | व्रात्यों को मी संभवत: आयों के नेतिक ओर आध्यात्मिक 
गुणों ने आकृष्ट किया, और वें आर्य जाति के अन्तर्गत होने के लिए तैयार हो गये और फिर 
इस प्रकार आयों से मिल जाने पर आरयों के सामाजिक ओर राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित 
किया | इतना तो मानना ही पड़ेगा कि ब्रात्य का निरन्तर पूर्व दिशा के साथ सम्बद्ध किया 
जाना, उसके अनुचरों में 'पृश्चली' और 'मागध' का उल्लेख होना (ये दोनों ही पूर्वदेशवासी 
और आर्येतर जाति के हैं), आयों से पहले भी भारतवर्ष में गति विकसित ओर समृद्ध 
सम्यताएँ होने के प्रमाण-ल्वरूप अधिकाधिक सांमग्री का मिलना आदि श्री घोष के 
तक की कुछ पुष्टि करते हैं| परन्तु ब्रात्य चाहे जो भी रहे हों, प्रश्न हमारे सामने यह हैं कि 
अधथर्ववेद के इस मंडल में ब्रात्य के साथ रुद्ध का सम्बन्ध केसे स्थापित किया गया है १ सूक्त के 
प्रास्म्म में ही कहा गया है कि आात्य महादेव” बन गया, वात्य (ईशान! बन गया । वह दोनों 
ही रुद्ध की उपाधियाँ हैं' | तदनन्तर, विभिन्न नामों से रुद्र को ब्रात्य का “अनुष्ठाता' 
(परिचर) बताया गया है । अन्त में कहा गया हैं कि जब ब्रात्य पशुओं की ओर चला, 
तब उसने रुद्ध का रूप धारण किया और ओपधियों को अन्नसेवी वनाया” “| इस सृक्त में 
यही तीन स्थल हैं, जहाँ रुद्र का व्रात्य के साथ सम्बन्ध हैं। अब देखें कि इनसे हम किस 
निर्णय पर पहुँच सकते हैं। अन्तिम उद्धस्ण का इसके सिवा कोई विशेष महत्त्व नहीं है कि 
रुद्र का सम्बन्ध पशुओं और वनस्पतियों से था, जो हमें पहले से ही विदित है। इसी उद्धरण में 
यह भी कहा गया है कि वात्य ने विभिन्न दिशाओं और विभिन्‍न पदार्थों की ओर चलते हुए 
अन्य देवताओं का रूप भी धारण किया। दूसरे उद्धरण में, अपने विभिन्‍न नामों से रुद्र 
दिकपाल के रूप में ही दीखते हैं, और ब्रात्य के साथ उनका कोई आ्तरिक सम्बन्ध नहीं हे। 
अतः इस उद्धरण का महत्त्व इस बात में नहीं है कि इससे ब्रात्व ओर रुद्र के बीच कोई विशेष 
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सम्बन्ध सिद्ध होता है, अपितु इसमें है कि यह रुद्ध के स्वरूप में ओर अधिक विकास का 
द्योतक है; क्योंकि अब अपने ओर कार्यों के अतिरिक्त रुद्र दिशाओं के संरक्षक के रूप में भी 
दृष्टिगोचर होते हैं। अब हमारे सामने केवल प्रथम उद्धरण रह जाता है, जिसमें कहा 
गया है कि आात्य महादेव और ईशान! बन गया | इस बात का स्मरण रखना चाहिए 
कि यद्यपि अधथर्ववेद में महादेव रुद्र की उपाधि है, ओर ईशान! की उपाधि “यजुवेंद' 
में ही रुद्र को दे दी गई थी, तथापि यह दोनों केवल उपाधि मात्र हैं| अभी रुद्र के विशिष्ट 
नाम नहीं बने हैं। “महादेव” का अर्थ है महान देवता' और यह उपाधि दूसरे देवताओं 
को भी दी गई है। ईशान! का अर्थ हैं--प्रभु ओर इसी अर्थ में इसका यहाँ प्रयोग हुआ है | 
अतः अधिक-से-अधिक हम यह कह सकते हैं कि इन उद्धरणों में रुद्र की ओर कोई संकेत 
है या नहीं, यह एक खुला प्रश्न है । इस मंडल के शेप भाग में ओर अपरकालीन ब्रात्यस्तोमों 
में, आत्यों ओर रुद्र के बीच कोई विशेष सम्बन्ध नहीं है। महाभारत में भी जहाँ व्रात्य! 
एक अपमसानसूचक शब्द है, जो गर्हित वाह्नीकों के लिए प्रयुक्त किया गया है ', वहाँ 
ब्रात्य ओर रुद्र में कोई सम्बन्ध नहीं दिखाई देता। डाक्टर 'होएर' का यह कथन ओचित्य 
से बहुत दूर है कि ब्रात्य वाह्नीकों के विलासमत्त शव सुरासेवियों के जघन्य झृत्य हैं। एऐसा 
प्रतीत होता है कि डाक्टर साहब को गोरी' शब्द ने श्रम में डाल दिया, जो वाह्नीक 
युवतियों के लिए प्रयुक्त हुआ है ओर जिसका साधारण अर्थ एक गोखर्ण कन्या है | 
शिवपत्नी पावंती की ओर यहाँ कोई संकेत नहीं है। अतः यह संभव है, इस उद्धरण 
में जो महादेवः ओर ईशान! शब्द हैं, उनका रुद्र की ओर संकेत है ही नहीं, ओर वे 
केवल अपने शाब्दिक अर्थ में ब्रात्य का माहात्य बताने के लिए प्रयुक्त किये गये हैं | यदि 
उनका रद्र की ओर संकेत हो भी; तो हम इससे अधिक और कोई अनुमान नहीं लगा 
सकते हैं कि इस समय तक रुद्र एक महान देवता ओर देवाघिदेव समझे जाते थे, ओर जब 
ब्त्य का माहात््य बढ़ा तब उसकी रुद्र से तुलना की गईं। जो भी हो, इन उद्धर्णों से 
हमे इतनी सामग्री नहीं मिलती कि हम महामहोपाध्याय ओर हरप्रसाद शास्त्री! के इस कथन 
का समर्थन कर सके कि रुद्ग ही ब्रात्य हैं, ओर वह पर्यटकों के देवता हैं, स्वयं पर्येटका- 
घिराज हैं तथा पर्यटक दल की आत्मा हैं '। पोराणिक शिव की कुछ ऐसी विशेषताएं: 
हैं (जेंसे उनके क्ृत्तिधारी वेश ओर उनका कोई धाम न होना) जो शास्त्री जी के विचार 
में, शिव के पर्यटक होने के बोतक हैं। परन्तु जेसा कि हम आगे चलकर देखेंगे, इन 
सबका संतोपजनक समाधान अन्य प्रकार से किया जा सकता है | 

अथरवंवेद में रुद्र के त्वरूप के सम्बन्ध में एक और बात पर विचार करना शेष रह 
गया है। यज्ञ में आहुति के रूप में रुद्र को पाँच प्राणी समर्पित किये गये हैं। उनमें 
से एक मनुष्य है। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है रुद्र को कभी-कभी नर-बलि 
भी दी जाती थी। यह असंभव नहीं है; क्योंकि नरमेघ की प्रथा प्राचीन आयों में काफी 
प्रचलित थी और आरयों में ही क्यों, उस युग की सभी सभ्य जावियों में यह प्रथा प्रचलित 


१. महाभारत (बम्बई संस्करण) कर्यपव-+-३२ और ४३-४४: ३८, २० | 
२. उछ७88-..१३२१, पृ० १७। 
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थी। प्राचीन ग्रीक, रोमन ओर पारसीकों में हमें इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं। वेदिक 
आयों में भी इस प्रथा के प्रचलित होने के अकाटय प्रमाण बजुबेंद का पुरुषमेघ यज्ञ ओर 
ऐतरेय ब्राह्मण” म॑ शुनःशेफ की कथा में हैं। अतः यह नितानत संभव है कि वदा-कदा 
झद्र को भी नखलिदी जाती हों, विशेषकर जब उसका संतानवृद्धि से सम्बन्ध था | 
संतानवृद्धि के लिए जो विधियाँ की जाती थीं, उन्हीं में इस प्रकार की वलि साधाग्णतया दी 
जाती थी| कालान्तर में बेदिक आयों ने इस प्रथा की निन्‍्ठा की, ओर अन्त में इसको 
बन्द कर दिया | परन्तु यत्र-तत्र यह प्रथा दीत्र काल तक चलती रही, ओर जब हम 
महाभारत म॑ जरासन्ध को नखलि द्वारा भगवान्‌ शिव को प्रसन्न करने की चष्टा करत पाते 
हूं, तब हम इसको ऐसी गहित और अनाय॑ प्रथा नहीं समकना चाहिए जिसकी श्रीकृष्ण ने 
निन्‍्दा की, ओर न हमे जरासन्ध को ही एक अमानुपिक अत्याचारी समझना चाहिए, 
अपितु इसतकों एक अति प्राचीन प्रथा के अवशेष केरूप म॑ देखना चाहिए जो एक 
समय में बहुत प्रचलित ओर सम्मानित क्रिया थी । 


अब हम बजुर्वेद पर दृष्टि डालते हैं। ऋक्‌ ओर अथवंबेद के यूक्तों के निर्माण 
काल म॑ ओर यजुर्वेद के सूक्तों के निमाण काल म॑ काफी अन्तर प्रतीत होता है, ओर इस 
कालावधि म॑ वैदिक आये 'सप्तसेन्धव'! के पवतों ओर मंदानों से आगे बढ़ते हुए कुरुक्षेत्र के 
प्रदेश तक आ गये थे। इसी कालावधि में रुद्र के स्वरूप में भी पर्यात्त विकास हुआ | 
अथववबेद में रुद्र के जिस भयावह रूप पर जोर दिया गया है, वह यजुर्वेंद में ओर भी प्रमुख 
हो जाता हैं। उद्ग के शरों का आतंक अब पहलें से भी अधिक है, ओर उनको दूर रखने 
के लिए रुद्ग से प्राथना की जाती है '। झुद्ग का एक नाम अब “किवि), अर्थात्‌ ध्वंसक या 
हानिकर' भी है ', ओर एक स्थल पर रुद्रके प्रसंग में दोर्बात्य' शब्द का प्रयोग किया 
गया है जिसका अर्थ भाष्वकार महीधर' ने किया है--उच्छुखल आचरण” ' | रुद्ग के 
इस आतंक के फलस्वरूप उनको कई अन्य प्रशंसासूचक उपाधियाँ भी दी गई, और उनके 
घनुप ओर तरकस को शिव” कहा गया ह | उनसे प्राथना की गई हैं कि वह अपने 
भक्तों को मित्र के पथ पर ले चलें, नकि भयंकर समझे जानेवालें अपने पथ पर * | 
भिषक्‌ रूप में भी रुद्र को कभी-कभी स्मरण किया गया है और मनुष्य ओर पशुओं के लिए 
स्वास्थ्यप्रद भेषज देने के लिए उनसे ग्राथना की गई है *। संभवतः अपने इसी मिपक रूप में 
उनका सम्बन्ध देवचिकित्सक अश्विनी-कुमारों से हुआ, जिनको यज़ुर्वेंद में रुद्र के पथ पर 


१, यजुब॑ंद : (तंत्तिरीय संहिता) १,१,१, श्त्यादि । 
२. ,, : (वाजसनेयी ,, ) १०, २० । 
३. » : (वाजसनेयी ,, ) ३६, € ओर महीघर का साध्य-- दुष्ट र्वनलोच्छलनादि अतम्‌” । 
४...» : (तंत्तितीेय ,, )४, ५, १ । 
». : (तित्तिगीय ,, ) १, २, ४ । 
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चलनेवाला बताया गया है '। रुद्र का पशुपति” रूप ओर भी अ्रच्छी तरह स्थापित हो गया 
है ', आर सन्‍्तानवृद्धि से उनका पुराना सम्बन्ध भी 'सोमारोद्र! चरु में स्पष्ट हो जाता है, जो 
संतानेच्छुक मनुष्य द्वारा दिया जाता था | 

परन्तु कृष्ण ओर शुक्ल बजुवेंद दोनों में ही हमें दो सूक्त ऐसे मिलते हैं, जिनमें हमें 
र॒ुद्र का एक नया ही स्वरूप दिखाई देता है, जिसका ऋक या अथवंबेद में कोई संकेत 
नहीं मिलता। ये दो सूक्त हें--न्यम्बक होम! और 'शततरुद्विय! | ज्यम्बक होम में * 
रुद्र का पशुपति ओर भिपक्‌ रूप तो है ही, इसके अतिरिक्त उनके साथ एक स्थत्री 
देवता का भी उल्लेख किया गया है, जिसका नाम है अम्बिका! ओर जिसे रुद्र की बहन 
बतावा गया है। फिर रुद्र के विशेष वाहन मूपक की भी चर्चा है। स्वयं रुद्र को 
'कृत्तिवासा:”ः कहा गया है। मृत्यु से मुक्ति और अमृतत्वपाप्ति के लिए उनसे प्राथना 
की गई है। अन्त में जब रुद्ग का यज्ञभाग उन्हें दे दिया जाता है, तब उनसे 'मूजबत' 
पंत से परे चले जाने का अनुरोध किया जाता है और वह भी कुछ ऐसे ढंग से जिससे प्रतीत 
होता हैं कि उनकी उपस्थिति वांछित नहीं थी तथा स्तोता अपने-आपको रुद्र से दूर ही 
रखना चाहंता था | 

उपयु क्त विवरण से कई प्रश्न उठते हैं। प्रथम तो यह कि यह स्त्री देवता 
“अम्बिका” कौन है और इसका रुद्र का साथ उल्लेंख केसे हुआ १ दूसरे रुद्र को 'क्त्तिवासा' 
क्यों कहा गया है, ओर मूपक उनका वाहन क्‍यों बनाया गया है? यज्ञ में रुद्र की 
उपस्थिति वांछित क्‍यों नहीं थी और यज्ञभाग देने के पश्चात्‌ उनको मूजबत पर्वत के परे 
जाने को क्‍यों कहा गया है १ इन प्रश्नों के उत्तर देंने से पहले हमें यह देखना चाहिए कि 
इन बातों का संकेत किस ओर है ? इस बात का विचार छोड़कर कि इस सूक्त के देवता 
रुद्र हैं, हम पहले यह देखें कि इसमें वर्णित देवता का स्वरूप क्या है ? मूजबत पर्वत के परे 
चले जाने का अनुरोध इस बात का दोतक हो सकता है कि इस देवता का वास उत्तर 
भारतीय पव॑तों में माना जाता था। मूषक जैसे धरती के नीचे रहनेवाले जन्तु से उसका 
सम्बन्ध इस बात का द्ोतक हो सकता है कि इस देवता को पर्वत कन्दराओं में रहनेवाला 
माना जाता था। उसकी उपाधि #्ृत्तिवासा? यह सूचित करती है कि उसको खाल के वस्त्र 
पहननेवाला माना जाता था | 

अन्त में अम्विका' के उल्लेख से पता चलता है कि इस देवता का एक स्त्री देवता 
के साथ सम्बन्ध था, जिसकी पूजा भी उसी के साथ होती थी | ऋक या अथवंबेद में कोई 
ऐसा देवता नहीं है जिसमें यह सब गुण पाये जाते हों | 
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5यम्बंक होम! यजुर्वेंद के सामान्य बन्ञविधान से प्थक, एक विशेष विधि है। 
अतः ऐसा प्रतीत होता है कि ऋक ओर अथवंबेद के सूक्तों के निर्माण काल के पश्चात्‌ और 
यजुवेद के सूक्तों के निर्माण काल से पहलें, किसी समय रुद्र के साथ एक आ्यतर देवता 
का आत्मसात्‌ हो गया था। संमवतः हिमालय की उपत्यकाओं में वसनेबाली कुछ जातियाँ 
इस देवता को पूजती थीं और इसको कृत्तिवासा ओर कन्दरावासी मानती थीं। वह देवता 
कौन था, यह स्पष्ट रूप से कहना बहुत कठिन है; परन्तु अपर काल में भगवान्‌ शिव का 
किरातों के साथ जो सम्बन्ध हुआ (जेंसा महामारत के किराताजु नीय ग्रसंग से स्पष्ठ हे ), 
उससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि शायद यह देवता किरातों ओर तत्सम्बन्धित उन 
जातियों का देवता था, जों उस समय हिमालय की निम्नपर्वतश्रेणियों में बसती थीं ओर आज 
तक वसती हैं । 


एक देवता द्वारा किसी अन्य देवता को आत्मसात्‌ कर लेने की यह रीति देवकथाओं 
म॑ कोई असाधारण घटना नहीं है। सच तो यह है कि प्राचीन संसार में जब कभी एक 
जाति का किसी अन्य जाति पर राजनीतिक प्रभ्ुत्त हो जाता था; ओर विशेषकर जब वह 
दो जातियाँ मिलकर एक हो जाती थीं, तब देवताओं का इस प्रकार एक दूसरे द्वारा 
आत्मसात्‌ अनिवार्य रूप से हो जाता था | इसका एक बढ़ा रोचक उदाहरण बेवीलोन का 
देवता है--मरदुक' । जेसें-जेंसे बैबीलोन का महत्त्व बता गया और उसका राजनीतिक और 
सांस्कृतिक प्रशुत्व फैलता गया, धीरे-धीरे सारी अधीनस्थ जातियों के देवताओं को मरदुक' 
ने आत्मसात्‌ कर लिया । अब हम देख चुके हैं कि जिस समय वेदिक आयों ने भारत पर 
अपना राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रभुत्त जमाना आरम्भ किया, उस समय रुद्र उनका एक 
बड़ा देवता था | इसके साथ-साथ वह एक लॉकप्रिय देवता भी था--अ्रथांत्‌ उसकी उपासना 
अधिकांश जन-साधारण में होती थी, ओर इसी कारण वेंदिक पुरोहितों ने जिस देवमएडल को 
लेकर उच्चवर्गीय बेंदिक आयों के धर्म के प्रमुख अंगस्वरूप विस्तृत कमंकांड की स्थापना की 
थी, उसके अन्तर्गत रुद्र को नहीं माना। फलस्वरूप बेदिक पुरोहितों ने रुद्र के खरूप की 
विशुद्धता की सतकंता से रक्षा नहीं की | अतः जब वैदिक आयों ने दूसरी आरयेतर जातियों को 
अपने अन्दर मिलाना शुरू किया और फलस्वरूप स्वभावतः दोनों के जन-साधारण का ही 
आपस में सबसे अधिक संपक हुआ, तव आया के जनसाधारण के देवता रुद्ग ने भी इन 
आपयेंतर जातियों के देवताओं को आत्मसात्‌ किया । यह बहुत संभव है कि आयों के 
सम्पर्क मं आनेवाली सबसे पहली आयेतर जातियाँ, हिमालय की उपत्यकाओं में वसनेवाली 
जातियाँ थीं; क्योंकि वे ही उत्तरी पंजाब और कश्मीर के पहाड़ों में वेदिक आयों के निवास- 
स्थान के समीपतर थीं। इन्हीं जातियों में पूजे जानेवालें किसी देवता का बैंदिक रुद्ध के साथ 
आत्मसात्‌ हुआ होगा, जिसके कारण रुद्न का वह रूप बना जो हमें वन्यम्बकहोम! में 
दिखाई देता है | 


व्यम्बकहोंम में जो सामग्री उपलब्ध है, शतरुद्विय स्तोत्र” उसी का पूरक है। इस 
स्तोत्र में रुद्र की स्त॒ति में ६६ मंत्र हैं, जिनसे रुद्र के यजुवंदकालीन स्वरूप का भलीभाँति 


शेंव मंत 


लक 


है| 


परिचय मिल जाता है (| रुद्ग के प्राचीन स्वरूप की स्मृति अभी तक शेष है, यद्यपि, यजुवेद 
के अन्य सूक्तों की भाँति इस स्तोत्र में भी रुद्गर के भयावह बाणों का डर स्तोत्रकर्ता के मन में 
सबसे अधिक है * ओर प्राचीन ऋषियों के समान ही बह भी अनेक प्रशंसा-सूचक उपाधियों से 
रुद्र को प्रसन्‍न करने की चेष्टा करता है। फिर भी रुद्र को पहली वार यहाँ 'शिव”, 'शिवतर, 
'शंकर' आदि कहा गया है। वह भिपक्‌ भी हैं | उनकी पुरानी उपाधि कपर्दिन! का एक बार 
उल्लेंख हुआ है| उनकी एक अन्य नीलग्रीव” उपाधि पुरानी नीलशिखंडिन! का ही विकास मात्र 
प्रतीत होती है। उनका पशुफ्ति रूप भी इस स्तोत्र में व्यक्त है। परन्तु इस स्तोत्र का अधिक 
त्व इस बात में है कि इसमें रुद्ध को बहुत-सी नई उपाधियाँ दी गई हैं; जैसे--“गिरिशंत', 
गिरित्र', गिरिश', गिरिचर, गिरिशय! | यह सब रुद्ग को पवतों से सम्बन्धित करती हैं। 
इसके अतिरिक्त रुद्र को ज्षित्रपति' ओर बरिक? भी कहा गया है | इन दोनों उपाधियों से रुट्ट 
का लोकप्रिय स्वरूप फिर स्पष्ट होता है | परन्तु इस स्तोत्र के बीस से वाइस संख्या तक के मंत्रों 
म॑ रुद्भ को जो अनेक उपाधियाँ भी दी गई हैं, वे बड़ी विचित्र हैं। जो स्तोत्रकर्ता, अमीतक 
बढ़े-बढ़ शब्दों में रुद्र के माहात्म्य का गान कर रहा था, वही नितान्त सहज स्वभाव से 
उनको इन उपाधियों से विभूषित करता है-- स्तेनानां पति” (अर्थात्‌ चोरों का अधिराज १), वंचक 
(ठग), ल्तायूनां पति (ठगों का सरदार १), तस्कराण| पति”, मुष्णतां पति, विक्नन्तानां पति 
(गलकटों का सरदार), कुलुचांना पति! आदि | आगे तेइस से सत्ताइस तक के मंत्रों में रुद्र के 
गयणों का वर्णन है, जो वास्तव में रुद्भ के उपासक वर्ग ही थे। इनमें समा?, सभापति', 
गण”, गणपति आदि का ही उल्लेंख तो है ही, साथ ही ब्रात', ब्रातपति', तक्षक रथकार, 
कुलाल, कमंकार, निषाद, पुजिष्ड, 'श्वनि! (कुत्ते पालनेवाले), मृगायु (व्याध) आदि 
का भी उल्लेख हैं। जिस सहज भाव से इन सबकों रुद्र के गणों में सम्मिलित किया गया 
हैं, उससे प्रतीत होता हैं कि जिस समय स्तोत्र बना, उस समय इन वर्गों के लोग रुद्र 
के पूजनेवाले माने जाते थे। जहाँ तक उपलब्ध सामग्री से पता चलता है, ऋग्वेदीय और 
अथवंबेदीय सूक्तों में यह स्थिति नहीं थी। अतः 'शतरुद्विय. स्तोत्र” में इन उपाधियों के 
उल्लेख से न्र्यम्बकहोम के प्रमाणों की पुष्टि होती है, ओर हमारा यह अनुमान न्यायसंगत 
पतीत होंता हैं कि इस समय तक रुद्ध ने एक ऐसे देवता को आत्मसात्‌ कर लिया था, जो 
यहाँ की आदिम जातियों में पूजा जाता था। ऊपर जिन वर्गों का उल्लेख किया गया है, 
वे अधिकांश इन्हीं जातियों के थे। इसके अतिरिक्त इस स्तोत्र में रुद्र की एक अन्य 
उपाधि बनानां पति” है, ओर अपर काल में रुद्र का वनेचरों के साथ सम्बन्ध स्थापित किया 
गया है, इन दोनों से यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि यह जातियाँ हिमालय की 
उपत्वकाओं के वनों म॑ रहती थीं। इसी स्तोत्र में क्ृत्तिवासा' उपाधि का भी फिर उल्लेख 
हुआ हूं, जिससे यह धारणा होती हैं कि इन वनचर जातियों ने अपने चर्मबस्त्र के अनुसार ही 
अपने देवता की भी, इसी वेश में, कल्पना की थी | 


हज: (5 


१. यजुबेंद : (तेत्तितीय संहिता) ४, ५, १ इत्यादि । 
२. » : (वाजसनेयी ,,) १६, १-६६ । 


प्रथम अध्याय १७ 


इस प्रकार यजुवेंद म॑ आयों के आर्यंतर जातियों के साथ संमिश्रण का ओर उनको 
अपने अन्दर मिला लेने का पहला संकेत मिलता है। झुद ने इन जातियों के देवताओं को 
आत्मसात्‌ किया, ओर इस प्रकार उनके उपासकों की संख्या वढ जाने से उनका महत्व भी 
बढ़ गया । इसके साथ-साथ यह भी संभव है कि जहाँ रुद्र ने इन देवताओं के विशेष 
स्वरूपों को ग्रहण किया, वहाँ इन जातियों म॑ प्रचलित देवाराधना के कुछ ऐसे विशिष्ट 
प्रकार भी रुद्र की अचनाविधि के अंग बन गये, जिनको विशुद्धाचार के पक्नपाती कुछ 
वैदिक आर्य, विशेषकर वेंदिक पुरोहित, अच्छा नहीं समकते थे | पर्याप्त सामग्री उपलब्ध न होने 
के कारण हम इस सम्बन्ध म॑ निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते; परन्तु उत्तरकालीन 
साहित्य मे रुद्र की अचना के पाये जानेबालें कतिपय गहित रूप का सूत्रगात संभवतः यहीं 
से होता है। इसके अतिरिक्त रुद्र के स्वरूप ओर अचेना-विधि म॑ वाह्य पुट मिल जाने के 
कारण बह वेद के सामान्य देवमंडल से ओर भी दूर हट गये ओर हो सकता है, इसी कारण 
वैदिक आरयों के पुरातनवादी वर्गों में रुद्ग के प्रति एक विरोध-भावना खड़ी हों गई, जिसका 
पहला संकेत हमें व्यम्बक होम! में मिलता है। उत्तरकालीन साहित्य में इस विरोध-भावना 
के अनेक संकेत मिलते हैं। 
यजुवंद को समाप्त कर ब्राह्मण ग्रन्थों का निरीक्षण प्रारम्भ करने से पहले हम॑ एक 
ओर बात देखनी है। यह वात है रुद्र का नया नाम, जो पहलें-पहल हमे बजुवेंद में 
मिलता हैं, अर्थात्‌ ज्यम्वक'| चूकि पौराणथिक शिव की कल्पना में उनके त्िनेत्र रूप का 
विशेष महत्त्व है , अतः इस नाम पर यहाँ विशेष ध्यान देना आवश्यक हं। इस नाम की 
व्याख्या न तो यजुवँद में, न ब्राह्मण अन्थों में की गई हैं। परन्तु यह स्पष्ट है कि यह एक 
वहब्रीहि समास है और अपरकाल में इसका अर्थ वराबर तीन नेत्रों वाला' किया जाता था। 
परन्तु यह भी निश्चित है कि प्रारम्भ में इस शब्द का यह अथ नहीं था। वेदिक साहित्य 
में, और बाद में भी. अम्ब' शब्द का अथ है--पिता!। अतः हम इसकी व्युत्यत्ति पर 
ध्यान दें, तो ऋ््यम्बक का अथ होना चाहिए जिसके तीन पिता हैं'। अब बेंदिक देवताओं 
में केबल एक देवता ऐसा है जिसपर यह वन लागू हो सकता हैं ओर वह है अग्नि, 
जिसके तीन जन्मों का (प्रथिबी, आकाश ओर बा में) वेंदिक साहित्य में वहुधा उल्लेख 
मिलता है। चूंकि रुद्र और अग्नि का तादात्म्य हैं ही, अतः यह सहज में ही स्पष्ट हो 
जाता है कि यह उपाधि वास्तव में अग्नि से चल कर रुद्र के पास आई। कालान्तर में 
अम्बक शब्द का मूल अर्थ लोग भूल गये ओर अम्ब के दूसरे अर्थ नेत्र” को लेकर इसकी 
व्याख्या करने लगे। इस श्रान्ति के कारण ही पौराणिक शिव के एक महत्वपूर्ण और 
प्रमुख स्वरूप का उत्पत्ति हुई, ओर शिव के तृतीय नेत्र की सारी कथा रची गई | 


जब हम ब्राह्मण ग्रन्थों को देखते हैं तो हम रुद्र का पद ओर भी ऊँचा पाते हैं। 
रुद्र का आतंक अधिक बढ़ गया है। देवता तक उनसे डरते हैं '। यद्यपि उनको पशुपति 





_. १, शतपथ ; ६, १, १, ४** । 
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कहा गया है * और पशुओं को उनके नियंत्रण ओर संरक्षण में रखा गया है *, तथापि उनकी 
कल्पना निश्चित ही पशुहन्ता के रूप में ही की गई है ' | एक स्थल पर तो स्तोता यह 
प्रार्थना करता हैं कि उसके पशु रुद्ध के संपक में न आवें *। ब्राह्मण अन्थ-कर्त्ताओं के मन 
में रद्र के इस भीपण स्वरूप ने ऐसा घर कर लिया कि उन्होंने यहाँ तक कह डाला है कि 
रुद्र की उत्तत्ति सब देवताओं के उग्र अंशों के मेल से हुई ओर मन्यु से रुद्ग का तादात्म्य 
भी किया गया है *| रुद्र को स्पष्ट रूप से घोर! और “क्र कहा गया है, ओर उनसे 
बरावर यही प्राथना की जाती है कि उनके वाण स्तोता की ओर न चलें * | 


ब्राह्मण अन्थों में उत्तर अथवा उत्तरपूव दिशा को रुद्र का विशेष आवास कहा 
गया है *, ओर एक स्थल पर कृष्णवस्त्रधारी उत्तर दिशा से आनेवाला एक विचित्र 
पुरुष कहकर रुद्ध का वर्णन किया गया है “| इन सबसे न्यम्बक होम के प्रमाणों की पुष्टि 
होती है। इसके अतिरिक्त रुद्र के खरूप ओर उनकी उपासना में आयंतर अंशों के 
मिल जाने के कारण उनमें और अन्य देवताओं के बीच जो अन्तर आता जा रहा था, 
उसके भी अनेक संकेत ब्राह्मण अन्थों में मिलते हैं। “गवेधुक होम” में कहा गया है कि 
जिस समय अन्य देवतागण स्वर्ग को गये, उस समय रुद्र को पीछे छोड़ दिया गया और 
इसी कारण उनका नाम वास्तव्य' पड़ा--अर्थात्‌ जो घर पर ही रहे! *| फिर अन्य 
देवताओं ने प्रजापति को छोड़ दिया, किन्तु रुद्र ने उन्हें नहीं छोड़ा * | अन्त में यह भी कहा 
गया है कि जब देवताओं ने पशुओं को आपस में बाँटा, तब रुद्ग का ध्यान नहीं रखा; 
परन्तु यह सोच कर कि कहीं रुद्र के प्रकोप से सृष्टि का ही विनाश न हो जाय, उन्हें मूपक 
समर्पित किया गया | “््यम्बक होम! में रुद्र का विशेष वाहन मूषक बतलाया गया है 
जिसका ब्राह्मण ग्रन्थों म॑ं इस प्रकार समाधान किया गया है | 


इन सब वातों का संकेत एक ही ओर है कि ब्राह्मण ग्रन्थों के समय तक 

रुद्र को अन्य देवताओं से प्रथक समझा जाने लगा था। वैदिककाल के सामान्य 
देवमंडल से रुद्र के इस प्रथकक्रण का रुद्ग की उपासना के इतिहास और विकास में 
बहुत महत्त्व है | आाह्मणकॉल में जब वैदिक कर्मकांड अपनी प्रौढावस्था को पहुँचा और उसका 
१, शतप्थ :५, ३, ३, ७ इत्यादि । 

हे : ६, ३, २, ७ इत्यादि । 
ताण्डब :७, ६, (६-श८। 
कोशीतकी : ३, ४ । 
ऐतरेय.. : $, ८, ६; तलवकार : ३, १६१; शतपथ : 8, १, १, ६ | 
तेत्तितिव :३, २, ५। ह 
ऐतरेव. :४, २, ९; कोशीतकी २, २; तैत्तितीय १, ६, १०; शतपथ ५, ४, २, १०। 
८. ऐतरेय :५, २२, ६। 

« शतप्थ : १, ७छ, ३, १-८। 
१० ? >आ आ  बह 
११. त्तेत्तितिय :१, ६, १९०; ताग्डय ७, ६, १६। 
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रूप अत्यधिक विकट हो गया, तब वेदिक देवताओं में से अधिकांश का व्यक्तित्व फीका पढ़ 
गया, ओर वे प्रायः सर्वेशक्तिमान्‌ आह्यानमंत्र से सज्ित स्तोता के संकेतमात्र पर चलनेवाले 
होकर रह गये | दंद्र को छोड़कर इसका एक ही अपवाद ओर था, और वह है--विष्णु । 
परन्तु विष्णु की उपासना की कथा अलग है ओर उससे अभी हमारा कोई सरोकार नहीं 
हैं। रुद्र पुरोहितों के इस कमकांड की जकड़ में नहीं थे, ओर जेंसे-जेंसे इनके उपासकों की 
संख्या वढ़ती गई, इनके महत्त्व में भी वृद्धि होती गई | यह सच है कि इनकी उपासना में कुछ 
ऐसी बातें भी आ गई, जो किंचित्‌ आपत्तिजनक थीं ; परन्तु वे संभवतः उन्हीं लोगों तक 
सीमित रहीं जिनमें वह प्रारम्भ में ही प्रचलित थीं | किन्तु दूसरी ओर इस वात के भी संकेत 
मिलते हैं कि वेंदिक आयों में से कुछ ऐसे प्रगतिशील विचारक थे जो कृत्रिम कर्मकांड को 
आध्यात्मिक उन्नति के लिए व्यर्थ समझते थे | वें रुद्ध की उपासना की ओर आक्ृष्ट होने 
लगे थे। इस वात का कुछ विस्तृत विवेचन आवश्यक है ; क्‍्यांकि उत्तर बेंदिककाल में रुद्र 
का जो महान्‌ उत्कर्प हुआ और उनको जो परमेश्वर का पद दिया गया, उसका शायद यही 
रहस्य है। हम पहले ही देख चुके हैं कि ऋग्वेद में जिन केशियां ओर सुनियों का उल्लेख है, 
बह संभवतः कुछ आर्येतर तपस्विवर्ग था, जो संसार का त्याग कर तपश्चया करता था | वेंदिक 
आये इस वर्ग के लोगों को किचित्‌ रहस्यमय प्राणी तो समझते ही थे, साथ ही संभव है कि उनके 
यांगाभ्वास, उनकी तपश्चयां ओर प्रकृति के साथ उनके अन्तरंग संपर्क ने आयों को प्रभावित 
किया तथा वे उनकी श्लाघा के पात्र बने | जो कर्मकांड की उपयोगिता को नहीं मानते थे, ओर 
जो ब्रह्मसाक्ञात्‌ के लिए नये साधनों तथा उपायों को द्व ढ़ने एवं जीवन तथा सृष्टि-विपयक 
उदयुद्ध मूल परश्नों के उपयुक्त उत्तर खोजने में लगे हुए थे, उनमें जेसे-जेसे समय बीतता 
गया, श्लाघा की यह भावना बढ़ती गई | उनकी दृष्टि मं इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, 
ध्यान ओर तपश्चया द्वारा बोगाभ्यास, कर्मकांड के अनेक विधानों के यंत्रवत्‌ संपादन की 
अपेक्षा, अधिक उपयोगी था | अतः संभव है कि सुनियों ओर केशियों के आचार और 
अभ्यास को इन विचारकों ने धीरे-धीरे अपनाया हो ओर उसमें विकास किया हो | इस 
प्रकार उस आन्दोलन का सूत्रपात हुआ, जिसने भारतीय धामिक विचारधारा ओर आचार 
में आमूल परिवर्तन कर दिया, तथा उपनिपद्‌ ग्रन्थ जिसके प्रथम साहित्यिक प्रमाण हैं | 

अब जेसा हम देख चुके हैं, रुद्व कभी भी विशुद्ध रूप से कमकांड के देवता नहीं थे 
पर ब्राह्मण ग्रन्थों के समय तक वह एक प्रमुख देवता बन गये थे जिनका अपना वास्तविक 
व्यक्तित्व था | अतः जब इन विचारकों ने धार्मिक विचारधारा में यह नया आन्दोलन शुरू 
किया, तब स्वभावतः उन्होंने कमकांड के अन्य देवताओं को छोड़कर इसी देंबता की उपासना 
का अपनाया | इस प्रकार रुद्ग की उपासना जन-साधारण में ही नहीं, अपितु आयजाति के 
सबसे उन्नत ओर प्रगतिशील वर्गों में भी होने लगी | इससे रुद्र के पद में ओर भी वृद्धि होना 
स्वाभाविक ही था। चूंकि किसी भी समाज में नीति और सदाचार की भावना और 
ऋत' की कल्पना, सर्वप्रथम उसके उन्नत और प्रगतिशील वर्गों मं ही विकसित होती है। अतः 
पहले का ही शक्तिशाली इंद्र, जिनका आतंक लोगों के हृदयों पर छाया हुआ था, इस 
“ऋत' के मूर्तिमान्‌ स्वरूप बन गये, जब कि अन्य देवता स्वशक्तिमान्‌ यजश्वविधि के समक्ष 
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क्ीण होते चले जा रहे थे | इससे रुद्र का पद निश्चित रूप से इन अन्य देवताओं से ऊँचा 
हो गया, ओर नाम से ही नहीं, अपितु वास्तव में वह महादेव” बन गये | क्‍ 
ब्राक्षण ग्रन्थों के समय तक रुद्र को यह गोखास्पद प्राप्त हो गया था |] रुद्र की अन्य 
देवताओं द्वारा उपेक्षा होने पर भी सव देवता उनसे डरते थे, इसीलिए उन्हें 'दिवाधिपतिः 
कहा गया हैं।! ईशान! ओर 'हादेव” अब उनके साधारण नाम हैं| परन्तु इस प्रसंग 
में सबसे महत्त्वपूर्ण संदर्भ ऐतरेय ब्राह्मण! में है, जहाँ प्रजापति की सरस्वती के प्रति अगम्य 
गमन की कथा कही गई है |* प्रजापति के अपराध से देवता क्र दछ हो जाते हैं, और अन्त 
मे उनको दंड देने के लिए रुद्र को नियुक्त करते हैं | इस कथा में अन्य देवताओं की अपेक्षा 
रुद्ध का नेतिक उत्कर्ष स्पष्ट दिखाई देता है। अन्य देवता प्रजापति के स्तर पर ही हैं 
क्योंकि वे सव-के-सब यज्ञकर्म के प्रबल नियमों के अधीन हैं | अतः वे स्वयं प्रजापति को दंड 
देने में असमर्थ हैं | परन्तु रुद्ध पर ऐसा कोई वन्धन नहीं है, और इसी कारण, वही प्रजापति 
के दंड का विधान करते हैं | यह बात जेमिनीय ब्राह्मण में और भी स्पष्ट हो जाती है, जहाँ 
इसी कथा का रूपान्तर दिया गया है | यहाँ यह कहा गया है कि देवताओं ने प्राणिमात्र के 
कर्मों का अवलोकन करने ओर धर्म के विरुद्ध आचरण करने वालें का विनाश करने के 
उद्द श्य से रुद्र की सृष्ठि की। रुद्र का यह नैतिक उत्कर्ष ही था जिसके कारण उनका पद 
ऊँचा हुआ, ओर जिसके कारण अन्त में रुद्र को परम परमेश्वर माना गया। इस बात के 
संकेत भी हमें मिलते हैं कि कुछ लोग तो ब्राह्मण ग्रन्थों के समय में ही रुद्र को 
इस प्रकार मानने लगे थे ; क्योंकि जब प्रजापति को दंड दे चुकने पर देवताओं ने रुद्र को 
पारितोपिक के रूप में कुछ देना चाहा, तब रुद्र ने विश्व की प्रत्येक वस्तु को अपना बताया | 
नामानेदिष्ठ' की कथा में भी रुद्र ने इसी प्रकार अपना अधिकार जताया है, और नामानेदिष्ठ 
के पिता ने भी इसका समर्थन किया है | फ । 
रुद्र की उपासना ने ब्राह्मणों के करकांड को जब इस प्रकार चुनौती दी, तब शायद 
त्राह्मण पुरोहितों ने रुद्र को सामान्य देवमंडल के अन्तर्गत करने और इस तरह यथासंभव 
रुद्र की उपासना को पुरातन बैदिक उपासना के अनुकूल बनाने का प्रयास किया। उन्होंने 
इसक दा ढंग निकालें | पहले तो उन्होंने रुद्र ओर अग्नि के पुराने तादात्म्य पर जोर दिया । 
इसका सकेत हम॑ यजुबँद में ही मिल जाता है, जहाँ अग्नि-द्वारा देवताओं की संपत्ति का 
अपहरण किये जाने की कथा में रुद्र ओर अरिनि का तादात्म्य किया गया है," तथा सोमारौद्र 
चर दाना को एक ही माना गया है, ओर उनके नाम साधारण रूप से एक दूसरे के स्थान 
| युक्त किय जाते है। ब्राह्मण अन्धां में रुद्र का नियमपूर्वक अग्निस्विष्टिकृतः से तादात्म्य 
१, काशीतकोी : २३,३। 
२. ऐ तरेय. : ३,१३,९ । 
३. जेमिनीय : ३,२६१,६३। 
४. ऐतरेय. :५,२२,९ । 
४. यजुर्वेद : ( तैत्तिरीय संहिता ) १,५,१ । 
६. 
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किया गया है।' दूसरे, आह्मणों ने रुद्र के जन्म के सम्बन्ध में अनेक कथाएँ रचीं, जिनमें 
रुद्र का अन्य देवताओं के साथ सम्बन्ध स्थापित करने की ओर उनके कर्मकांड-विरोधी 
स्वरूप को ढँकने की चेश की गई है| इसी तरह 'कोशीतकी ब्राह्मण! में रुद्र का जन्म अग्नि, 
वायु, आदित्य ओर चन्द्रमस के वीज से बताया गया, जो स्वयं प्रजापति द्वारा उत्मन्न किये गये 
थे |* शतपथ ब्राह्मण” में रुद्र को संवत्सर ओर ऊपा के मिलन से उत्पन्न बताया गया है |३ 
जैमिनीय ब्राह्मण” में एक स्थल पर कहा गया है कि यज्ञ में जाते समय देवताओं ने अपने 
क्रर अशों को अलग कर दिया, ओर इन ऋर अशों से ही रुद्र की उत्तत्ति हुई |* रुद्र की 
विविध उपाधियाँ अब उनके अनेक नाम माने जाते हैं, जी रुद्र के जन्म पर प्रजापति ने उन्हें 
दिये थे। इनमें एक नाम हैं अशनि', जिसका कोशीतकी ब्राह्मण में उल्लेख हुआ है ओर 
जो रुद्ग के प्राचीन विद्यत्‌ खख्प की ओर संकेत करता हैं। इन कथाओं में रुद्र का 
सहलाज्ञ! ओर सहख्पात'” भी कहा गया हैं। ऋग्वेद मं ये विशेषण पुरुष के लिए ग्रयुक्त किये 
गये हैं | रुद्ग के उत्कर्प का यह एक ओर संकेत हैं । 

प्राचीन वैदिक साहित्य का निरीक्षण समाप्त हुआ। अब उत्तर वैदिक साहित्य का 
निरीक्षण करने से पहले, हमें अपनी खोज का एक अन्य सूत्र पकड़ना हैं। अतः यह अच्छा 
होगा कि हम संक्षेप में यह देखें कि अब तक की हमारी छान-वीन का क्‍या निप्कर्प 
निकलता है । 

हमने देखा कि अन्य प्राचीन वैदिक देवताओं की तरह रुद्र की कल्पना भी प्राकृतिक 
तत्वों के मानवीकरण से की गई थी । वे घने मेघों में चमकती हुईं विद्युत्‌ के प्रतीक थे। 
विद्युत्‌ के प्रतीक होने के कारण रुद्र और अग्नि का तादात्य मी धीरे-धीरे व्यक्त हो गया | 
रुद्र के वाणों से पशुओं ओर मनुष्यों के विनाश का भय था | इसी से उनकी रक्षा के लिए 
रुद्र को प्रसन्न करने की चेश की जाती थी और इस प्रकार कालान्तर में उनको स्वयं पशुओं 
का संरक्षक अथवा स्वामी माना जाने लगा । रुद्ग के द्वारा जो कल्याणकारी वर्षा होती थी, 
उसके कारण रुद्ध का सम्बन्ध उर्वस्ता और पेड़-योधों से हो गया ओर उनको “मभिपक्‌” की 
उपाधि दी गई | उर्व॑स्ता ओर पेड़-पौधों का देवता होने के नाते रुद्र के अधिकतर उपासक 
वे लोग थे, जो खेती करते थे अथवा पशु पालते थे | उच्चवर्ग के लोगों में, जिनके मनोनीत 
देवता पराक्रमी इन्द्र ओर हविवाहक अग्नि थे, रुद्र के उपासक कम ही थे | अतः प्रधान रूप 
से र॒ुद्व एक लोकप्रिय देवता थे, ओर इसी कारण श्यग्वेद की अपेक्षा अथवंबेद में उनका 
स्थान अधिक प्रसुख है। अथववेद के एक मंत्र के आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि 
कभी-कभी रुद्र को नखलि भी दी जाती थी | परन्तु वैदिक आयों में यह प्रथा अधिक समय 
तक न ठहर सकी | 

४, कोशीतकी : ३,६ शयादि। 

० 2 लक ६ ६.९. 

३, शतपथ ४: ६5,९, 5 । 

४. जेमिनीय 4 २,२६१,२६३ । 
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जब वैदिक आया ने भारतवर्ष में अपने प्रभुवव को विस्तार करना शुरू किया, तब धीरे- 
धीरे रुद्र ने अन्य उर्वस्ता-सम्बन्धी उन देवताओं को--जिनका स्वरूप रुद्र से कुछ मिलता- 
जुलता था और जिनकी उपासना आयों के प्रभाव क्षेत्र में आनेबालां विभिन्न आर्येतर 
जातियों में होती थी--आत्मसात्‌ कर लिया | इनमें से एक देवता के साथ एक स्त्री देवता 
भी थी, जिसका उल्लेख यजुवें द में रुद्र की भगिनी के रूप में किया गया है। उसका नाम 
है--अम्बिका, जिसका अर्थ है माता! | अन्य देवताओं को इस ग्रकार आत्मसात्‌ कर लेने के 
कारण उद्ग के उपासकों की संख्या बहुत बढ़ गई, ओर फलस्वरूप रुद्र का महत्व भी बढ़ 
गया | इसके साथ-साथ रुद्व ने इन देवताओं के कुछ ऐसे गुणों और कर्मों को भी अपना 
लिया ओर उनके साथ कुछ ऐसी रीतियाँ ओर विधियाँ भी रुद्र की उपासना में प्रविष्ट हों 
गई जिनको आयों' के पुरातनवादी वर्ग पसन्द नहीं करते थे | इससे रुद्र आयो के प्रधान 
देव-मंडल से और भो दूर हट गये | परन्तु जव ब्राह्मणों ने वेदिक कर्मकांड को बढ़ाया, तब 
इसी दूरी के कारण रुद्र की वह दशा नहीं हुईं जो अन्य देवताओं की हुई | जब अन्य 
देवताओं के पुराने व्यक्तित्व की केवल स्वृति शेप रह गई, तब भी रुद्र एक सजीव ओर 
शक्तिशाली देवता वने रहे। धीरे-धीरे रुद्र की उपासना आर्यों के प्रगतिशील विचारकों में 
भी फैली, जिन्होंने कर्मकांड को अस्वीकार कर दिया था | रुद्र के पदोत्कर्ष का शायद यह 
सबसे बड़ा कारण था, ओर ब्राह्मण ग्रन्थों के समय तक रुद्र को एक महान्‌ देवता माना 
जाने लगा था, जो अन्य देवताओं से बहुत ऊपर थे | कुछलोग तो इन्हें परम परमेश्वर भी 
मानने लगे थे | 

इस प्रकार ब्राह्मण ग्रन्थों के समय तक, रुद्र आये-धम के एक प्रधान देवता बन गये थे | 
पौराणिक शिव के स्वरूप ओर उपासना के बहुत-से प्रमुख अंश, वेदिक रुद्र के स्वरूप ओर 
उनकी उपासना सखे”ही लिये गये हैं | स्वयं 'शिव” यह नाम भी वेदिक रुद्र की प्रशंसा-सूचक 
उपाधि है, जो सबसे पहले यजुवेंद में पाई जाती है | शिव के दूसरे नामों की उत्पत्ति केसे 
हुईं, यह भी हम ऊपर देख आये हैं| शिव के तीन नेत्रों की कह्पना, रुद्र की उपाधि “्यम्बक! 
के अर्थ के विषय में भ्रम हो जाने से हुईं, ओर 'नीलशिखंड' जेसी उपाधि में हमें शिव के 
हलाहलपान की पौराणिक कथा का बीज मिलता है | यह उपाधि यजुवेद में 'नीलग्रीव' में 
परिणत हो गई | करपरदिन! ओर केशिन! प्रभ्नति बेदिक रुद्र की उपाधियों के कारण पोराणिक 
शिव के जठाधारी स्वरूप की कल्पना हुईं | केशियों ओर मुनियों के साथ वैदिक रुद्र के पुराने 
साहचर्य के फलस्वरूप पोराणिक शिव के योंगाभ्यास के साथ सम्बन्ध ओर उनके महायोगी 
स्वरूप की उत्तत्ति हुई | वेंदिक रुद्र का आवास उत्तरी पर्वतों में मान लेने से ही अपरकाल 
म॑ शिवधाम केलास की देवकथा बनी। यजुवेंद के शतरुद्विय स्तोत्र में रद्र के धनुष को 
“पिनाक' कहा गया है ओर बाद में शिव के धनुष का यही नाम पड़ गया। वेंदिक रुद्र की 
उपाधि कृत्तिवासा' के कारण ही पौराणिक शिव को भी क्त्तिधारी' माना गया। अन्त में 
हमने यह भी देखा है कि किस प्रकार रुद्र की उपासना में विभिन्न वाह्य अशों का समावेश 
हुआ | इससे पौराणिक शेव-धर्म का वह ख्रूप बना, जिसके अन्तर्गत इतने विविध 
प्रकार के विश्वास और रीति-रिवाज आ गये, जितने शायद्‌ किसी घममं में नहीं आये । 
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परन्तु पौराणिक शेव धर्म के कुछ ऐसे भ। प्रमुख अंश हैं, जिनको हम इस प्रकार प्राचीन 
वैदिक रुद्भ की उपासना में नहीं पाते ओर इस कारण जिनका उद्भव हमें कहीं ओर खोजना 
पड़ेगा | इनमें सबसे पहले “लिंग-पूजा' है, जो अपर बेंदिक काल में शिवोपासना का 
सबसे प्रमुख रूप बन गई | ऊपर के निरीक्षण से यह स्पष्ट हो जाता है कि वंदिक साहित्य में 
कोई ऐसा संकेत नहीं है जिससे यह अनुमान लगाया जा सके कि रुद्र की, किसी समय भी इस 
रूप में, पूजा होती थी। न हमें कोई ऐसा प्रमाण ही मिलता हैं कि किसी बेदिक विधि 
लिंग के प्रतीकों की पूजा होती थी। यह ठीक है कि जननेन्द्रियों की बहुधा चर्चा हुई 
ओर अनेक रूपक और लक्षणवाक्य संभोग कर्म के आधार पर बाँधे गये हैं, जो सम्मवतः कुछ 
उर्वर्ता सम्बन्धी संस्कारों के अंग भी थे। उदाहरणतः अश्वमेध॒ यज्ञ की वह विधि , जहाँ 
यजमान की ग्रधान पत्नी को बलि दिये हुए अश्व के साथ सहवास करना पड़ता था। 
परन्तु किसी वात से यह पता नहीं चलता कि लिंग के प्रतीकों की कभी उपासना होती थी या 
उनका सत्कार किया जाता था अथवा उनका कोई धार्मिक वा चमत्कार-सम्बन्धी महत्त्व दिया 
जाता था। इससे डा० लक्ष्मण स्वरूप के उन तकों का निराकरण हो जाता है जिनसे 
उन्होंने हाल के एक लेख में यह दिखाने का प्रयत्न किया है कि यजुवेंद ओर शतपथ ब्राह्मण 
में अश्वमेध यज्ञ का जो वर्णन दिया गया है, उससे लिंग-पूजा का अस्तित्व सिद्ध होता हैं * | 
अतः जब अपर वैदिक काल में हम देखते हैं कि शिव की उपासना का लिंग-्यूजा के साथ 
घनिष्ट सम्बन्ध है, तब हमें यह मानना ही पड़ता हैं कि यह सम्बन्ध किसी वाह्य प्रभाव का फल 
है, जिसका खोत हमें खोंजना है | 

अपर वेंदिक शैव धर्म का दूसरा बड़ा स्वरूप--शक्ति-पूजा है। हम देख चुके हैं कि 
यजुबें द में रुद्र के साथ एक स्त्री-देवता का भी उल्लेख हुआ है, जो उसकी वहन बताई 
गई हैं। परन्तु उसका स्थान नगण्य है ओर उस एक संदर्भ को छोड़कर, जहाँ उसका उल्लेख 
हुआ है, समस्त बेंदिक साहित्य में उसका ओर कहीं उल्लेंख नहीं हैं। इसके विपरीत अपर 
बेंदिक काल में 'शक्ति? प्रथम श्रेणी का देवता है, जो महामाता मानी जाती थी। उसकी उपासना 
स्वतन्त्र रूप से होती थी ओर उसका पद शिव के विलकुल वरावर था । शक्ति के स्वरूप ओर 
उसकी उपासना का, केबल यह मानने से संतोंप-जनक समाधान नहीं हो सकता हें कि 


५ ८5 


यह उपासना अम्बिका अथवा किसी ओर वेदिक स्त्री-देवता की उपासना का विकास मात्र 
है। अतः यहाँ फिर हमें कोई वेदिकेतर स्ोंत खोजना पड़ेगा जिसको हम शक्ति की उपासना 
का उद्धव मान सके | 

तीसरा स्वरूप है--स्थायी उपासना-भवनों का निर्माण ओर उनमें मूर्तियों की स्थापना 
करना, जो अपर बैंदिक काल में भारत के तमाम मतों की उपासना का सामान्य रूप वन गया 
था, वैदिक उपासना के विलकुल प्रतिकूल है| वेंदिक आयों' ने बड़ी-बड़ी यज्ञ-वेदियों ओर कुछ 
अस्थायी मंडपों से अधिक कभी कुछ नहीं बनाया। इन दोनों में से किसी को भी स्थायी बनाने 
का कोई उद्देश्य नहीं होता था | जहाँ तक मूर्तियों का प्रश्न है, हमारे पास इस बात का कोई 


मं 
हे 
ढ 


१. लक्ष्मणस्वरूप-- ऋग्वेद एण्ड मोहंजोदड़ों : इण्डियन कल्चर, अक्टूबर, १६३१७ ३६० । 
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प्रमाण नहीं हैं कि आयोँ ने कभी देव-मूर्त्तियाँ बनाई, यद्यपि देवताओं की कल्पना वह पुरुष- 
विध ही करते थे | अतः मन्दिरों में उपासना की प्रथा भी, संभवतः विदेशों से ही मारत 
में आई। यहाँ में एक आपत्ति का पहलें सेही निराकरण कर देना चहता हूँ | यद्यपि में यह 
मानता हूँ कि भारत में मन्दिर और मूर्त्तियाँ बनाने की प्रथा किसी विदेशी प्रभाव के अधीन 
शुरू हुई; परन्तु इससे मेरा यह मतलब कदापि नहीं है कि मन्दिरों ओर मूर्त्तियों के आकार भी 
विदेशी थे । एक वार इस विचार के उत्पन्न हों जाने के वाद बहुत संभव है कि इनकी रूप- 
रेखा धीरे-धीरे वैदिक काल के स्थायी मंडपों से ही विकसित हुई हो । परन्तु यह विचार 
आया कहाँ से? आया के मस्तिष्क में यह स्वतः उत्पन्न हुआ हों, ऐसा तो हो नहीं 
सकता; क्योंकि समस्त वेदिक धम में मन्दिरों की पूजा-विधि का कोई स्थान नहीं है, ओर न 
उपनिपदों की धार्मिक विचार-बारा को उपासना के स्थायी भवनों की अपेक्षा थी। सच तो 
यह है कि भाखवर्प म॑ं तो सदा से ही, धार्मिक ओर आध्यात्मिक उन्‍नति का सर्वोच्च रूप 
उसीका माना गया है, जिसमे मन्दिरों ओर मूर्तियाँ जैसे वाह्य साधनों की आवश्यकता ही न पड़े | 
अतः जब हम देखते हैँ कि अपर वैदिक धर्म में मन्दिरों और मूत्तियों-दोनों का बड़ा महत्त्व है, 
तब हमें यह मानना पड़ता है कि महान परिवर्तन वैदिक धार्मिक विचार-धारा और उपासना 
विधि का स्वाभाविक विकासमात्र नहीं है, अपितु किसी प्रबल वाह्य प्रभाव का परिणाम है। 

पौराणिक शेव धर्म के उपयु क्त प्रमुख अंशों के अतिरिक्त, अनेक अप्रमुख अंश भी ऐसे 
हैं जिनका खोंत भी इस प्रकार हम बेदिक रुद्र की उपासना में नहीं पा सकते। इस कारण 
उनका उद्धव कहीं ओर द्वढ़ना पड़ता है। इन सव बातों से यह आवश्यक हो जाता है 
कि हम अपनी खोज का दूसरा सूत्र पकड़े ओर यह पता लगावें कि यह कौन-सा वाह्म प्रभाव 
था, जिससे वैदिक रुद् की उपासना में मौलिक परिवर्तन हुआ और उपरिलिखित सारी 
विशेषताएँ जिस धर्म में थीं; उस अपर बेदिक शैवधर्म का विकास हुआ | 
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सत्दुधादा भ जा कुछ पाया गया है, वह तावरदात रूप स बड़ मह॒त्त का के; का क 

व्यस्त बट ७ आह व श्र फ 5%श४ह गा दा आ 2 (कमल... कक" >प्कनसकुने, वन्य हा आ९ “या 4440० सा शक (कु तिल 
उसस सारत के आवयप्व ुग के इंतहास पर अकास पड़ता हैं हैं। इसक साथ-साथ वह 
एक ह | रोड ््ि कई १०“ दिस ष्कु 372/2 जे + 'सकााछ भ्रम नि कम प्य लक ही कक 0 

उ्के एसा खेद हेई कड्टी हम मल्तां हैं, जा भारताव सन्यता का परचम एादाया का 
र 2 देती न न हक 2 न्द्र्य दि है (87० जल गहन जल अकलवन्‍्कॉ: जक सय 

सस्यताओं सभमला देती ह आर हम बताता है के किस प्रकार अनक प्रकार के जाता: 

स्का - के थ्र्गा बन्द त्ग्र चभि जा 5. की भेद डा गा 
आर सान्कृतिक झअंशा के से सम: से आर वबामन्न जातया का बिबबरु सा स्रातमा के सल्ष 


से भारतीय सन्यता अपने अग्मोतकर्प को पह ची। सबस बंदकर महत्व का बात तो यह 8 
कि मिनन्‍्ध-घा:  प सहम अन्‍्क ऋप याशित सशग कट अत मर मे ओर 
कि सिन्धु-घाटी की खोजों सेहमे अरूक अग्र. याशित सुगग मिले हैं जो मारझीय धम आर 
“- कक अन्ना 2 बह ० हक पह् 5 7 न व दल 

संन्कृति के बहुत-से ऐसे पहलुओं को समकने में सहायक ६ुए हैं, जिनका समाधान अभी 


तक भाग्तीय सबभ्यता का अध्ययन करनवालत नहीँ कर सके थ। शंव-बम के इंतहास के 


ः / 


न > ० ७. ने शेव॒ मत के उन्हीं रूपों मचित 
लिए तो इन खोजां का अपार मब्त्व है। इस शंत॒ मत के उच्हां रूपा का सलाचत 

चु ४ की ४, ८५ 9 8 3 कि ८027 0। शा कर कल्कत्न से 
समावान हा जाता ह, जिनका उदमव हम वीदिक घर में नहें। वा सकत_-श्रार (जनक 


अभी तक संतोपजनक ढंग से समझाया नहीं जा सका था | 

सर्वप्रथम हम शेंव मत के सबसे प्रदुख रूप लिंगपूजा' को लेते हैं। यह तो निश्चित 
कि जिस लिंग रूप में भगशन शिव की उपासना सबसे अधिक होती है, वह प्रारम्भ में 
ननेन्द्रिय सम्ब्धी था। यह ठीक है कि कुछ विद्वान ऐसा नहीं मानते ओर उन्होंने 


बे तक 


ल्गः का अन्य प्रकार स॑ समकाने का प्रवतनन किया है । उनक समस्त तकी का आधार 


/जः 


5 
श्वे | 


ड् 


| 
यही है कि अपर काल में लिंग! का जननेन्द्रिय मे कोई सम्बन्ध नहीं था और वेदिक-धम 
में मी जननेत्द्रियों की उपासना का विलकुल कोई संकेत नहीं मिलता। परन्तु यह सब 
तक उन अकादय प्रमाणों के आगे अमास्व हो जाते हैं, जो निश्चित रूप सिद्ध कर 
देंते हैं कि प्रारम्भ में लिंग! जननेन्द्रिव-सम्ब्धी था। कुछ अतिप्राचीन आर यथाथरूपी 
वड़ी लिंगमूर्तियाँ तो हमें मिलती ही है '। इसके अतिरिक्त महाभारत म॑ बड़े स्पष्ट आर 
असंदिश्ध रूप से कहा गया है कि लिंगमृत्ति में भगवान शित्र की जननेन्द्रिय की हो उपासना 

होती थी। इसी कारण शिव को अध्टिदीय और अन्य देवताओं से प्रथक्‌ माना है, जिनकी 
जननेन्द्रियों की इस प्रकार उपासना नहीं की जाती थी '। प्राचीन पुराणों में भी लिंगमूत्ति 
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९.७» 
ड् 


१. श्री सी० वी० अययरः ओरिजिन एन्ड अली हिन्द्रो आफ शविज्म इन साउथ इंडिया । 
२. यथा शुद्दीमल्‍लम्‌ को लिंगनूत्ति । 
2. इस पुस्तक का चोथा अध्याय देखिए । 


शैेव मत 


बँ 
के 


को जननेन्द्रिय-सम्बन्धी माना गया है, ओर उसकी उपासना का कारण बताने के लिए 
अनेक कथाएँ रची गई हैं '। अतः यह मानना ही पड़ेगा कि जननेन्द्रिय-सम्बन्धी प्रतीकों 
की उपासना चाहे बैंदिक धर्म मं विलकुल न रही हो, कालान्तर में तो उसका भारतीय धर्म 
में समावेश हों ही गया ओर वह रुद्र की उपासना के साथ सम्बन्धित हों गईं। हमारे 
सामने अ्रव प्रश्न यह हैं कि यह कव ओर कंसे हुआ १ 

जननेस्ध्रियों की उपासना का प्राचीन सम्य संसार में बहुत प्रचार था। आदि 
मानव के मन्तिष्क पर समस्त पार्थिव जीवन की आधारभूत प्रजननप्रक्रिया का बहुत गहरा 
प्रभाव पडा । इसके अतिरिक्त आदि मानव के अग्रौढ विवेक ने मैथुन कम ओर पशुओं 
तथा धान्य की उर्वस्ता के बीच एक कारणकाय सम्बन्ध स्थापित कर दिया | इसीसे 
लिंगोपासना- का प्रादुर्भाव हुआ, जिसका एक रूप जननेन्द्रियों की उपासना है। चू कि 
प्राचीन संसार के प्रायः सभी धर्मों का विकास अतिप्राचीन उवसता-सम्बन्धी विधियों से 
हुआ ओर उवंस्ता-सम्बन्धी विविध देवता ही उनके उपास्य बने, अतः लिगोपासना उन 
सबका एक ग्रसुख अंग वन गई। इस प्रकार जब प्रजनन-प्रक्रिया को धामिक सम्मान 
मिला, तव यह स्वाभाविक ही था कि जिन इन्द्रियों द्वारा यह प्रक्रिया संपन्न होती है, उनमें 
है एक रहस्यमयी शक्ति का अस्तित्व माना जाय | इसी कारण उनकी भी उपासना होने 
लगी और प्रायः सभी देशों में जहाँ उवंस्ता-सम्बन्धी धर्मों का प्रचार था, लिंग ओर 
योनि की किसी-न-किसी रूप मे प्रतिष्ठा होने लगी। एक ओर मिख में उनकी उपासना 
होती थी, जहाँ विशाल ओर यथाथरूपी लिंगों के खुलें आम और बढ़े समारोह से जलूस 
निकाले जाते थे, श्र/र यंत्रों द्वारा उनकों गति भी दी जाती थी '। दूसरी ओर जापान में 
भी वे पूजे जात थे आर साधारणतया लिग-मूर्तियाँ अलग कर ली जाती थीं तथा पूजा के 
लिए सड़कों के किनारे उनकों स्थापित कर दिया जाता था | परन्तु लिगोपासना का 
प्रमुख केन्द्र था--पश्चिम ऐशिया, जहाँ वेबीलोन ओर असीरियन लोगों की महान्‌ सम्यताओं 
की उत्पत्ति हुई ओर जहाँ वे फूली-फलीं। इस ग्रदेश के एक सिरे से दूसरे सिरे तक, 
किसी-न-किसी देवता की उपासना के सम्बन्ध में लिंग-प्रतीकों की पूजा होती थी। यदि 
हम उत्तर से चले तो सबसे पहले धस देश के उस देवता का परिचय मिलता है, जिसकी 
उपासना का प्रचार पश्चिम एशिया में संभवतः उस समय हुआ जब फिर्गियन 
( 7॥ए7/ष्टॉं॥0 ) जाति यहाँ आकर वसी, ओर बाद में जो देवता ग्रीस में भी डायोनीसस” 
( 4207ए808 ) के नाम से पूजा जाने लगा। डायोनीसस उबरता-सम्बन्धी देवता था-- 
उस उदरा प्रथ्वी का देवता, जिसकी गरमाहट ओर रसों से विशेषकर जीवन का संचार 
होता है '। उसकी प्रजनन-शक्ति के प्रतीक के रूप में लिगमूर्ति की उपासना होती थी और 


अर ००० मर 9३-ाज 3. .मह2००>> कमा पक 





इसका पाँचवाँ अध्याय देखिए । 

छिफड हाउवड॑ ५ सेक्‍स वरशिप । 

हेरोंडोंटस ४: २, ४८ | 

थ हि. है वह : पृ० ८१६ । 

*  फारनेल ४ कल्टस आफ दि ग्ीक स्टेट्स 


हद »्‌ 0 2० २० 





ईंट १ 5र है; ०७ क सै “पलक 
छापा बात 7 । 


छा बना स्न्ला छाशाया #आऋ-ह 


ग्रीक लोगों ने यह लिंगमति भी, इस देवता के समस्त उपासना के साथ, पद्चयम एशिया ने 
अल 


[अं कक 2 उपासना कक पा लि ४ ल्‍ज शा हक आई किक करन आदमी... उमा नर अपलिमसात अनामव्कका 

ली। गया मे अशरहः का उपासना होती थ|। यह दंवता बाश 4388 ) 
न कि देवी है] बा पु ००० प्यछुत इ अबकी, कब बज ढ, पूनम हगन० हुक मकर" एक :९००००००००- सुर: हद ॥०४७ 0४ अपर #“रहग ही 
आर देवी अश्तोरेध ( 53780760॥ ) के संयोग का य्रतीक था। इसका रूप दिलकुल 
र्त्रः या] न सा धा |, 40% कल ञ््र न््क “645 लनसाह पक जय नी वलिप::2 लक 
स्ान्यान सा £ | इस ग्ताक के नंसृन्त वंबाल्ाने आर पउननतन्तहा मंभा स्ले ह 
25 जिमने नव >> ८ का पी ऊपा 3 नर पर कक, 6 मनी जा मल 5 25 लक मी 
जिसस बह पता चऋअचलता हू के इसकी सना एक बचत बड् बअदश संहाता था| ऋूछ 
त्र्ग्ं । (2 ॥ फरार न्ना त्ग्र त््रा नं हुए हम टंम्वन तन ४) देती शृप्तर | 3] 
रे दाद्ासा का आर आात ट्टु्ड छू दस्त हू कि वबलान का दवा इश्तर , 330 छि! है 
आर जम सह अर रे वेव | ++०> पक मे अकन्‍्ककामक , सर्ना किन भ्ं ४ मा गाप ञ्र्पृ न्‍्नो्‌ ््ज् के धारा» जयू० 'जुक0 लक है न खा न्तृ _अन्‍नमभ के 
आर उसके पात देवता का उपासना मे भा ल्गायासना के इसा कार के चिद्ध सल्तंह । 
के न्र्िजतार 23. सु मी पर स्स ये पे '+ ० अली 2 4७ थ इबीक दी अं “ी+०- का जह्लर की वक्क्स गया “अनु की कलम लली मम 
इश्तर का एक स्वाति मे दा यानिन्‍मात्तया के उपहार का उल्लख कया गया हं। इनका 
पहला कहां गया कु हे सी माने की मत्ति थी कल, 
सहला कहा गया हैं। इनमे एक नीलम की दूसर। सांन 7 नस था। इन्द दर्ज। 


का महान प्रसाद माना जाता था '। लिगपूजा समेत इश्तर' की इस उपासना का प्रचार 
दन्षिण ओर दन्षिण-पृत्र मं अरब तथा ईरान में भी फेला हुआ था | यह ग्रीक इतिहासकार 
अलिलत्‌ ओर ईरानी इसको 'मित्रा! कहत थे। इस दूसरे नाम से यह भी स्प४ हो जाता 
हैं कि ईरान में इस देवी को (सम्मबतः) प्राचीन इंरानी देवता “मत्रां की पत्नी माना जाने 
, ६ ८ ला शा पके अत का साथ ट थ्र्सा 
लगा था, और इस प्रकार इस देवी की उपासना का प्राचीन ईरानी धरम के साथ सम्मिश्रसण 


देरोडाइ्स की बातों से प्रमाशित होता | उसके कथनानुसार अरब लोग इस देबी को 
ह 


हो गया था | 

अब सिन्धु-धाटी की सभ्यता के जो अवशेष हमें मोहेजोंदड़ो' ओर अन्य स्थानों पर मिलें 
हैं, उनसे वहाँ के लोगों के घम के वारे से जो कुछ हम जान सके हैं, उससे यह पता चलता 
यहाँ भी इसी प्रकार की एक देवी की उपासना का प्रचार था। जिन-जिन स्थानों पर 
_|ई की गई हैं, वहाँ हर जगह आँवे में पकाई हुई मिद्दी की छोटी-छाटी स्त्री-मूत्तियाँ मिली 


| बा 


जा /जा: 
थक 
डर ३ 


४ (8| 
» 


हु 


का 


हैं, जो सम्भवत: इसी देवी की याँ हैं| ये निजी पूजा के लिए बनाई गई थीं। फिर 
जिस प्रकार पश्चिम एशिया में इस देवी के साथ एक पुरुष देवता का भी सम्बन्ध था, उसी 
प्रकार यहाँ भी एक पुरुष देवता था जिसके चित्र कतिपय मिट्टी की चाकोर टिकियों पर पाये गये 
हैं। इसके अतिरिक्त इन्हीं स्थानों पर अनेक पत्थर के लिग-प्रतीक भी मिलते हैं, जिससे यह 
सिद्ध हो जाता हैं कि सिन्धु-बाटी में भी लिगोपासना का प्रचार था। इन गतीकों के जन- 
नेन्द्रिय-सम्बन्धी होने में कोई संदेह नहीं है; क्योंकि उनमें कुछ तो बढ़े चथाथरूपी हैं; यद्यपि 
अधिकांश का रूप रूढिगत हो गया है । इन्हीं स्थानों पर अनेक पत्थर के छल्ले भी मित्ते हैं, 
संभवतः लिंगयोनि' के जुड़वा प्रतीकों मं योनि का काम देते थे । पश्चिम एशिया के भाँति 
यहाँ भी इस लिगोंपासना का सम्बन्ध देवी ओर उसके सहचर पुरुष देवता की उपासना के 
साथ था। इसमें संदेह की कोई ग जाइश दिखाई नहीं देती; वद्यपि इसका प्रत्यक्ष पमाण 
हमें तबतक नहीं मिल सकता जवतक कि सिन्धुधाटी म॑ जो लेख मिलते हं, वे पढ़ें नहीं जाते | 
फिर भी यह स्पष्ट है कि सिन्‍्धु घाटी ओर पश्चिम एशिया की देवी की उपासना एक दूसरे 


से बहुत मिलती-जुलती थी | बसे तो इस समानता से ही इन दोनों प्रदेशों की सभ्यताओं के 


| 





्ि पु 


१. छिफई हाउवइ : सेक्स वरशिप । 
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न शैव मत 


परत्यर सम्बन्ध का संकेत मिलता है; पर इसके लिए हमारे पास ओर भी प्रमाण हैं, जिनसे 
यह सम्बन्ध निश्चित-सा हो जाता है। देवी की छोटी-छोटी मूत्तियाँ जेसी सिन्धु-घाटी में मिली 
हैं, वेसी ही ईजियन सझुद्र के तट पर पश्चिम एशिया में मी मिलती हैं। इसी प्रदेश में 
लिंग-परतीक भी मिलते हैं, यह हम ऊपर बता ही चुके हैं। फिर जब इसके अतिरिक्त, हम 


के बस्तन, देवदार के शहतीर आदि अन्य पदा्थ मिलते हैं तथा सिम्धुधाटी की खुदाइयों 
में मेसोयोटमिया' की बनी, वरमे से छिदी, मिद्टी की एक टिकिया ओर अन्य बज़ुएँ पाई गई 
हैं' तब हम इस निष्कप पर पढुंचे विना नहीं रह सकते कि सिनन्‍्धु घाटी की सम्यता और 
पश्चिम एशिया की सभ्यता यदि एक ही नहीं थी तो उनमें परूपर घनिष्ठ सम्बन्ध 
अवश्य था | 

भारतवर्ष -ओर पश्चिम एशिया की सम्यताओं के बीच इस घनिष्ठ सम्बन्ध का प्रत्यक्ष 
प्रमाण सर ऋरेल प्ठाइन! की खोजों से मिला है। ये खोजें अभी हाल ही म॑ वजीरिस्तान 
ओर उसके आस-पास के प्रदेशों में हुई हैं। अपनी अनेक खोज-यात्राओं में उन्होंने बहुत- 
सी प्राचीन वन्तियों को दढ़ निकाला हैं, जिनके भारत ओर मेसोपोटेमिया के बीच स्थित होने 
से, ओर वहाँ जिस प्रकार की वजुएँ मिली हैं, उनसे इन दोनों प्रदेशों की सब्यताओं के 
पर-पर सम्बन्ध के बारे मे रहा-सहा संदेह भी लगभग मिठ ही जाता है। सर आरेल स्टाइन 
को वजीरि त्तान में विभिन्‍न स्थलों पर देवी की पकी मिट्टी की छोटी-छोटी मूर्चियाँ मिलीं, 
जिनसे यह सिद्ध हो जाता है कि इस प्रदेश में मी देवी की उपासना होदी थी, अतः इस प्रदेश 
का ओर सिन्ध घाटी का धर्म एक-सा ही था। इस प्रदेश की बृयम मूर्चियाँ, माला के दाने, 
मिट्टी के वतन ग्रम्मति वस्तुएँ मी सिन्धु-बाटी की बतुओं के सब्श ही हैं। 'मुगुल घुडाई 
पर एक मिट्टी के वरतन का ठुकड्डा मिला है। उस पर कुछ लिखाई भी है, जो सिन्धुघाटी 
की टिकियों पर की लिखाई से मिलवी-जुलती है | इससे यह सिद्ध होता है कि यह प्रदेश 
सिन्धु-बाटी की सभ्यता के प्रभाव त्षेत्र के अन्दर था। इसके साथ-साथ, इस प्रदेश के लगभग 
सव स्थलों पर ऐसे वरतनों के टुकड़े प्रचुर मात्रा में मिलते हैं, जिन पर चित्रकारी की गई थी। 
इस चित्रकारी के झुख्य प्रकार सुमेर युग से पहले की 'मिसोवोटेमिया! का चित्रकारी मुख्य 
अकारों से वहुत मिलते हैं। इससे इन प्रदेशों का पश्चिम एशिया से सम्बन्ध स्थापित हो 
जाता. है, और भारत तथा पश्चिम एशिया को मिलानेवाली *खला पूरी हो जाती है । 

सिन्धु-घाटी ओर पश्चिम एशिया की सम्बताओं के इस घनिष्ठ सम्बन्ध को देखकर 
यह मानना कठिन है कि सिन्धु-घाटी में लिंगोग्रासना की उत्पत्ति स्व॒तन्त्र रूप से हुई | अधिक 
सम्भावना इसी वात की है कि देवी की उपासना के साथ-साथ यह भी पश्चिम एशिया से 
भारत में आई | यहाँ भी सर आरेल स्टाइन! की खोजों से हमें इस तथ्य का अन्तिम प्रमाण 
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हताय अध्याय स्र्ट 
मिला है; क्योंकि यदि हम यह मान ले कि लियोपानना भारत से प्रश्चिम से आई, तो 
इसके कुछ चिह्न हम रास्ते मे कहीं मिलने चाहिए | ऐल चित्र इने वर्तीरूतान के दो 
स्थलों पर मिलते हैं | पेरियानों घु इई में सर आरेल ग्ठाइन को एक पदथ मिला, जिसे बह उस 


ट। 





संत पहचान ने सके : परनन्‍्ठ जमका अब स्पष्ट रूप से पहचाना जा सकता हे कि बह उक 
या श्र पा प्रत जा _>. >क आए 20 हल आई रस (५ ट कै करजकप+काल७१ स्यत्रकाइक नल कं >> हट एक 
योनि का ही प्रतीक है | सर जान माशल ने उस यही बताया भी है| 5 त्त घु छः पर एक 
कैप ध / 5 लॉ के ग 4०० छ्म कि हि 3० पी अआ ०: मर श्रग् 52 
अर पदा* मेला, जा एक वष्टा बधाथ "लगा तीक हैं | एस हैं प्रताका के अन, 


। 
नमूने भी भव्रिष्य में शायद इस प्रदेश में मिज्ले | । अतः दम यह मान सकते हैं कि 


इस प्रदेश म॑ लिगोपासना का प्रचार था वा कम-से-कम लोग उससे परिचित अवश्य थे | 
यहाँ यह आपत्ति उठाई जा सकती ह कि मिट्टी के केबल दो टुकड़ों के आधार पर 
हम कोई लम्बे-चोड़े निष्करप नहीं निकाल सकते | परम्त ऊपर हमने पहले ही इन प्रदेशों में 


देवी की उपासना के प्रचार के प्रमाण उपस्थित कर दिये हैं। लिगोपासना चूँकि इस 


देवी के उपासना के साथ जुड़ी हुई थी, अतः सम्भावना वही हं कि वहाँ 


| 


कक, 


उसका भी प्रचार था ओर ये मिले दो पदार्थ भी इस सम्भावना को पुष्ठ करते हैं। 
यह भी स्मरण रखना चाहिए कि इन दो पदाथों ले ही इस प्रदेश की उपलब्ध सामग्री का अन्त 
नहीं हो जाता । मारतवर्पष ओर ईरान के वीच के प्रदेश में, जिसमें सर “आरेल स्टाइन! ने 
पहलें-पहल खोज-बातच्राएँ की हैं, अभी पुरातात्विक खोज बहुत कम हुई है; किन्तु भविष्य में 
हमे अधिक सामग्री मिलने की संभावना हैं | हाँ, इस भूमाग से जरा और पश्चिम, खयं ईरान 
मं, इस प्रकार की सामग्री मिलने की संभावना कुछ कम हैं; क्योंकि यहाँ अपरकालीन समभ्वताओं 
ने पूर्ववर्ती सभ्यताओं के सव चिह्न पूर्ण रूप से मिटा दिये हैं। कुछ तो पुराने स्थलों पर नई 
इमारतें खड्ढी कर दी गई हूं, अर कुछ पुराने स्थलों से प.थर निकाल-निकाल कर नई इमारतों 
म॑ लगा दिये गये | परन्तु यदि हरोडोठस का विश्वास किया जाय, तो एक समय इस देवी की 
उपासना ईरान मे भी होती थी “। कुछ भी हा वर्जरिस्तान की खोजों से वह स्पठ्ठ हों जाता 
हैं कि मेसोपोंटेमिया की संस्कृति का प्रभाव पूर्व की ओर फेला ओर भारत तक पहुँचा | अतः 
ईरान पर भी निश्चित ही यह प्रभाव पड्टा होगा | 
ऊपर जो कुछ कहा गया हैं, उसी के आधार पर हमारा यह अनुमान समीचीन ग्रतीत 
होता है कि सिन्धु-घाटी की लिगोपासना उस लिंगोपासना का एक अंगमात्र था, जो समस्त 
पश्चिम एशिया म॑ फेंली 
की उपासना में समावेश 


[का 


थी। अब यह विचार करना हैं क्वि इस लिंगोपासना का रूद्र 


डर 
केते हुआ ? इसके लिए हमें पहले तो यह देखना है क्रि सिन्धु- 





काल 


2, सर छ स्टाइन : मेसुआर आफ दि आर्क्रेयोलाजिक्ल सर्व आफ इंडिया नं० ३७, 


बट 


चै। 5) 39३9 33 ४ नं० ३२७ , ६० डर प्लेट १०७ | 


मुगुज्न बु इई” में एक तश्तरी की तरह का एक पढदाव मित्रा है, जो अपरकाजीन शिवलिंगों की 
चौकी के समान है । 


नस 


0० आशिक ल ता. 


४. हेरोडोट्स ८: १, £३८। 
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घाटी के लोगों और वेदिक आरयों में परुपर केसे सम्बन्ध थे ? यह निश्चित है कि वैदिक 
आरयों के पंजाब में बसने से पहले सिन्धु घाटी के लोग निचली सिन्धु-घाटी में बसते थे ओर 
सम्मवतः उसके परे पूर्व और उत्तर की ओर काफी दूर तक फेले हुए थे । बेदिक आयों के 
पंजाब में आने का समय, जिस पर ग्रायः सब विद्वान का एक मत हैं, २५४०० वर्ष ईसा पूर्व 
हैं| सिन्धु-धाटी की सभ्यता इससे काफी पुरानी थी; परन्तु मोहंजोदड़ों में जो एक सुमेरोवेबी- 
लोनियन' मिट्टी की टिकिया मिली है, ओर जिसको श्री सी० एल० फेंत्री ने रु८००-२६०० 
ईसा पूर्व का वताया है, उससे सिद्ध होता है कि जिस समय बेदिक आर्य ऊपरी पंजाव सें 
बस रहे थे, उस समय भी सिन्घु-घाटी के नगर आवाद ओर समृद्ध अवस्था में थे। अतः 
कुछ समय तक सबसे पहले बेंदिक आये ओर सिन्धु-घादी के लोग समकालीन रहे होंगे | 
पंजाब के मेंदानों में वस जाने के तुरत पश्चात्‌ ही बेदिक आर्यों ने दक्षिण ओर दक्षिण- 
पूर्व की ओर बढ़ना शुरू कर दिया था, अतः यह हो नहीं सकता कि यह दोनों जातियाँ 
शत्रु के रूप में बा किसी ओर तरह से एक दूसरे के सम्यक में न आई हों। खबं ऋग्वेद 
में ही इस सम्पक के प्रमाण मिलते हैं। ऋग्वेदीय यूक्तों में दासों, दस्युओं ओर आया के 
अन्य अनेक शत्रुओं का उल्लेख हुआ है | इससे यह पता चलता है कि अपने इस नये 
आवास को उन्होंने सूता नहीं पाया, अपितु इसमें बहुत-सी जातियाँ पहले से ही आबाद 
थीं, जिन्होंने पंग-पग पर इस भूमि पर अधिकार करने के लिए आर्यों का कड़ा विरोध किया | 
इन शत्रुओं के पुरों' ओर <ुर्गो'का भी अनेक वार उल्लेख किया गया है जो पत्थर या 
लोदे के वने हुए थे '। इससे यह भी सिद्ध होता है कि आर्यों के ये शत्र , कुछ असम्य 
ओर बर्वर लोग नहीं थे, जिनको आयों ने सहज में ही अपने मार्ग से हटा दिया। अपित, 
वे समय जातियाँ थीं, जिनके बड़े-बड़े नगर ओर किले थे, ओर वे संघठित रूप से रहती 
थीं। उनके साथ आयों के भयंकर युद्ध करने पड़े, इसके अनेक संकेत हमें मिल्लतें हैं और 
इन्हीं युद्धों मं विजय पाने के लिए आये लोग देवताओं से प्राथना करते थे। इससे हम 
सहज सें ही अनुमान लगा सकते हैं कि इन शन्तुओं का युद्धकोशल और लड़ने की शक्ति 
आयो से कुछ कम नहीं थी। सच तो यह हैं कि यही वेदिक आर्य, जो इन शत्रुओं को 
तिरकार की भावना से दास ओर दस्यु कहते थे, अपनी सुविधा के अनुसार उनसे सामरिक 
मेल करने से भी नहीं हिचकते थे | अतः जब हमारे पास इस वात का ख्वतन्त्र प्रमाण 
है कि जिन प्रदेशों में वेदिक आर्य लड़ाइयाँ लड़ रहे थे, लगभग उसी प्रदेश में, उसी समय, 
एक सम्य जाति का निवास था, तव इस वात की सम्भावना वहुत अधिक हो जाती है कि 
यही जाति, आर्यों का वह शत्र्‌ थीया कम-से-क्म उन शज्रुओं में से एक थी, जिनका 
उल्लेख ऋगेद के सूकों में हुआ हैं। इस तक के समर्थन में एक ओर प्रमाण भी है, 
जिससे वह पूर्णरू्प से मान्य हो जाता हैं। वह तक है--ऋग्वेद में इन शत्रुओं को कुछ 
विशिष्रताओं का उल्लेख | जहाँ तक हमारा वर्तमान ज्ञान जाता है, ये विशिधताएँ केवल 


१, उद्ाहरणार्थ ऋग्वेद, २, १४, 
२. थथा विख्यात 'दशराजन! युद्ध 


६। 
में। 


मी न्र्म जप नह विभिन्न आशय 2 कक डा न 
सिन्‍्दु-बाटी के ल्ञोंगों मं ही पाई जाती थीं। ऋमश्वद के ठो विभिन्न सथर्तों पर शिशनदेवा: 
अथात्‌ शिश्न अथवा लिंग को देवता माननेत्रालों की चर्चा की गई है '। बह उपादि 


न हे 40 विनर अहम लिगापासन नकद धन, 7०-54 हा 
सिन्धु-घाटा के लांगों के लिए बिल्कुल ठीक बेंठती है, जिनकी लिगोपासना के सम्बन्ध में 
असदिख प्रमाणों का विवरण हम अभी दे चुके हैं। अतः बह निश्चितप्राव हे कि बेंडिक 


आया का सिन्धु-बांटी के निवासियों से परिचय था ओर बढ़त सम्भव है कि इन दोनों का 
क्रियात्मक रूप से सम्पक हुआ | इन दोनों जातियों के संघ का परिणाम हुआ आयों की 
विजय, ओर धीरे-बीरे अन्य देशों की तरह वहाँ भी परशाजित अपने विजेताओं के साथ घुल- 
मिल्ल गये, ओर उनका प्रथक्‌ व्यक्तित्व छुप्त हो गया। परन्तु यह सम्मिश्रण दो| समान रूप 


बी 


से सभ्य जातियों का सम्मिश्रण था ओर जिनकी पराजय हुई थी, उनकी सम्बता अपने 


जताओं की सभ्यता से कुछ आगे ही बढ़ी हुई थी। अतः सम्मिश्रण की इस प्रक्रिया में 
दोनां जातियाँ एक दुसरे से प्रभावित हुई | ननन्‍्छधु-घाटां के लागां का अपना अलग व्यक्तित्व 
छुप्त है गया; परन्तु उन्होंन वंदिक आयों की संस्कृति पर अपनी स्थायी छाप डाल दी | 
हनों के साम्मश्रण से जिस सम्बता का अभ्युद हुआ, उसकी जड़े सिन्धु नदी की 


मं में भी उतनी ही गहरी गई हुई थीं, जितनी कि नम सेंन्थव में | 


हद! / 
न 


$) | ५ हज 


९१| 


हे 


४5 5 आओ की 2: कर जल जा रद ५ सा 4 सा मश्चशा ना मलायय पृद्द परि दा 
सिन्धु-घबाटा के लोगों *के आया के साथ साम्मश्रण का सवस पहला परिणाम 
का 


वह हुआ कि वेंदिक आयों के देवताओं ने सिन्धु-बादी के देवताओं को आत्मसात्‌ कर 
लिया । हमले ऊपर कहा हैँ कि सिन्धु-घाटी में देवी की उपासना के साथ एक पुरुष-देवता 
की उपासना भी होती थी, जिसको सम्मवतः देदी का पति माना जाता था | देवी का 
पति होने के नाते उसका सम्बन्ध बहुत करके उवरता से रहा होगा, और इस प्रकार उसकी 
स्थित कुछ ऐसी ही थी जेसी कि मिस्र में आमिरिस ( 0/ंणं७ ) की या बेबीलोनिया में 
देवी इ्तरा के सहचर ताम्मुजा (887770 02) की । सिन्धु घाटी में पाये एक शील-चित्र 
से, इस पुरुष-देवता के दोनों ओर एक व्याप्र, एक हाथी, एक गेंज्ञ और एक मैंसा डिखाया 
गया हैं, उसके सिहासन के नीचे दो हिरण दिखाये गये हैं। इस प्रकार शायद उसको 
पशुपति माना जाता हो। इन दोनों ही रूपों में वह बेंदिक रुद्ध के समान था और सम्भव 
है कि इन दोनों म॑ ओर कुछ भी साहश्य रह हों। अतः जब सिन्धु घाटी के लोगों का 
वंदिक आयों के साथ सम्मिश्रण हुआ, तव इस देवता का वेदिक रुद्र के साथ आत्मसात्‌ 
हुआ ओर उसके उपासक रुद्र के उपासक माने जाने लगे। यह प्रक्रिया कोई 
असाधारण प्रक्रिया नहीं थी ; परन्तु इसके परिणाम अत्यन्त दूरव्यापी हुए । 

सिन्धु-बाटी के लोग लिंगोपासक थे। ऊपर जिस शील-चित्र की चर्चा की गई है, 
उसमें पुरुप-देवता को अध्वमेढ! अवस्था में दिखाया गया है; यद्यपि लिंग को किसी प्रकार 
वढ़ा कर नहीं दिखाया गया है ओर न किसी अन्य प्रकार से उसकी ओर ध्यान आकर्षित करने 
का प्रयत्न किया गया है। इसी चित्र में इस देवता को त्रिसुख दिखाया गया है, अतः 


१, ऋचखेद : ७, २१, ५; २०, ६६, ३ । 
२. माशल : मोहंजोदड़ो एंड दि इंस सिविलिजेशन भाग ? / ९० ५२, भेंट १२, नं० १७। 


हे 


3० शेंव संत 


सम्भव है कि पुरुष नर का मिली एक भग्नमूर्ति, जिसकी गन की मोटाई को देखते हुए यह 
[जा सकता है कि इसके भी तीन सिर रहे होंगे, इसी देवता की मूत्ति होगी। इस 
मूर्ति की जननेर्द्रिय ऐसी वनाई गई है कि उसको अलग किया जा सकता है। इन दोनों 
बातों से यह सम्भव हों जाता है कि सिन्घु-धाटी में उवस्ता-सम्बन्धी विधियों म॑ जिस लिंग 
की उपासना होती थी, वह इस। देवता का लिंग था। अतः जब इस देवता का वंदिक 
रुद्र के साथ आत्मसात्‌ हुआ तव इस लिंगोपासना का रुद्र की उपासना में समावेश हो 
गया | पहलें-पहल तो यह बात जरा विचित्र-्सी लगती है कि आर्यों ने जिस प्रथा को 
गहित समझा था, (उपयुक्त दो ऋग्वेदीय मंत्रों में 'शिश्नदेवा” का उल्लेख बड़े अपमान- 
सूचक ढंग से किया गया है) उसा को उन्होंने अपने एक देवता की उपासना का अंग वन 
जाने दिया | परन्तु, जेंसा हम ऊपर कह आये है, लिंगोपासना एक बड़ी ग्राचीन प्रथा थी 
और दूर-दूर तक इसका ग्रचार था| इसकी परम्परा इतनी प्रवल थी ओर जिन लोगों में 
इसका प्रचार था, उनकी संख्या इतनी अधिक थी कि आये सम्भवतः इसका पूर्णरूप से 
दमन नहीं कर सके | इसके साथ स्वयं आरयों की अपनी उवंरता-सम्बन्धी विधियाँ थीं ओर 
रुद्र भी उबंरता के देवता थे | अतः आयों के कुछ ऐसे वर्गों ने, विशेषतः उन वर्गों ने 
जिनमें ऐसा उवंस्ता-सम्बन्धी विधियों का सर्वाधिक प्रचार था ओर जिनका सिन्धु-घाटी के 
लोगों का सबसे अधिक सम्पक हुआ। इस प्रथा को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं 
समकी | आखिर इस प्रथा का एक ऐसी जाति म॑ सम्मान था जी आर्यों से कम सम्य 
नहीं थी, ओर फिर उर्वस्ता-सम्बन्धी होने के नाते वह वेदिक आरयों के जनसाधारण के 
धार्मिक आचार-विचार के सवंथा प्रतिकूल नहीं थी। इस प्रकार लिंगोपासना का आयों 
में प्रचार हुआ | 
आयों ने इस प्रकार लिगोपासना को स्वीकार कर ती लिया; परन्तु शीघ्र ही उन्होंने 
उसके मूल स्वरूप को बिलकुल पलट दिया। अपनी मूल धार्मिक विचार-घारा की प्रृष्ठ- 
भूमि न रहने के कारए ओर आये-बर्म के प्रगतिशील विचारों के प्रमाव में आकर 
लिंगोपासना में कुछ-न-कुछ परिवतेन तो आना ही था। यद्यपि पुरातनता के आदर से 
आरयों ने उसके वाहरी आकार को तो बनाये रखा; तथापि धीरे-धीरे उसके सारे स्वरूप को 
बदल दिया । पुराने जननेन्द्रिय-सम्बन्धी विश्वास और आचार मिठते गये, लिग-मूर्त्ियों 
का आकार भी यहाँ तक रूढिगत हो गया कि उनका मूल रूप पहचाना नहीं जा सकता था, 
ओर अन्त में भगवान्‌ शिव का लिंग! एक प्रतीक मात्र होकर रह गया--उनके निर्गुण 
स्वरूप का केवल एक संकेत | 
सिन्धु-घाटी के पुरुष-देवता ओर बेदिक रुद्र के समीकरण का दूसरा वड़ा परिणाम 
यह हुआ कि आयं-धर्म में एक देंबी की उपासना का समावेश हों गया | हम ऊपर कह 
आये हैं कि सिन्धु-घाटी के पुरुष-देवता की उपासना देवी की उपासना के साथ सम्बन्धित 
थी| रुद्र का भी अम्बिका' नाम की एक ज्री-देवता के साथ सम्बन्ध था। अतः जब 
रुद्र ने सिन्धु-घाटी के पुरुष-देवता को आत्मसात्‌ किया, तव यह ख्वाभाविक ही था कि 
सिन्धु-घाटी की देवी का अम्बिका के साथ समीकरण हो जाय | बेंदिक साहिस्य में अम्बिका 


द्वितीय अध्याय ३३ 


रद की भरिनी हे जाल जाता यहेँ बात हमारे इस अनमान में काट कश्लाई पविशेत 
रुद्र का नी हैँ, पर्ना नहां | यह बात हसार हे सनुसानस से काइ ऋाडचनाइ उपरस्थत 
/, हिखिभि 


न्क 


त 


हक करनी क्यं हट स्किप न ३५ ० कल नल सात | 
नहा करता; क्‍्यांकि इन्‍-कथाओ क एस सम्बन्ध शा 

ईओ- लत जाने 
घाटा की यह दवा हुद्र का पत्ना मानी जान ल॑ ॥ 


583 न 2 है: (7 गा कर -पट०- पल कि म्बका श हिन्प$० अर -+पयहु 25॥ ध है अनके अत्क ञ्य्रू उनका अयोसजका+“कुमम आयाम हुक +... लुंकनमगढअशष००००भ१ न कप 

से सबस बड़ा साबधा यह हुई ख।म्नबका शब्द खंध हें साता आर सनन्‍्धुनघादाए के 
“5 ठेवी कक ५ मम '+्याअक, था तथ ना का ह ' बे भक्त, चिपक थ ७्यामा' जन 4७४0 आह 
दवा का भी सीता हल सीना जाता «अ< तथा दाना का सम्बन्ध उतरतीे से थतं।| नाना या 
उपाधया के साम्ब स दवताओ क समीक्क रा का एक आर दृद्ान्त असाग्या का 'इश्तर 


| 
/#" न #7९, 


। 
हैं। उसकी एक साधारण उपाधि थी वलिट अथःत्‌ खामिनी। उसको निरन्तर 
रण की वलित' अथवा इस या उस वच्तु की वबलित' कहा जाता था। परनल वहीं नार 
वबीलोन के देवता वेल' की पत्नी का भी था। यद्यपि वबीलोन के शिला-लूखों म॑ इश्तर 
का वेल' के साथ कहीं भी उल्लेख नहीं है, फिर भी उसकी उपाधि का, वेल' की पन्‍नी 
के नाम के साथ, साहश्य होने के कारण, इन दोनों स्त्री देवताओं के सम्बन्ध में वीरे-चीरे श्रम 
होने लगा ओर अशरबनीपाल' के समय तक दोनों को एक ही माना जाने लगा था। इस 
सम्राद के शिला-लेखों म॑ इश्तरं को स्पष्ट रूप से बेबीलोन के देवता बल' की पत्नी 
कहा गया है *। 

परन्तु रुद्ध की पत्नी के रूप में इस देवी का पद, अन्य वेंदिक देवताओं की पत्नियों 
से सवंथा भिन्न था। अन्य देवताओं की पत्नियों का अपना व्यक्तित्व बहुत कम था, उनकी 
ख्याति अपने पति देवताओं के कारण ही थी। परन्तु रुद्र की पत्नी एक ख्तंत्र देवता थी 
ओर देवताओं में उसका घुख्य स्थान था | वह एक पूण् विकसित मत की आराध्य देवी थी, 
ओर इस मत में उसका स्थान अपने सहचर पुरुष देवता से बहुत ऊचा था। इस कारण 
प्रार्म्म से ही वह कभी रुद्ग के व्यक्तित्व से अभिभृत नहीं हुई, अपितु उसका पद रुद्ग के 
वराबर का था ओर उसका ख्तंत्र मत भी बना रहा जिसमें उसी को परम देवता 
माना जाता था। अतः रुद्ध की पत्नी के रूप में ओर अपने खतन्त्र रूप म॑ दोनों ही 
प्रकार इस देवी की उपासना होने लगी। इडद्ग-पत्नी के रूप में इसकी उपासना अपर 
वैदिक काल के शेव मत का एक अन्तरंग अंश वन गई, ओर अपने स्वतन्त्र रूप में इसकी 
उपासना से भारतवप में शाक्त अथवा तांत्रिक मत का सूत्रपात हुआ । 

शाक्त या तांत्रिक मत का उद्गम वैदिक धर्म में हू ढ़ने के लिए अनेक प्रयास किये गये 
हैँ। परन्तु इस सब का विफल होना अनिवार्य था; क्‍योंकि वेदिक धर्म म॑ं कोई ऐसी स्त्री 
देवता नहीं है, जिसकी बाद के शाक्त मत की देवी से जरा भी समानता हो। वेदिक धर्म में 
जो स्त्री देवता हैं भी, उनका स्थान बहुत निम्न हैं। कुछ सूक्तों में प्रथिवी' का स्तवन 
किया गया है। परन्तु वह केवल इस घरणी का मानवीकरण हैं, ओर इस बात का कोई 
प्रमाण नहीं मिलता कि वह कभी इस अवस्था से आगे वढ़ी हो । एक अन्य स्त्री देवता का 
'तेदसी' नाम संभवतः ए्रथ्वी का ही एक दूसरा नाम था। उसकी भ्नाओं म॑ गणना की 


न 


१. जैस्टो : रिलिजन आफ वेवीलो निया एण्ड एसीरिया पूृ० २०५६२०६ । 
२, इस मत में इस देवी की उपासना की उबवरता-सम्बन्धी अनेक विधियाँ वनी रहीं । 


शेव मत 


गई है और एक वार उसको रुद्र की पत्नी कहा गया हैं। परन्तु कालान्तर में वह लुप्तप्राय 
हो जाती है। यह मानना कठिन हैं कि ऐसी निम्न कोटि की स्त्री देवताओं में से कोई भी 


ऊ 3 डे | [क 
देवी अपर काल की इतनी बड़ी मातृ रूपा देवी वन गई ओर उसने अपने इस विकास का 


ऊ 


कोई चिह नहीं छोड़ा; क्योंकि वेंदिक साहित्य में ऐसा कोई चिह्न नहीं मिलता | वेद में केवल 
एक स्त्री-देवता ऐसी है जो ओरों से मिन्‍न है ओर उनसे अधिक महत्त्व भी रखती है | वह है-- 
धवाक्‌!, जिसका पहले-पहल ऋग्वेद के एक अपरकालीन यूक्त में उल्लेंख हुआ है '। उसकी 
कल्पना प्रायः देवताओं की शक्ति के रूप में की गई है ओर उसको देवताओं के कार्यों पर 
नियंत्रण) रखनेताली बताया गया हैं। हमें आगे चलकर इस बात पर विचार करने का 
अवसर मिलेगा कि किस प्रकार वाक' की जसी कह्पना से विश्वप्रकति की कल्पना का 
उद्भव हो सकता है। परन्तु वाक्‌ शाक्तमत की आराध्य देवी से बिल्कुल भिन्‍न है। उसको 
कहीं भी मातृरूप में नहीं माना है, जेसा शक्ति को माना जाता था। उसकी उपासना का 
उर्वस्ता से भी कोई सम्बन्ध दिखाई नहीं पड़ता है, जेसा निश्चित रूप से शाक्तों की शक्ति की 
उपासना का था। इसके अतिरिक्त इस वाक्‌ का रुद्र से कोई विशेष सम्बन्ध नहीं है। 
यदि हम इस देवता को अपरकालीन शक्ति का आदि रूप मानें, तो इस शक्ति का रुद्र के 
साथ जो घनिष्ठ सम्बन्ध है, उसका समाधान नहीं होता। पुराणों में 'कौलों' को विधर्मो 
कहा गया है, . अन्त में यह वात भी सिद्ध करती है कि इस देवी की उपासना का 
डदगम विदेशी था । अतः हमारी यह धारणा समीचीन प्रतीत होती है कि भारतवर्ष 
म॑ शाक्त मत बाहर से आया, ओर उसका पारम्भ हम उस समय से मान सकते हैं जब 
सिन्धु-घाटी के लोगों का बैंदिक आयों के साथ सम्मिश्रण हो जाने के फलस्वरूप सिच्घु- 
घाटी की मातृदेवता की उपासना का आये धर्म मं समावेश हुआ | 
मातृ देवता की यह उपासना जिस रूप में भारत में फैली, उसी के फलस्वरूप यहाँ 
कुछ ऐसे रीति-खिजों का भी प्रचार हुआ, जिनका पश्चिम एशिया में इस उपासना के साथ 
सम्बन्ध था आर जो वहुत करके सिन्घु-घाटी में भी प्रचलित थे। इनमें सबसे प्रमुख हे, 
देवी के मन्दिरों मं वालिकाओं ओर स्त्रियों का सेवार्थ समर्पण | इस प्रथा का जन्म संभवतः 
बेबीलोन में हुआ था; क्योंकि ऐसी स्त्रियों का सबसे प्राचीन उल्लेख वेबीलोन के लेखों में 
हुआ हैं'। 'ईश्तर'ं की उपासना के लिए जिस स्त्री को समर्पण किया जाता था, 
उसको साधारणतया “ उखातु' कहते थे। 'गिलगमेश” की कथा में 'एबानी' को एक 
ऐसी ही स्त्री ने अपने ब्रत से डिगादा चाहा था। इस प्रथा का प्रादुर्भांव किसी अश्लील 
भावना की प्रेरणा से नहीं हुआ था, अपितु यह प्रथा मानव की अप्रोह अवस्था में उस 
सरल ओर सच्चे विश्वास के फलस्वरूप जन्मी कि विधिपूर्वक की हुई संभोग-क्रिया धान्य और 
पशुधन की वृद्धि का साधन होती है ओर इसी कारण यह देवी को प्रिय है। अतः 
जिन स्त्रियों को इस कार्य के लिए देवी के मन्दिरों में रखा जाता था, उनके सम्बन्ध में 


5 
क्र 


ऋग्वेद ४ £०, धर५ | 
पुस्तक का पाँचवाँ अध्याय देखिए । 
३. जस्ट्रो : रिलिजन आफ वेवीलोंनिया एगड एसीरिया, १० ४७५-७६ | 


४ ; अप 
अी िश शहद अरब "गदत एक काना पु न - न्द्रा कत्ता क् धर कम हज ली मा का 7 ऊन हक कं 
कसा सरकार का डबच्चा नहा झाता था ; बराह्क उनका पदत्त्र सना जाता था ऋर इनका 
|०-॥88 अप व्क नर अिकनानन नर, 2 0 8३ ननत्क ग्तव ४५ $.॥8 तर ष्  े हद ५ हा 8] कफ 
समाज मे बड़ा सम्मान होता था बान्तव में ववालानयन आर बहती लागां नंता बंड्या 


९०-०० अंक अध-4 58 जय ४ ४॥६३ 2 अरकीटनन कु श्या म्कू 2 > 8 जअसका कक ल्ल ष पवित्र ३३४00 आय “न 3 व 
का सावारण नास करत अथवा कंदस था, जसका अ्रथ हू पावत्र | माता-यता बह! 


बी हक 250 मह बहु पु ऊ० ] 
खुशी से अपनी बेटियों को मम्दिरों मं सवाथ समप्रणु कर देते थे, ओर इसमें अपना मोंग्व 
कक हक 4 मनलत ४ अ कक हद चझया 0 3 हि ४४५ 3.80 मत लिन ।॥| 0) 
ससक्तत थे | वकानक वरस्याबत्त का सह यथा समस्त पासचम छाशवा म फल गई, आर 

चाचा हट ॥&-अ न कि हू | है हा क्त् ४३ मद मम निया 
वहाँ तक कि यूनानी कारिन्थ' मे देवी एफ्रोहाइट' की उपासना में भी इसका समावेश 


हो गया । इस ग्रथा को कहीं भी, यहाँ तक कि यूनानियों म॑ भी, निन्दित नहीं समक्ता 


जाता था | इसके प्रमाण में हम यनानी कब्र पिडारा की वह प्रशस्ति मिलती है, जिसमें उसने 
उन युवतियों का गुगुगान किया हैं, जो वेंभवशाली कारिन्थ'! नगर में अतिथियों का सत्कार 
करती थीं; उनके आमोद-य्रमोद की सामग्री जुटाती थीं ओर जिनके विचार प्रायः अगेनिया' 
एक्ोडाइट' की ओर उड़ते रहते थे | | ब्रीक इतिहासकार ्ट्रंवों' ने उनको हेटरा' की गोरा 
याद उपाधि दी है, जिसका अर्थ है वह जो देवी की सेवा के लिए समर्पित कर दी गई हो * | 


भारतवर्ष में यह ग्रथा मिन्धु-धाटी-बामियों ओर आयों के सम्मिश्रण के बाद भी बनी रही; परन्तु 
किसी गकार इसका संम्धंखि देवी की मेबा से हेंटे कर पेड पलदवेता की सवी से हो “गया आर 


थे 
भगवान शितव्र के मन्दिरों में सेबाथ लड़कियाँ समप्त की जाने लगीं। लिगोपासना के समान 


ह इस प्रथा को भी आयों ने किसी प्रकार स्वीकार कर तो लिया: परन्तु वह इसको अच्छा नहां 
समकनते थे और जहाँ आयों का प्रभाव सबसे अधिक था. वहाँ यह प्रथा घीरें-बीरे मिटा दी गई | 


त्तर भारत में कम-स-कम ईसा की पाँचबी शती तक अपर वंदिक साहित्य या अन्य उपलब्ध 
तेशमिक सामग्री में इस प्रथा का कोई उल्लेख नहीं मिलता: परन्तु देश क अम्य भागों 
, जहाँ आयों का प्रभाव धीरे-चीरे फेला ओर समरत आरयेतर तत्वों को अपने अग्दर नहीं 
समा सका, वहाँ इस प्रथा ने जड्ट पकड़ ली। भारत में देवदासी प्रथा का उद्भव का 
सवसे संतोगरजनक समाधान इसी प्रकार हो सकता है। इस समय जो सामग्री उपलब्ध हैं, 
उससे हम, सिन्धु-घाटी की सभ्यता के समय से लेकर इस प्रथा का प्रारम्मिक इतिहास नहीं 
दे सकते| परन्तु .जैसे-जेंने समय वीतता गया, इस प्रथा के आदि ज्वरूप को लोग भूल 
गये ओर प्राचीन होने के नाते इसको पवित्र माना जाने लगा। यहाँ तक कि इंसा की 
आउवीं सदी तक (इस प्रथा का एक दक्षिण भारतीय शिला-लेख म॑ 5पष्ट रूप से उल्लेख 
हुआ हैं) यह प्रथा स्थिर रूप से जम गई थी ओर राज्य की ओर से मान्यता पा 
चुकी थी। इसका वाहरी स्वरूप वेसा ही था जेंसा प्राचीन बेबवीलोनिया म॑ था | 
परन्तु इस समय तक इस प्रथा का कोई अर्थ नहीं रह गया था। वेवीलोनिया 
के मन्दिरों की वेश्याओं का, वहाँ की उर्वस्ता-सम्बन्धी देवी की उपासना में एक निश्चित 
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: समिविलिजशन आफ बेवीलो निया एण्ड एसीरिया | 
फा्नल : कल्वस आफ दिशखीक स्टेट्स भाग २, अध्याय २९, ६० 5३४ । 
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४, पहदकल में राष्ट्रकूट धारावर्ष का शिलालेख : समय ७०० शक संवत्‌ । 





३६ शैव मत 


स्थान था, ओर उनकी स्थिति का तार्किक समाधान भी किया जा सकता था | परन्तु 
भारतवर्ष में उनकी स्थिति का कोई तार्किक आधार नहीं था। भंगवान्‌ शिव की उपासना 
को उर्वस्ता-सम्बन्धी उपासना की अवस्था से निकले बहुत युग बीत गये थे। अतः उनके 
मन्दिरों में धार्मिक वेश्याबृत्ति की प्रथा केवल प्राचीन होने के नाते पवित्र मानी जाती थी, 
ओर अन्धविश्वासी उसको स्वीकार करतें थे। वास्तव में यह प्रथा मन्दिरों के पुजारियों 
के हाथों में उनकी वासनावृप्ति ओर धनलिप्सा की पूर्ति का एक जघन्य साधन वनकर रह 
गई। इसकी दीक्षा देवता के साथ विधिवत्‌ विवाह के द्वारा दी जाती थी और तदनन्तर 
डुकियाँ देवता की मूर्ति की सेवा करती थीं। उसके आगे दृत्य करती थीं और इन कामों 
से अवकाश मिलने पर अपना गहिंत पेशा करती थीं। कालान्तर में कुछ वैष्णव मन्दिरों 
में भी इस प्रथा का प्रचार हो गया | 
पश्चिम एशिया में इस देवी की उपासना के साथ एक और बड़ी महत्त्वपूर्ण विधि 
का भा सम्बन्ध था और भारतवर्ष में भी इसका प्रचार था, यद्यपि कालान्तर में यह 
प्रायः सवधा लुप हों गई। यह विधि थी मन्दिर के पुरुष पुजारियों का उन्मत्त नृत्य | 
इसकी इति वहुधा पुजारियों के स्वयं अपना पुसत्व हरण कर लेने पर होती थी) विद्वान 
फार्नल ने इस विधि का, और इसके पीछे जो विश्वास काम करता था उसका, इस प्रकार 
वर्णन किया है--“इस पूजा का खरूप अत्यन्त भावुक, उन्मादपूर्ण और रहस्यमय था और 
इसका उद्द श्य था अनेक प्रकारों से देवी के साथ अंतरंग सम्बन्ध स्थापित करना'***** 
नपु सक पुजारी का पद प्रास करने के लिए जो पुसत्व-हरण आवश्यक समका जाता था, 
उसकी उत्पत्ति भी अपने-आपकों देवी से आत्मसात्‌ करने और उसकी शक्ति से अपनेको 
परिपूर्ण कर लेने की उत्कद कामना के कारण हुई जान पड़ती है। यह कार्य सम्पन्न होने 
पर अपने रूप-परिवतन को सम्पूर्ण करने के लिए स्त्रीवेश धारण कर लिया जाता था ' |? 
सिन्धु-घाटी के लोगों में इस प्रथा के प्रचार का हमें कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिलता; 
परन्तु भारत में यह प्रथा रही अवश्य होगी; क्योंकि अभी थोड़े ही दिनों तक वम्बई प्रान्त में 
एक विशेष सम्पदाय में यह प्रथा ग्रचलित थी | 
सिन्धु-घाटी के लोगों का आर्य जाति से सम्मिश्रण का तीसरा महान परिणाम यह 
हुआ कि भारत में मन्दिरों और मूर्तियों की स्थापना होने लगी। हम ऊपर देख आये हैं 
कि वेंदिक धर्म में वह सब नहीं था । परन्तु पश्चिम एशिया के धर्मों का यह एक थ्रम्मुख अंग 
था| इस पदेश में देवी ओर अन्य देवताओं के मन्दिरों के अष्तित्व के हमें प्रचुर प्रमाण 
मिलते हैं। देवी की मृत्तिका-मूर्तियों से और अन्य चित्रों से यह पता चलता है कि उसकी 
मूर्तियाँ भी बनाई जाती होंगी और मन्दिरों में उनकी पूजा होती होगी। सिन्छु-धाटी में 
भी इसी प्रकार की देवी की मृत्तिका मूर्तियाँ मिलती हैं और बहुत करके यहाँ भी मन्दिरों 
में उसकी उपासना होती थी। यह ठीक है कि सिम्धु-बाटी की खुदाइयों में अभी तक 
हम कोई ऐसी इमारत नहीं मिली, जिसकों हम निश्चित रूप से कह सके कि यह देवालय 
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था; परन्तु इसस यह सद्ध नहां हाता कि बहा मानन्‍्दर थ हा नहाी|-_9। अला नक्त तहः 
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से कुछ बड़ सकान दवालय रह हा। लन्‍्धुन्यादा के लागा आर आया के सान्मश्नगा 
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अन्‍ उसके सहचर देवता के मन्दिर, रुद्ध की सहचर देवी ओर स्वयं दद्गध के मन्दिर माने 
जाने लगे | इस प्रकार देवताओं के लिए देवालय बनाने की प्रथा का भारतीय घर्म में 
समावेश हुआ | लगभग इसी समय भारतीय घर मे भक्तिवाद का प्रादुर्भाव हो रहा था, 
जो पूजा के स्थायी स्थलों म॑ सामाहिक उपासना क्िय जान, आर उपासकों द्वारा अपन 
इप्टदेव के सम्मान में भवन खड़े करने के अनुकूल था। अतः मन्दिर की उपासना का 
मनन्‍्ध भक्तिवाद से हो गया, ओर धीरे-चीरें यह उपासना का एक आवश्यक अंग बन 
गया | कालान्तर में जब प्राचीन वैदिक धर्म का स्थान इस नये भक्तिबाद ने पूर्ण रूप से ले 
लिया, जब मन्दिर की उपासना भारतीय धर्म का एक प्रदुख रूप वन गई | 
इन सबसे यह >पष्ठ है. कि सिन्धु-घाटी में हम जो कुछ मिला है, उससे उत्तर वेंद्िक 
शेंव धर्म के अनेक प्रमुख रुपों का संतोप्जनक समाधान हो जाता है। इसके साथ-साथ 
भाग्तव4 का, परिचिस एशिया को सम्बताओं के साई कृति आर धम के ज्षेत्रों 
मं, जो घनिष्ठ सम्बन्ध था, उसका भी हमे पता चलता है। सिख्ु-बाटोी के लोगों और 
आरयो के एक हो जाने के उपरान्त, रुद्ग की उपासना ने जो स्वरूप धारण किया, वह स्वरूप 
उतना ही सम्मिश्षित था जितनी कि वह सबभ्बता जो इस एकोकरण के पश्चात्‌ विकसित हुई 
रुद्ध का अब लिगोपासना के साथ दृढ सम्पक हो गया। उनको एक सहत्र देवी मिली, 
जिसकी उपासना उनके साथ ओर स्वतन्त्र रूप से भी होती थी। उनकी मूत्तियाँ बनने 
लगीं ओर मन्दिरों में उनकी स्थापना होने लगी । सबसे बढकर तो यह वात हुई कि रुद्र के 
उपासकों की संख्या अत्यधिक बढ़ गई, जिससे उनके पद का ओर भी उत्कर्ष हुआ | इन सबसे 
रुद्र के स्वरूप ओर उनकी उपासना में महान्‌ परिवतन हो गया । वेंदिक रुद्र की उपासना 
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को अब हम पीछे छोड़त हैं, आर उत्तर वेदिक शंव-धर्म के द्वार पर आ खड़े होते हैं | 
इस अध्याय को समाप्त करने से पहले हमे एक वात पर ओर विचार करना है| 
हं--मिन्धु-घादी के लोगों ऑर आयों के सम्मिश्रण का समय। वेसे तो यह 
सम्मिश्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जो धीरे-चीरे ही होती ह ओर दीघे काल तक होती रहती हैं| 
अतः इसके लिए कोई एक तिथि नियत करना सम्भव नहीं हैे। फिर भी कुछ लगभग 
अनुमान हम उस समय का लगा सकते हैं, जब यह प्रक्रिया हो रही थी। इसका प्रारम्भ 
तो सामान्यतः उसी समय से हो जाना चाहिए जब दो जातियाँ एक दूसरे के सम्पक में 
आई | पहले-यहल दोनों जातियों के लोगों के उन दलों म॑ इक्के-दुक्‍्के व्यक्तियों का मेल 
होता है, जो सबसे अधिक एक दूसरे के सम्पर्क में आते हैं और उसके वाद यदि कोई 
वाह्य प्रतिवन्ध न लगाये जायँ तो यह प्रक्रिया फेलती जाती है। परन्तु इस सम्मिश्रण के 
फल व्यक्त होने में काफी समय लगता है| परिस्थितियों के अनुसार कभी कम या कभी 
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अधिक समय तक, इस सम्मिश्नण की प्रक्रिया के जारी रहने पर भी, दोतों जातियों को 
अपने-अपने अलग अग्तिव का बाघ रहता है। अतः सिन्धु-चाटी के लोगों के सम्बन्ध में 
पी सम्मिश्रण की प्रक्रिया का प्रारम्भ तो उसी समय हो गया होगा जब उनका आर्यों के 


कि 


साथ सम्पर्क हुआ; परन्तु दी4काल तक उनका अलग अस्तित्व वना रहा। पिछले अध्याय 
में हमने अपना पर्ववेक्षण प्राचीन बेंदिक साहित्य तक लाकर समाप्त कर दिया था | उसमें 
इखा हू कि ब्राह्मण ग्रन्थों मं हम वह प्रमाण मल्त जो इन दोनों जातियों के 
न्मिश्रण के ब्ोतक हैं। यह ठीक है कि ब्ाकह्मण-ग्रन्थ ब्राह्मण पुरोहितों की रचनाएँ हैं, 
ओर किसी भी समाज का पुरोहितवर्ग सदा सर्वातिक पुरातनवादी होता है। प्रत्येक नवीन 
विचार या रीति को वह संदेह की दृष्टि से देखता ह ओर परम्परा का हृढ पक्नुपाती होता 
| इस कारण यह खाभाविक है कि यह वर्ग अपने ग्रन्थों मं उन परिवत्तनों की उपेक्ञा 
करें, जो इन दोनों जातियों के सम्मिश्रण के फलस्वरूप धार्मिक ओर अन्य क्षेत्रों में हो रहे 
थे। फिर भी इन ब्राह्मण पुरोहितों तक की रचनाओं में रुद्र द्वारा अन्य देवताओं के 
आत्मसात्‌ किये जाने के स्पष्ट संकेत मिल्लत हैं। अतः यदि रुद्ग ने सिन्धु-धाटी के देवता 
को उस समय तक आत्मसात्‌ कर लिया होता तो इसका कोई-न-कोई संकेत हमें ब्राह्मण- 
अन्‍्धों स॑ अवश्य मिलता; परन्तु इस प्रकार का कोई संकेत नहीं मिलता | कोई ऐसा 
प्रासंगिक उल्लेंख भी हमें नहीं मिलता है, जिससे हम यह अनुमान लगा सके कि उस समय 
वंदिक आया का सिच्धु-बाटी के लोगां के साथ सम्मिश्रण हों गया था | अतः हम इसी 
रिगाम पर पहुंच सकते 
नहीं हुआ था | इससे सम्मिश्रण की अवधि की पूत्र सीमा निधारित हो जाती है। इसकी 
दूसरी सीमा इस वात से निधारित होती है कि वोधायन-शबसूत्र” में शिव और विष्णु की 
मूत्तियों का ओर उनकी उपासना-विधि का उल्लेख मिलता हैं। इससे यह सिद्ध होता है 
कि उस समय तक मूक्तिपूजा स्थापित हो चुकी थी। इसके साथ ही रुद्र की “लिंग'मूर्ततियों 
का भी उल्लेख किया गया है, जिनकी साधांरण मानवाकार मूर्चियों की तरह ही स्थापना 
अर उपासना की जाती थी दोनों जातियों के सम्मिश्रण का ओर रुद्र की उपासना 
में लिंग-पूजा के समावेश का यह असंदिख प्रमाण है। अतः जिस अवधि में वैदिक 
आर्या का उनसे पूववर्तों सिख्ु-घाटी के लोगों के साथ सम्मिश्रण हुआ और इसके परिणाम- 
सर्प एक नई ओर बहुसुखी भारतीय सभ्यता का धीरे-चीरे प्रादुर्भाव हुआ, उसे हम 
प्राचीनतम ब्राक्णण-अन्थों के रचनाकाल ओर गह्मसूत्रों' के रचना-काल के वीच में रख 
सकते हं। इसी अवधि में रद्ध की उपासना में उन नये अंशों का समावेश हुआ, जिनके 
कारण उसने अपर वेदिक शव मत का रूप घारण किया | इस परखित्तन-काल में, उत्तर- 
वंदिक साहित्य म॑ (उपलब्ध सामग्री की सहायता से) रुद्र की उपासना के इतिहास का 
अध्ययन, हमारे अगले अध्याय का विपय होगा | इस अध्याय में जिन परिणामों पर हम 
पहुँचे हैं, उनसे उत्तर-वैंदिक साहित्य में जो सामग्री हमें मिलेगी, उसको ठीक-ठीक समझने 
ओर उसका वास्तव में किस ओर संकेत है, यह जानने में हमें अधिक सुविधा रहेगी 
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है कि ब्राह्मण-्न्‍न्थों के समय तक यह सम्समिश्रण पू्णुरूप से व्यक्त 


कि 


९. इस पुस्तक का तीसय अध्याय देखिए । 


तृतीय अध्याय 


प्रथम अध्याय मे प्रार्च/न द्राः के साहित्य वे परयवन्नगा करन पर हमने देखता था कि 
उद्र एक प्रमुख देवता के पद की ओर बड़ी शीघ्रता से बदू रहें थे, ओर उनकी उपामना का 
प्रचार उन ब्राद.णों में हो रहा था, जो कमकाइ के वन्दनों को तोइकर बंदिक धार्मिक विचार- 
धारा में एक क्रांति उत्पन्न कर रहे थे | ब्राह्मण-यन्धों के बाद के बेंडिक साहित्य में सबसे पहल्त 
हम इन्हीं लोगों की विचाग्पद्धति को वशनिवाले अन्ध मिलने हँ-- अर्थात्‌ आरण्यका और 


उपनिषद्‌! | इनमें से जो सबसे प्राचीन हैं, उनमें रुद्ध का कोई विशेष उल्लेख नहीं है | बिहता- 
रए्यका उपनिपद्‌ मे अन्य देवताओं के साथ एकलो बार रुद्ध का भी उल्लेख हुआ है; परन्तु 
इन ग्रन्थों की कमी को श्वेताश्वतर उपनिपद' पूरी कर देता है| आहृण अम्थों के समय से 
रुद्न्‍र के पद का कितना उत्कप हो चुका था, यह इस उपनिष्द मे स्पष्ठ कलक जाता है| अब 
उनको सामान्य रूप से इश, महेशवर, शिव ओर इशान कहा जाता है | वह मात्नान्वेपी 
पगियों के ध्यान के विषय हैं आर उनको एक द्धण्ठा, ब्रक्ष ओर परम आत्मा माना गया 
। एक इलोक म॑ उनके प्राचीन 
चलता हैँ कि वह वही देवता हैं 


मिथ हि 


हृ ग्रीन उग्र रूप का भी स्मस्ण किया गया है जिससे पता 


हैँ, जिनका परिचय हम संहिताओं ओर ब्राह्मण ग्रन्थों म॑ पा 
चुके हैं | ड्वेताशइवतर उपनिषद्‌! समय की दृष्टि से उपनिपरद-काल के मध्य मे पडता है आ्रोर 
इसमे रुद्र का जो स्वरूप दृष्टिगोचर होता हैं, उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि इस समय तक 
उनका उत्कर्ष पूर्ण रूप से हो चुका था ओर वह जन-साधार्ण के देंवता ही नहीं थे, अपित 
आयों के सवसे प्रगतिशील वर्गों के आगध्यदंव भी वन उके थे। इस रूप में उनका 
सम्बन्ध, दाशनिक विचार-घारा ओर योगाम्वास के साथ हो गया था, जिसकों उपनिषद्‌ के 
ऋषियों ने आध्यात्मिक उन्‍नति का एक मात्र साधन माना था। इसी कारण रुद्र की 
उपासना में कुछ कठोरता आ गई ओर अपर काल में शव ओर वेष्णव मतों में जो मुख्य 
अन्तर था, वह शंव मत की यह कठोरता ही थी। अपर बेंदिक काल में योगी चिन्तक ओर 
शिक्षक के रूप में शिव की जो कल्पना की गई 6, वह भी इसी सम्बन्ध के कारण थी | 


श्वेताश्वतर' उपनिषद में वे अंकुर नी हैं, जिनसे बाद म॑ सांख्यविचार-धारा 


प्रवाहित हुई । इस उपनिपद्‌ के चोथ अध्याय में, संसक्ृत-साहि आय नि अर 
सक्रिय सर्जन शक्ति के रूप में प्रकृति का उल्लेख इुआ है | उसको पुरुष अथवा परख्रह्म की 


गो 


4 


शक्ति कहा गया है, जिसके द्वारा वह विबिच्र रूप विश्व की सृष्टि करता हैं "| वह 
न्‍ के रक्त वर्ण, डझबेत वर्ण औ ्गकी है 
अनादि है, अतः पुरुष की समावतिनी है । वह रक्त वण, श्वेत वण और कृष्णवण की हैं, 








2. ह्वेत्ाइबनर डेप * 225 20. ४, 2५:५५, ४ 
2, हनवतासवतर उपन्त्दू २: ४, 3; है; 6०; ४, ६५६३४ ६४।] 
| आर 
3 ञ /ह कक इ्त्या हे कं 
् ३१ 55 + 2, क ४, 9; द, 6 छह- 5 चत्याद | 
*$ जे 
3, १5 339 या 


घ, हु रे 
४. 93 93 थ; ४, हे | 


व्‌ मत 


फ्् 
के 
पं | 


अतः त्रिगणमयी हैं। बह जगत की सदध्रि करनेबाली है (| पुरुष स्वयं खष्टा नहीं, अपित 


«७ आई रा >्यार्श #ी जज बह 4 तर केवल क्र > ॥ 
एक बार प्रकहुृत का क्रयाश।ल वना कर वह अलग हा जाता * कत्ल अंद्क के रूप से 
५ च् हु. 5:73 न एक आल म> मत के र्भ ८: ना ऋ् ज्‌ जह 5 |] 
न्थत रहता हूं | यहा तथ्य एक अन्य लेक मे आर भा स्पष्ट हा जाता है, जहा शाक्त 


के 


अथवा प्रकृति को माया कहा गया हैं ओर पुरुष केबल मायी' के रूप म॑ ही खष्टा 


कहलाता है | आगे चल कर जीव आर पुरुष में इस प्रकार भेद किया गया हैं कि जीव 


हे 
हि 
|) 
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भोक्ता है ओर पकृति रा नियमित है _। उसकी मुक्ति तभी होती ह जब उसे ब्रह्म साज्ञात्‌ 


होता है आर बह प्रकृत अथवा माया के वस्चनों से छुट जाता है| <्वेताश्वतरा उपनिपद 
के अन्तिम अध्याय के एक इलोक से स्पष्ट है कि इस सिद्धान्त को उस उपनिषद-काल में 
भी स,ख्य कहा जाता था | उस स्थल पर यह कहा गया है कि धुदप को सांख्य ओर 


॥* 


अब श्वेताइवतर उपनिपद में यह पुरेष अन्य कोई नहीं, रुद्ध ही है जिनको शिव, 
ओर ईश भी कहा गया है। इससे पता चञ्ञता हैं कि इस समय तक रुद्र उन लोगों के 
आरगध्यदेवता वन गये थे जो सांख्य के मसिद्धान्तों का विकास कर रहे थे। वे रूद्ग 
को ही पुरुष अथवा पतत्रक्ष मानते थे | इससे महाभारत और पुराणों में शिव का सांख्य के 
साथ जो सम्बन्ध स्थापित किया गया हैं, उसका समाधान हो जाता हैं ओर सम्भव है कि 
इसी से अपर काल में शंब-मिद्धान्त के विकास की दिशा मी निर्धारित हुईं । यह भी एक 
रुचिकर बात हैँ कि जिस उपनिपद्‌ म॑ पहली बार शिव को परत्रक्ष माना गया है, उसी में 
सांख्य आंर सांख्य-प्रकृत का भी पहली वार निश्चित रूप से उल्लेंख हुआ ह। प्रायः प्रकृति 
की इस कल्पना का उद्गम प्राचीन वंदिक देवता वाक को माना जाता है| जिसको ऋग्वेद 
में साधारण प्रकार से देवताओं का वल आंर विश्व की प्रेरक शक्ति कहा गया है| हो सकता 
है कि कुछ चिन्तकों ने इस विचार को लेकर प्रकृति के उस रूप की कल्पना की हों, जिसका 
वर्णन श्वेताश्बतरों उपनिषद्‌ में किया गया है| इसके साथ-साथ इस वात का भी ध्यान 
रखना चाहिए कि ओपनिषदिक चिन्तकों ने अपने विचारों ओर सिद्धान्तों का विकास, शेष 
जगत्‌ से अलग होकर, किसी शूत्य म॑ नहीं किया| सिन्धु-घाटी की खोजों ने कम-से- 
कम ऐसी धारणाओं का तो पूर्णतया खंडन कर दिया है, ओर यह सिद्ध कर दिया है. कि 
बेंदिक आयों का भारत ओर अन्य देशों की सभ्य जातियों के साथ अवश्य घनिष्ठ संबंध 
रहा होगा, ओर इनमें विचारों का परस्पर आदान-प्रदान भी उतना ही रहा होगा जितना 
अन्य मोतिक पदार्थों का। अतः हमें इस सम्भावना का भी ध्यान रखना चाहिए कि 


३] 


ओपनिपदिक चिन्तकों का विचार कोई वेंदिक आयों का इजारा नहीं था | यह भी हो सकता है 
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तृतीय अध्याय ४१ 


कि इन लोगों के कुछ विचारों आर मान्यताओं के विकास पर बाह्य प्रभाव पढ़ें हां | जब 
दम यह देखते हैँ कि श्वेताशवतर उपनिवद के कुछ स्थलों में शित्र की ग्कृनि शक्ति की 
कह्पना शिव की अध्यात्म पुदप की कल्पना के साथ-ही-साथ विक॑ 
यह स्मरण करत हूँ कि शिव ने मिच्चु-घादी के पुर दत्ता को आत्मसात कर कने के 
फलस्वरूप, एक सहचर न्त्री देवता को प्राप्त कर लिया था, आर इन दोनों का परवपर सम्बन्ध, 
दाशनिक दृध्ठिकोश से लगभग वही था जो श्विताइबतर उपनिय्रदा में पुरप ओर प्रकृति का 
है, तब इस वात की सम्भावना हो सकती है कि प्रकृति ह सांख्य 5 , 
ओर उसके सहचर पुरुष देवता के स्वरूप के आधार पर स्थित स्री ओर पुरुष तत्वों के 
आदि दंत की कल्पना का कुछ हाथ रहा हो । यह ठीक हू कि हम इसके विपरीत यह तक 
भी दें सकते हैं कि शिव का सांख्य-सिद्धान्तों के साथ जो सम्बन्ध दुआ, बद शिव के एक 
सहचर च्ली-देवता प्राप्त करने का ही परिणाम था ओर इन दोनों को सांख्य का पुदप ओर 
प्रकृति मान लेने से इनकी उपासना को एक दाशनिक आधार मिल गया। जो कुछ भी 
हों, अब जब कि हमें सिच्चु-धाटी में दवी की उपासना के अध्तित्व का पता चला है ओर 
हम यह भी जानते है कि वह रुद्र की उपासना से सम्बन्धित हो गई, तब समीचीन यह 
जान पडता है कि सांख्य के सिद्धान्तों ओर उसके इतिहास का पुनरावल्ञोकन किया जाय | 

प्राचीन उपनिपदों म॑ एक ओर संदर्भ हैं, जिसपर हमें विचार करना हैं। किन! 
उपनिपद्‌ में कहा गया हूँ कि देवताओं को बमन्न-ज्ञान उमा हँमवती' नाम की एक देवता ने 
कराया (| जिस प्रकार यह उमा हँमवर्ती! प्रकट होती हैं ओर जो कुछ देवगण पहले 
नहीं देख सकते थ, वह उनको दिखाती हैं। इससे प्रतीत होता है कि उसकी कल्पना 
देवताओं की चेतनप्रज्ञा के रूप में किया गया था; ओर इस रूप म॑ उसको प्राचीन बेंदिक 
वाग्देवता का विकासमात्र माना जा सकता है, जिसका उल्लेख बृहदाग्गुयका ओर दूसरे 
उपनिपदों में भी हुआ है | परन्तु उमा नाम ओर हिमवती' उपाधि से हमे तुरन्त 
अपरकालीन शिव की पत्नी का +मरण होता है, जिसका भी एक नाम उमा” था ओर जिसे 
“हिमवबत्‌! की पुद्दी माना जाता था| किन उपनिपद्‌ की उमा हेमवर्ती! शिव पत्नी केसे बनी 
यह स्पष्ट नहीं है। सम्भव है, इस “उमा हँमवती को दाशनिक दृष्टिकोश से प्रकृति माना 
जाता हो, और जब रुद्र की सहचरी देवता का भी इसी प्रकृति से आत्मतात्‌ हुआ तो उमा 
उसका एक नाम हो गया। उमा की उपाधि हेमवर्ती! के कारण, जिसका प्रारम्मिक अर्थ 
सम्भवतः सुवरशवणा अथवा सुव्शभयी था, अपर काल में शिव की पत्नी को हिमवत्‌ अर्थात्‌ 
हिमालय की पुत्री माना जाने लगा। इसी रूप में उसका नाम पावती पड़ा, जो वाद में 
उनका सबसे प्रसिद्ध नाम हो गया | 

प्राचान उपनिषदों में इवेताश्वतरों ही एक ऐसा उपनिपद हे, जिससे उस काल में 


कप 


रुद्र की उपासना के सम्बन्ध मं हमे कुछ जानकारी प्राप्त होती ह। अन्य उपनिषदों में अनेक 
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है. शेंव मत 


प्रासंगिक उल्लेख मिलते हैं, जिनमें कुछ मनोरंजक है। मिंद्रावणी' उपनिपद्‌ में रुद्ध का . 
सस्बन्ध तमोरुण से ओर विध्सु का सतोंगुण से किया गया है '| यह सम्मवतः रुद्र के 
प्रति प्राचीन विरोध-मावना के अवशिष्ट स्मृति का फल हैं। उधर प्रश्नोपनिषद्‌? में रुद्र 
को परिरज्ञिता कहा गया है ओर प्रजापति से उसका तादात्म्य किया गया है। स्वयं 
मेत्रावणी उपनिष्द में एक अन्य स्थल पर, रुद्र ओर आत्मा को एक ही माना गया है, ओर 
रुद्र की एक उपाधि शंझ अर्थात्‌ शान्तिदाता' का भी पहली वार उल्लेख हुआ है, जो 
अपर काल में भगवान शिव का एक अत्यन्त प्रचलित नाम हों गया '। उसी उपनिपद्‌ 
के एक तीसर स्थल पर विख्यात गायत्री मन्त्र मं भर! का संकेत रुद्र की ओर माना गया 
है '। इन सव उल्लेखों से र्वेताश्बतर! उपनिपद्‌ में जो कुछ कहा गया है, उसी की 
पुष्टि होती है। 

रुद्र-सम्बन्धी अन्य उल्लेख केंबल छोट उपनिपदों में मिलते हैं, जो प्रदुख उपनिषदों 
की अपक्ा काफी वाद के हैं, आर इस कारण यहाँ उनकी उपयोगिता नहीं है | 

“वताश्वतर' उपनिषद्‌ में हमने रुद्र की उपासना का दाशनिक रूप देखा। ऐसा 
प्रतीत होता है कि जिस समय उपनिपदों के दाशंनिक सिद्धान्तों का विकास हो रहा था, 
उसी समय जन-साधारण के धार्मिक आचार-विचार सें भी एक नई परिपाटी का पारम्म 
हुआ | यह थी--भक्तिवाद की परिषपाटी | कुछ अंशों में इस भक्तिवाद का उपनिपदों की 
दाशनिक विचारधारा से गहरा सम्बन्ध था; क्योंकि इसके ही घृल में जो दो तत्त्व थे- अर्थात्‌ 
एक परमेश्वर में विश्वास, ओर इस परमेश्वर की ग्राथना ओर >ठुतियों करा उपासना-- 
उनका प्रादुभांव इसी दाशनिक विचारघारा के विकास का फल था | प्राचीन बहुदेवतावाद 
को अस्वीकार करके ओर एक परख्क्ष की कल्पना करके उपनिपद्‌ द्रष्टाओं ने धर्म में 
निश्चित रूप से एकेश्ववाद की स्थापना कर दी। उधर ब्राह्णों के कर्मकांड के प्रभाव 
में आकर, प्राचीन देवतागण किस प्रकार श्रीहीन हो गये थे, यह प्रथम अध्याय में बताया 
जा चुका है। वेदिक देवताओं की इस प्रकार अबनति होने पर केवल दो देवता ही बचे 
थे जिनका गोख ओर महत्त्व वढ़ा | ये थे विष्णु और रुद्र, और इन्हीं की सबसे अधिक 
उपासना होने लगी। अतः जब उपनिषदों के एकेश्वखाद का प्रचार हुआ, तव इन 
दोनों देवताओं के उपासकों ने अपने-अपने आराध्यदेव को पं्रह्म और परमेश्वर मानना 
प्रारम्म कर दियवा। शिव का यह स्वरूप हमने श्वेताश्वतर' उपनिपद्‌ में देखा हैं। इसी 
समय विष्णु को भी उनके उपासक इसी रूप में देखते होंगे, यह बहुत संभव है। इसके 
अतिरिक्त उपनिपद द्वप्टाओं ने ब्राह्मणों के कर्म-कांड को अर्वीकार करके अध्यात्म, ध्यान 
आर बुद्धि की एकाग्रता पर अधिक जोर दिया | इसके साथ-साथ उपनिषदों के अध्ययन से 


2, मेत्राययों उपनिषद्‌ : ४, ५ | 


श्र 


२. प्रश्नोपनिषद्‌ । 


न 
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३. मंत्रायणी उपनिषद्‌ : । 


| 


क्ष 


हट कै १3 








तृतीय अध्याय ४३ 
दस यह भा कब्र सकते है के उनके द्रादा बाइगउग्रन्थों का छोड कर प्राद्चन बदिक संदिना 
का सहारा लेते हैं, मानों उनकी धारणा यह रही हो कि इन संड्तिओंं के विझुड्ध 

ह 
मसिद्धान्तों आर आचागों को ब्राइण पुरेहितों ने विगाह दिया थरा। इसका फल बद इन 
कि लोगां का ध्यान ब्राह्मण कर्मकांइ से हकर फिर संदिताओं की ओर उत्ता गबा। इस 
प्रकार उपनिपद-काल में प्राचीन ब्राह्मण॒ग्रन्धों के कमकांड की परियादी के न्‍्थान पर लोगो 
में एक नई प्रकार की उपासना का प्रचार हुआ, जिसका सार था एकेश्वर का ध्यान ओर 


चर 


उसमे अनन्त भक्ति। इस एकेड्वर की उपासना के साधन बने-प्रार्थना ओर भजन , और 
प्राथना और भजन के आदश्श वने--संहिताओं के सूक्त | इस प्रकार भक्तिवाद का प्रादुर्भाव 
हुआ ओर घीरे-बीरे इसने प्राचीन कर्मकांड का पूरी तरह स्थान ले लिया। ओर चूंकि 
यह भक्तिवाद शिव ओर विश्णु की उपासना को लेकर ही आगे बढ़ा, इस कारण ये दोनों 
ही इस नवीन धार्मिक परिषाटी के रुख्य देवता वन गये । 
भक्तिवाद का जन्म यद्यपि उपनिषद-काल में ही हो गया था, फिर भी इसका 

पृर्णा प्रचार उपनिपद-काल के बाद ही हुआ | सदा की माँति जब एक घार्मिक परियाटी 
का स्थान दूसरी धार्मिक परिषाटी लेती है, तब कुछ समय तक नई और पुरानी परिषा्टियां 
दोनों साथ-साथ चलती हैं, अतः दोनों साथ-साथ चलती रहीं | बद्यवि श्वेताश्बतर उपनिषद्‌' के 
एक इलोक से यह भासता है | कि उस समय भी छद्र भक्तिताद के देवता मान जान लग 
थे, फिर भी कुछ समय तक उनके प्राचीन स्वरूप की स्मृति ओर तदुपासना-सम्बन्धी विधिया 
बनी रहीं । यह हमको श्रीत, घर्म ओर ग्हस्थ सूत्रों ले पता चलता हैं। इस परिवतन-काल में 
जनसाधारण में रुद्र की उपासना का दया खवरूप था, वह इन सूझों से प्रकट हो जाता है | 

श्रेत सूत्र ब्राह ण कर्मकांड के सारांश मात्र हैं ओर इस कर्मकांड के मुख्य यज्ञों के 
साथ उनका सम्बन्ध है| इस कारण ब्राह्मत कमकांड के ज्षेत्र से बाहर धार्मिक आचार- 
विचार में जो विकास हो रहा था, उसकी झलक साधारण रूप से इन सूत्रों में दिखाई < 
का अवसर नहीं है। अतः रुद्ध की उपासना का जो स्वरूप हम॑ श्रेत्त सूत्रों म॑ दिखाई 
देता है. वह प्रायः वसा ही है जँसा ब्राह्मण ग्रन्थों मं। वह अनेक देवताओं म॑ से केवल 
एक देवता है, ओर पहले की तरह रुद्र, भव, शर्व आदि उनके अनेक नामों का 
उल्लेख होता हैँ ओर इसी प्रकार महादेव, पशुपति, भूतपति आदि उनकी अनेक 
उपाधियों का भी उल्लेख होता है !। मनुष्यों ओर पशुओं की रक्षा के लिए रुद्र से 
प्रार्थना की जाती है '*| उनको व्याधि-निवारक कहा गया है *, ओर रोगनाशक ओपधियों 
का देनेवाला *। “अम्बक! नास से उनकों विशेष हवियाँ दी जाती हैं *, जो ब्राह्मशसन्धों 


हि 
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४४ शे व्‌ मंत 


के समय मे ठी जाती थीं। एक स्थल पर रद्गर को समर्पित मूपक का भी उल्लेख किया 
ग्या है '| रुद्व और अग्नि को तादात्म्य की स्मृति भी अवतक शेष है ओर रुद्र 
को एक बार अग्नशिष्ठिकृत' कहा गया है | शांखायन श्रोत सूत्र में रुद्र के लिए किये 
जानेवाले एक विशेत्र बन्चष का भी उल्लेख किया गया है, जो ब्राहणसम्मस्थों में नहीं है, यद्यपि 
से समय भी बह रहा अवश्य होगा |। गद्य सूत्रों म॑ं इसका अधिक विस्तृत वर्णन मिलता 
जिससे यह ज्ञाव होता हैं कि यह इतना श्रात सूत्रों का नहीं, जितना गद्य सूत्रों का 
विपय था; ओर इसी कारण शायद ब्राह्मशगन्थों में इसका उल्लेख नहीं किया गया। इस 


यज्ञ का उद्दश्व था, स्वन्ति--अ्रथात्‌ प्रेम और वभव की प्राप्ति। शुक्लपक्ष में एक 


दि | 


निश्चित तिथि पर उत्तर-पूर्व दिशा म॑ झद्ग को एक गो की बलि दी जाती थी | ख्ह्य सूत्रों 
का निरीक्षण करने पर हम इस यंत्र का अधिक विस्तार से विवेचन करेंगे। इस समय जो 
ध्यान देने योग्य वात है, वह यह है कि शांखायान श्रोत सूत्र! के इस संदभ में रुद्र का जो 
वबरूप दृष्टिगोंचर होता हैँ, उसका एक अंश ऐसा है जिसका ब्राह्मणग्रन्थों म॑ कोई उल्लेख 
नहीं है। इससे हम यह पता चलता हैँ कि इस समय रुद्र के स्वरूप का विकास किस 
प्रकार हो रहा था। यह हैं रुद्र की सहचर स्त्री देवता का उल्लेख।| उसको भवानी, 
शर्वानी ईशानी, रुद्राणी ओर आशगेंयी कहा गया है| यह सब रुद्र के विभिन्न नामों के 
सत्रीलिंग रूप मात्र हैं। यज्ञ में इस स्त्री देवता को हवियाँ देने का भी विधान किया गया 
है, जिससे सिद्ध होता हैँ कि इस समय तक इस स्त्री देवता को भी आर्यों के देवगण 
से विधिवत्‌ गणना होने लगी थी ओर रुद्र के साथ ही इसकी भी उपासना होती थी | 
प्राचीन अन्धों में रुद्र-यत्नी का यह प्रथम उल्लेख हैं। पिछले अध्याय में जो कुछ कहा 
गया है, इसका ध्यान रखते हुए, हम यह कह सकते हैं कि 'शांखायन श्रोत सूज्र! के समय 
तक सिन्धु-घाटी की देवी की उपासना का रुद्र की उपासना में समावेश हो गया था | 
शांखायन श्रोत सूत्र! के इसी संदर्भ में हमे रुद्र के गणों का उल्लेख भी मिलता है | 
यजुर्वेद के शतरुद्विय! सूक्त में मी इन गणों का उल्लेख हुआ है ओर याद होगा कि वहाँ 
इनका संकेत रुद्र के उपासकों की ओर था। परन्वु इस संदर्भ में उनकी कुछ उपाधियाँ 
ऐसी हैं, जिनसे पता चलता हैं कि सूतकार का अभिप्राय रुद्र के उपासकों से नहीं है। यह 
उपाधियों-- अधघोपषिन्यः,! प्रतिघोषिन्य:, संथोपिन्य? ओर इन सब--का लक्ष्य गयणों के 
घोष अर्थात्‌ गजेन या धूकार से हैं। इसके अतिरिक्त उनको 'क्रव्यादः (मृतमांस-भक्षी) 
भी कहा गया है, जिससे यह गण निश्चित रूप से भूत, पिशाच, कठप आदि के 
श्रेणी में आ जाते हैं। स्मरण रहे कि अथर्ववेद! में इन्हीं भूत, पिशाचादि के निवार्णार्थ 
रुद्र का आह्यान किया जाता था - ओर इस प्रकार रुद्र का इनके साथ जो सम्बन्ध 
स्थापित हुआ, उसी से वढ़ते-बढ़ते यह माना जाने लगा कि यह भूत-पिशाच आदि रुद्द के 


अरमान», 





९. लादयायन * २, ९, २ | 
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तृतीय अध्याय ४१. 
अनुयायी हैं। स्वयं अथववद के एक मंत्र में | भी रद के सगे के घोप का उल्हेंग्व किया 
या है, ओर हो सकता है कि यह इन गणों का संकेत इन्हीं भृत-पिशानों की ओर हे 
शांखायन श्रत सूत्र म॑ इनके उल्लेख का महत्व बाद हे ओर इससे दता चलना हे क्र रुद्ग 
कर एक रूप का सम्बख अभी तक जनसाधारण के अख-विश्वासों से था | 'सद्य सूत्रों ने बह 

बात और भा स्पष्ड हो जावगी | 

रुद्र की उपासना का जो स्वरूप अत सूत्रों! में मलता है, लगभग वहीं स्वरूप बर्म 
यूत्रा' में भी है, जो समकालीन हैं। सदा की तरह शद्र के अनेक नामों का उल्तेख किया 
गया है। वाधायन धम-सूत्र' से रद्र ओर रुद्र की सहचर स्त्री देवता के लिए अनेक तपणों 


स्पष्ट रूप से रुद्र की 
अब उनस स्व्वी-गुग भी 
आंतारिक्त इसी धम-सूत्र मे 


का विधान किया गया है. आर इस स्त्री देव 
रुद्र के गुणों के स्वरूप में कुछ विकास हुआ है | 


को प्रार्पद' और पापदी' कहा गया हैं। इसके 


इन गयों 
लकल ॒ नये 


र्र (|: हू 


देवताओं का भी उल्हख किया गया हं, जिनके स्वरूप और इतिहास का हमे विशेष रूप से 


अध्ययन करना हैं; क्याक अपर काल से इनका शिव के साथ बडा घनिए सम्बन्ध हा गया था | 


इनमें पहला देवता विनायक हैं, जिनकी आगे चलकर “गणेश नाम से ख्याति हुई ' | 
'तत्तिरीव आर्ण्यका में एक इलोक हे, तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र के ढंग पर ही बनाया गया है | 
इसके देवता का वक्रतुणड ओर दिग्ति कह कर वर्णन किया गया है, ओर तत्पुरुष से 
उसका तादात्म्य किया गया है | परस्तु इसके उपरा्त वोधायन धम-सूत्र' के समय तक न 


चर 


तो इस आरण्यक में ही आर न कहीं अनन्‍्यत्र हो इस देवता का उह्लेंख किया गया हैं। 


इस धम-सूत्र मे इस देवता को विधिवत मान्यता प्रदान की गई है, ओर इसके लिए तपणों 


का नल किया गया न ड़ साफ 5, कल के एऋरचर /ह-' ग्या 
का विधान किट या हू | उसका चकंठु 5 आर एकटन्त आतब्क्ति 'हस्तमुख: , 
; हि स्थल 5 तय विव्न' भी कहा गया गे हु निडे्चित हें 
लम्बोदरा, स्थल और 'विव्न' भी कहा गया है। इन सब उपावियों से यह निश्चित हो 
ज्ञा नि लड़ा मन की यद्र नदत.. अछपओ ४. हि का 5 मकर क्लतक 252 डड साएा न्कक ऋटलाया जाम यहा सका के, यृ जे यह बज रे 
जाता हूं कि यह वहां दत्ता है जा वाद स गझश कहलाया, यद्यपि इसका वह नाम यह 


बर 


विध्न' उपाधि से इस देवता के खर्ूप का पता चलता है। जेसा कि आगे चलकर 
गद्य-सूत्रों मं स्पष्ट हो जायगा कि इस देवता को प्रारम्भ म॑ विध्नों और वाघाओं का देवता माना 
जाता था, ओर इन्हीं विष्नों तथा बाधाओं के निवारण के लिए उससे प्रार्थना की जाती थी | 
इस देवता के पापंदों' ओर पारप॑दियों' का भी उल्लेख किया गया है जिससे यह प्रतीत 
होता है कि इसकी उपासना किसी-न-किसी रूप में रुद्र की उपासना के साथ सम्बद्ध थी। 
अपरकालीन साहित्य में गणेश को शिव का पुत्र माना गया है ओर इस सूत्र में भी एक रुद्र 
सूत्र का उल्लेख किया गया हैं" | परन्तु यह रुद्ब-सुत वक्र-तुण्ड' ही हैं, इसका कोई स्पष्ट 
प्रमाण यहाँ नहीं मिलता | 
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४६ शेव मत 


इसी यूत्र म॑ जिस दूमरे देवता का उल्लेख हुआ है, वह है स्कन्द "| विनायक की 
तरह इस देवता के लिए भी तप॑णों का विधान किया गया हैं, ओर इसी से पता चलता है कि 
इसको भी विनायक के समान ही विधिवत्‌ मान्यता प्राप्त थी। इसके अतिरिक्त इस सूत्र में 
सके अन्य नामों का भी उल्लेख किया गया है जैसे परशरुंख', जयन्त', 'विशाख', 
सुब्रहण” ओर महासेन | इन नामों से निश्चित हो जाता है कि यह वही देवता हैं जो 
आगे चलकर काततिकेय, नाम से प्रसिद्ध हुआ | परन्तु इस देवता के विषय में कुछ ओर 
नहीं कहा गया हैं ओर इस एक संदर्म से उसका रुद्र के साथ क्या सम्बन्ध था, यह हम नहां 
जान सकते | 
सूत्र काल में जन-साधारण के धार्मिक आचार-विचारों के विधय स॑ हमें सबसे 
अधिक जानकारी गद्यसूत्रों से प्रात्त होती है। इन यूत्रों का सम्बन्ध प्रधानतया गशहस्थ की 
विधियों से है, अतः श्रात अथवा धर्मसूद्रों की अपेक्षा इन्हीं गह्मसूत्रों मं उस समय के जन- 
साधारण के धार्मिक मान्यताएँ और रीति-सिाज अधिक स्पष्ट रूप से प्रतिविम्बित होते हैं। 
रुद्र की उपासना के विषय में, ग्ह्मसूत्रों से हम मृल्यवान सामग्री मिलती है, जिससे यह 
स्पठ् हो जाता है कि वदि एक ओर रुद्र ने दा्शनिकों के पर॑त्रहम का पद पाया था, तों 
दूसरी ओर उनकी उपासना का जनसाधारण के सरल विश्वासों से भी घनिष्ठ सम्बन्ध था | 
वास्तव में रुद्र के आदि स्वरूप की स्मृति को कभी मी पूर्ण#्पेण मिटाया न जा सका, और 
किसी-न-किसी रूप में सदा ही उनके आदि स्वरूप की उपासना होती ही रही 
जिसके इद-गेंद जनमाधारण की सरल धार्मिक भावनाएँ ओर विश्वास केन्द्रित थे। गरह्य- 
सूत्रों म॑ रद्ध की उपासना का यही पहलू प्रुख है | उनको साधारणतया रुद्र कहा गया है 
ओर उनकी सभी पुरानी वेंदिक उपाधियों का उल्लेख हुआ है ', यद्यपि उनके नये नाम 
'शिव' ओर शंकर' अब अबििक प्रचलित होते जा रहे हैं '। कभी-कभी उनकों प्ृषतक' भी 
कहा गया है, जिसका संकेत उनमें प्राचीन हिंलक रूप की ओर है *। उनको साधारण 
रूप से वृक्षों, चोराहों, पुएय तीथों और श्मशानों यानी ऐसे सभी स्थलों में अकेले 
विचरनेवाला माना गया है, जहाँ लोगों का अनिष्ट हो सकता है, और इसी अनिष्ट के 
निवारणार्थ उनकी आराधना की जाती है "| शमशानों से रुद्र का सम्बन्ध, यहाँ ध्यान 
देने याग्य हैं; क्योंकि आगे चलकर भगवान्‌ शिव के स्वरूप के विकास पर इसका गहरा 
प्रभाव पड़ता हैं। प्राचीन काल म॑ रुद्र को मत्यु-सम्वन्धी देवता माना जाता था. उसी के 
फलस्वरूप जनसाधारण के मत मे श्मशानों से उनका यह सम्बन्ध हुआ, ऐसा प्रतीत होता है | 
रंद्र के स्तवन से क्षेत्र और समृद्धि प्राप्त होती हैं, ऐसा इस समय लोगों का विश्वास 
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रुंद्र को 'विशान्तक” कहा गया है। 
मानव गृद्ययत्र : २, १३, ६-१४ | 
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था। इस उबर रय से झालगमव यज्ने का बदतान कया रा डे । बंद सखयन: एबा गसन्यंवाद 


व्‌ 

ओर ग्रह्म सत्रों मं इसका विस्तृत बगृन किया गया है। वनन्‍्त अथबा देसनत कल मे शान 
पत्तु म॑ यह यज्ञ किया जाता था | इसका स्थान बन में अथवा कम-+-क्रम नगर या अन्य कन्नी रे 
प्राप्त दूरी पर, बजमान के आवास ने उत्तम्पृर्व दिशा में होता था | इस स्थान पर बहक्षाडिट 
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धान ओर चार मध्यवत्ती ) छिड़क दिया जाता था ओर यल्ेक बार 'शतरद्विय के परत 
मंत्र से प्रारम्भ होनेवाले एक-एक अनुवाक का पाठ किया जाता था। तदनग्तर वध्य प्रश 
की खाल उतारी जाती थी, ओर उसके हदय आईि भीतरी अंगों को निकाल कर रूद्र पर 
चढ़ाया जाता था। अन्त में र॒द्र से बजमान के ग्रति कल्याणकारी रहने की प्रार्थना की 
जाती थी। इस विचित्र बन्ष के दो अंश विशेव रूप से ध्यान देने योग्य हैं। पहला तो यह 
कि इस यज्ञ को व ती से दूर जाकर करना पढ़ता था, मानों यह कुछ भयावह अथवा रहस्व- 
# 5 हु रा "5 


मय हो । इससे पता चलता है कि यह वज्ञ सामान्य कर्काशइ से अलग एक विशप 
संस्कार था, जिसको वास्तव म॑ एक प्रकार का र॒ुम टोना अथवा टोटका कहना चाहिए । 





; 


फिर भी सत्रअंथीं में ही हमे इस वात के प्रमाण भी मिल जाते हैं कि यद्यपि ऐस संस्कारों 
साधारणतया गहित समझा जाता था, तथापि विशेष परिस्थितियों म॑ं ओर विशेष उद्देश्यों के 
लिए इनका कभी-कभी विधान भी किया जाता था | अथर्ववेद' 
के अन्य विश्वानों ओर जादुआदि से जो सम्बन्ध था, वह देख चुके हैं। अतः बह 
नितान्त सम्मव है कि इस रूप में रुद्" को अभी तक बसा ही भयावह ओर रहस्वमव देवत 
माना जाता था जेंसा कि अथववबद म॑ उन्हें साना जाता था। बह भी सम्भव हैं कि आऊ 
जातियों के कुछ आर्वेतर देवताओं को आ मसात्‌ करने के फल-वरूप रूद्र के इस रूप का 
कुछ विकास भी हुआ हा । 

इस यज्ञ का ध्यान देने बोस्य दूसरा अंश हे--गाय की वलि। भारत में अति प्राचीन 
ही गाव को पत्रित्र माना जाने लगा था ओर अथववबेद' तक में गो-हत्वा को पाप माना 
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गया हैं। जेसें-जेसे समय वीतता गया, मोहत्या का निपेव और भी कज्ा होता गया | 
कभी-कभी इस निषेध का अपवाद भी होता था ,_ विशेषतः ऐसी विधियों म॑ जो अति प्राचीन 


58 
3| 

गे कह हि 
। 
(८ । 
"के 
) 9 
व्ज्ज 
ह 
+ 3 


ओर समय न जिनको पुनौत वना दिया था। उदाहरण के लिए 
सम्मानित अतिथियों को मधुपक दान, जब कि गो-वलि साधारण ही नहीं, अपितु विहित भी 
थी *। परन्तु साधारण वज्ञों अ/२ अन्य संस्कारों में गायों ओर बेलों को बलि देने की प्रथा 
वहुत पहले ही वन्द हो गई थी। इसीलिए जब इस यज्ञ में हम अबतक गो वलि का 
विधान पाते हैं, तब यह इस बात का एक ओर संकेत है कि इस छद्ध के इस रूप की उपासना 
ब्राह्षण-बर्म का अंग नहीं थी | 


* के 
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ड्ट शेंच मत 


गृह्य-सूत्रों' में सुख्य रूप से रुद्र के उसी रूप का उ हलेंख किया गया है, जिममें जन- 
साधारण में उनकी उपासना होती थी | फिर मी सूत्रकर, रु द्र के विकास होनेवाले दाशनिक 
स्वरूप, जेंसा कि उपनियदों में दृष्टिगोंचर होता है, से अनभिज्ञ नहीं थे | 

वीवायन यब्य-सूत्र! मं इसी शुलगव यज्ञ के वगन मे एक स्थल पर रुद्र को विश्व- 
ब्यापी परम ब्रक्ष माना गया हैं '। आगे चलकर एक अन्य स्थल पर रुद्र को फिर आदि 
पुरथ ओर विश्वदश्नद्ा कई गया है '। इससे यह स्पट हो जाता है कि ख््य-सूत्रों के समय 
तक रुद्ग का वह द्विविध ख्वरूप स्थापित हो चुका था -दाशनिक और जनसाधारण-सम्मत, 
जो बाद म॑ वरावर वना रहा । 

गह्य-सत्रों मं रुद्र को पत्नी ओर पुत्र अथवा पुत्रों का भी लगभग उसी धकार 
उल्लेख किया गया है, जिस प्रकार धम-सूत्रों मं _। परन्तु गह्य-यूत्रों से जो सामओश्री उपलब्ध 
हुई है, उसमें सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण वह है जो रूद्र की उपासना में एक बिलकुल 
प्रवृत्ति पर प्रकाश डालती हे-मूरत्तियूजा। गखह्य-्यूज़ों म॑ प्रथम बार रुद्रादि देवताओं की 
मूत्तियों के प्रतिष्यापन ओर पूजन का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। ब्राह्मण धरम में मूत्ति-पूजा 
का समावेश किस प्रकार हुआ, इसकी ओर पिछले अश्याव में संकेत किया जाचुका है | 
वॉधायन ग्रह्म-सूत्र म॑ं उद्र की ही नहीं, अपितु विश्णु की मूर्तियों के प्रतिष्ठापन का भी विधान 
किया गया है (। इससे ज्ञात होता हैँकि इस समय तक मूर्त्ति-पूजा रुद्ध ओर विष्णु की 
उपासना का एक अंग वन गई थी। इसी सूत्र में एक बार 'देवागार! का भी उल्लेख 
किया गया है * ओर जब मूर्तियों का निर्माण होने लगा था, तव इसमें कोई सन्देह नहीं 
कि उस समय तक देवालय भी बनने लगे होंगे। इसके अतिरिक्त इस सूत्र म॑ पहली बार 
शिवलिंग का भी उल्लेख हुआ हे, जिस अध्याय में रुद् की मूत्तियों के प्रतिष्शापन का 
वर्णुन किया गया हैं, वहाँ मानवाकार मूर्तियों के साथ-साथ लिंग-मूर्त्तियों का भी वर्णन किया 
गया है जिनका कोई आकार नहीं होता था |। इससे सिद्ध होता है कि वीधायन यरह्म-सूत्र! 
के समय तक रुद्र की उपासना लिग-रूप में भी होने लगी थी। इन लिंग-मूत्तियां का 
सम्बन्ध प्रारम्भ म॑ जननेन्द्रिय से था, इस तथ्य का ज्ञान उस समय लोगों का था या नहीं, 

ह रपट नहीं होता । परन्तु ल्लिंग! नाम से ही, ओर चूँकि महामारत में इस सम्बन्ध को 

रपट रूप से माना गया हं, हम यह कह सकते हैं कि वॉधायन यद्य-सत्र' के समय में भी इस 
सम्बन्ध का ज्ञान लोगों का था। परन्तु इस लिग-मत्ति की उपासना-विधि विलकल कुल नई थी 
आर प्राचीन जननन्द्रिय-सस्वन्धी प्रतीकां से इसका कोई सम्बन्ध नहीं था। लिंग! को केवल 
भगवान्‌ शिव का एक प्रतीक माना जाता था, ओर उसकी उपासना फल्न, फूल आदि द्वारा 
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2. वांधायन युृद्यन्मृत्र : 2, २, ७, २३ । 

र्‌, कि गन : है, २, १६, ३६ | 

इ ;प मी व 

ड 33 3५ + $, २, १३, १६। 
४ ४ 33 30. 8 के ४ 89 50॥ 


नृत्तीय अध्याय ६ 


उसी प्रकार को जाती थी जिस प्रकार उसकी सानवाकार मून्तियों की | इससे पता 
चलता हू कि रुद्ध का लिगोंगासना' के साथ सम्ब्ध अब बहुत प्राचीन हो गया था, ओर 
लिंग-मत्ति के आदिम जननेन्द्रियसम्ब्खी स्वरूप को अब विलकुल मिटा उिया गया था | 
यह इस वात का द्योतक है कि उस समय तक सिन्धु-घादी की जाति का आय के साथ 
पृण[ रूप से सम्मिश्रण हो चुका था | 
गह्य-सत्रों में रद्र की पत्नी को जो स्थान दिया गया है, उससे भू 
हू कि इस समय तक सिन्घु-धाटी के निवासी आये जाति के साथ मिल चुके थे। रुद्र की 
पत्नी अब एक स्वृतन्त्र देवता के रूप म॑ दृष्टिगोचर होती है | की मत्तियों की प्रतिष्टापन 
विधियां के साथ-साथ इस स्त्री-देवता के पूजन की विधियाँ भी बताई गई हैं, आर पहली 
बार उसको हुगा! कहां गया है [| यद्यपि उसकी मूत्तियों का कोई सीधा उल्लेख नहों 
किया गया हैं. तथापि देवी के स्नान आदि का जो विधान किया गया है, उससे हम यह 
अनुमान लगा सकते हैँ कि उसकी मूर्त्तियां भी अवश्य बनाई जाती होंगी। इस दंबी के 
स्वरूप का पता हमें उसकी उपाधियों से चलता हैं, जो आया, भगवती”, दिवसंकीर्ति' आदि 
है। इनसे मिद्ध होता हैं कि इस देती को उच्च कोटि का देवता माना जाता था ओर 
कीर्तिगान अन्य देवता भी करते थे। 'महाकाली', महायोगिनी' ओर शंग्ववारिय 
उपाधियाँ भी इसे दी गई हैं, ओर इनसे पता चलता है कि इस देवी का स्वरूप लगभग 
वसा ही था जेंसा आगे चलकर दुर्गा का हुआ | इसके अतिरिक्त एक ओर उपाधि 


) + 


बसा हूं 

'मद्ाप्रथ्वी! से यह व्पष्ट पता चलता है कि प्रारम्भ में यह देवी, प्रथ्वी देवता ही थी। दूसरी 
झोर इसकी एक अन्य उपाधि मनोगसा, इस बात की ओर संकेत करती हैं कि इस देवा के 
खरूप के दाशनिक पहलू का भी विकास हों रहा था अं र इस रूप स॑ इस देवी के साज्नात्कार 


के लिए ध्यान ओर वोगाम्यास आवश्यक थे|। सम्मभवतः इस समय तक इस देवी का 
7 नहीं, उसकी एक उपाधि 


न कक, 


वी से तो यह पता चलता हैं कि इस समय तक इस देवी को रुद्र की शक्ति ही 
हीं, अपितु अन्य देवताओं की शक्ति भी माना जाता था। यह भी ध्यान देन योग्य 
बात है कि देवी को हृविः देते समय जिन मन्त्रों का पाठ होता था, वे सव अग्नि अथवा 
आंपव: सम्बन्धी प्राचीन श्रतियाँ इससे सिद्ध होता है कि इस समय ऋषियों को देवी 
की उपासना के लिए मन्त्र दू दने में कठिनाई हो रही थी। इसका कारण यह था कि ऐसे 
मन्त्र प्राचीन श्रुतियों में थे ही नहीं। आर्य धर्म में देवी की उपासना के विदेशीय होने का 
यह एक ओर प्रमाण है। गबयमसत्रों में रद्ध की मानवाकार ओर लिगाकार मूत्तियों का एक 
साथ उल्लेख किये जाने का ऐतिहासिक महत्त्व है। इससे पिछले अध्याय के हमारे उस 
कथन की पुष्टि होती हैं कि भारतवर्ष स॑ मूत्तिपूुजा ओर देवालयननमाण का उद्धव सिन्धु 
घाटी की सम्यता के प्रभाव पड़ने से हुआ । चूंकि लिग-प्रतीकों की उपासना का उद्धव 
भी उसी प्रभाव के अन्तर्गत ओर उसी समय हुआ था, अतः भारतीय धार्मिक अन्धों मं इन 


हट घनिताधाय वी +- नज न कया ४ 
उपानक्तशा का शाक्त से ताडात्म्य है। या था। यहां तक 
त 





१. बोधायन गृद्य-सत्र : ३, ३, ३ । 


9० शेव मत 


हु ् 


दोनों का उल्तेख लगभग साथ-साथ होना चाहिए ओर यही हम गब्यसत्रों में पात हैं | 
इसलिए मत्तिपजा और देवालब-निर्माण के उद्धव के सम्बन्ध में हमने जो सुक्ताव दिया हैं, 
वह ठीक प्रतीत हाता हैं | 


८ >> ८6 5. म्बन्ध "० _ ले >+ उपयु ९ ता 
गह्यसत्रा स रुद्र अं पृत्सयी की उपासना के विक्रास के सम्वन्ध में ता हस उपयुक्त 


भर 7 ४४ 


;क्‍ हा श्र पं 


मृल्यवान सामग्री मिलती ही ह। इसके साथ्साथ इन्हीं अन्धों से उस रहस्यमय देवता 
विनायक के मसम्ब्ध में भी, जिसका एक अल्य उल्लेख धमसूत्रों मं किया गया है, अनेक 


. 


महत्वप्र्ण वातों का पता चलता है ओर इनसे इस देवता के स्वरूप को समकने म॑ सहायता 
मिलती है। ऐसा जान पड़ता है. किय्रारम्भ से बिनाबका एक जातिवाचक नाम था, जो 
जनसाधारण के प्रचलित विश्वासों के अनुसार राक्नसों के एक गण-विशेष के लिए प्रयुक्त 
होता था। मानक-ख्छसूत्र म॑ एक स्थल पर एक नहीं, चार विनायकाँं का उल्लेख किया 
गया है '| उनके नाम हं--शालकर्टकट', कृप्माण्ड राजपुत्र', डस्सितः ओर 'देवयजन' | 
इनको अहितकारी जीव माना गया है | जिन मनुष्यों पर इनका प्रभाव पड़ता हैं, वे पागलों 
की तरह आचरण करते हं--उनको खप्नों मं अशुभ लक्षण दिखाई पढड़त हैँ ओर उनको 
सदा ऐसा लगता हैं मानों कोई उनका पीछा कर रहा हो। इन बिनायकों के दुष्प्रभाव से 
राजकुमारों को राजगद्दी नहों मिलती, विवाह्ममिलापिणी कन्याओं को वर नहीं मिलते, ज्ल्रियाँ 
शीलवती होते हुए भी पुत्रविद्ीना रह जाती हैं, विद्वानों को सम्मान नहीं मिलता, विद्यार्थियों 
के अध्ययन में अनेक वाधाए पढ़ती हैं, व्यापारियों को व्यापार में हानि होती है ओर 
किसानों की खेती नप्ठ हों जाती है। संक्षेप मं वह विनावक सामास्य रूप से उस्पाती जीव 
माने जाते थे ओर मनुष्यों के साधारण व्यापार म॑ उनके कारण वाबाएँ न पढ़ें, इस उद्देश्य 
से, उनको संतुष्ट करने का प्रयत्त किया जाता था। इसके लिए जो विधियाँ बताई गई 
हैं, 3 नमें जादू-टोनों का पुट अधिक है ओर उनका स्वरूप रपट ही अथवंबेदीय है। इससे 
पता चलता है कि य 'विनायक' जनसाधारण के प्रचलित विश्वासों के क्षेत्र के जीव थे | 
यह विभियाँ तम-निवारक सूर्य के सतवन के साथ समाप्त होती थीं, ओर इससे हम यह भी 
अनुमान कर सकते हैँ कि विनायकों को अस्थकार ओर नदी के जीव माना जाता था | 
इन चार विनायकों का फिर ओर कहीं उल्लेख नहीं हुआ है ; परन्तु वौधायन 
ग्रह्मय-सूत्र' में एक विनावक की अचना का विधान किया गया है "| यह विनावक वही 
है जिसका उल्लेख बाधायन घधमं-सूत्र! में भी हुआ है। इस विनावक ओर उपयुक्त चार 
विनायकों में क्‍या सम्बन्ध था, इसकों स्पष्ट नहीं किया गया। परन्तु नाम के साम्य के 
साथ-साथ इस विनाबक के गुण भी वेसे ही हैं जेसे उन चार विनायकों के। हाँ, उन 
गुणों म॑ कुछ थोड़ी-बहुत वृद्धि हों गई है। विष्नकारी से वदकर अब यह विनायक 
विध्नपति हो गया हैँ, ओर विष्नों के नाश के लिए तथा फिर सामान्य रूप से सफलता के 
लिए अब उससे प्राथना की जाती हैं। उसके स्वरूप के वर्णन में अब प्रशंसा-सूचक 


९, सानवे जद्यन्सूत्र : २, १४। 
२. बोध यन युद्य-सूत्र : ३, ३, १० । 


तूतीय अध्याय॑ | 


कि न यों त्ग्र उप ध्रियों का प्र च्मां कक मिस पर की 2305. न 
बाब्या आर उपावियां का प्रयाग आंबक हृत्ा हैं। परनन्‍त, :जस सत्ात्र द्वराग इसकः 
7 जन टी >> अर शत अमन ऋ्निम चपिि त प्रा मं पक का 25 व आय फल आया ए्णान्स बल 9 मय; कक मम 2 न 
खअचनी का गई है, उसके अआस्तस रक्ाक वित्त अच्नाो के उपरान्त उसने दर अत्| 
क्र कि कर. » शादियां +£ जो कक मा ओ न्‍>्क बता लता अाफाए त 

जान का जा प्राथना का गह है, उसास इस बाब के बास्ताक उद् शये को प्रा अकता 
पेज वाही-- सं ४3, रु हे भया /न्मजालक जज वि बनना खम्यक्ात एाइ +-> लॉ 00 महक 0-6९ हाई ॥#+-०>० कल फा-0 का. कद 'धयानइकर न 
हैं, जा एक आहतकारा आर भयावह जीव का उपासक्त सन दूर सखना धा। अतः पता 
कल यह विन 2) का वनों गा कक एक ध हम म भाप कक रत गल 5 

प्रतात दाता हूं कि बह विनायक भा विनायकरण से से एक था, आर स्रारस्तस मे माना अपने 
न्व्नक ० है जज व का क्र दा + अलललकल० हद आई अर कर अरे शः के ल्‍००+जइ शी #* जात थे व ०क जनक, (०७ हों हक कक न 
२ प्रतिनाधि के रूप मे इसका उपासना हाता था। अशातू--इल एक विनायक्त के 
| ऑऔी न विनायकगण क्र मी 4 रु का जम 8 मो पड व 25; गे दि 02 
संताष्ट से समरत विनायक्रगण का सतृष्द हो जावशसा, एछसा नाना जाता था। परन्तु 


रत मार अन्य 5. रृ 54 रत दः ग ॥ फ व ५३ डक फर ढ0-द९ खुकततमत -सल हक चल गा गायब 
लान्तर मं इसके इस पग्रातानाथ रूप का स्माति दोन्य होती गई, आर उसका एक खतन्‍्न 


23 | 

देवता माना धर्मसत्रों भें वि 'हतमखा, वक्रमण्ड' आदे उपाधियों 
दंवता माना जान गा । धमसूत्रा मं वात आर हातसुख, वक्रतुएड आाद उपावया- 
े्‌ ४ अर 

जे 


सा ही उसका स्वरूप है। उसके पुरुष परिचरों, स्त्री-परिचरों, पापदों और पापदी के 
भी उल्लेख किया गया हैं। अन्तिम श्लोक से पहले श्लोक में उसकी एक उपाधि 
गगोश्वर'! भी हैं, जिससे आगे चलकर गणुंश नाम बना । 

यह विनावक उत्तर-कालीन गणेश” का आदि रूप हैं। वोधायन ग्रह्म-सत्र! में 


श््य बे 


इसका एक सत्री-दंचता के साथ साहचय भी बताया गया है, जिसका नाम ज्वेष्ठा' है | 
विनायक के म्तवन से ठीक पहलेवाले मे इस स्त्री-देवता की अचना का विधान किया 
गया है| विनायक के समान ही इसको भी हन्तिझुखा कहा गया है। उनके परिचर भी 
पार्पद' और पार्पठी' कहलाते हैं| उसके स्वरूप ओर गुणों का वर्णन नहीं किया गया; परन्तु 
विनावक की सहचरी होने के नातें संभवतः उसका स्वरूप ओर गुण भी विनायक जंस ही 


कट 


ध। हुर्गा न उसे प्रथक माना गया है; परन्तु यह ध्यान देने योग्य बात हू कि इसक 


>> 


आकृति को भयावह बताया गया है| उसके रथ के सम्बन्ध में कह्य गया हे कि उसे मि 


व्याप्त खींचत थे। यह दो गण बाद में ख्य॑ दुगा के हो जाते हैं। यह झुणसंक्रमण इन 


त्द्रा 


/य ना हो 


चा 2 बलम्कका 


दोनों देवताओं के तादात्य की और संकेत करता हैं ओर पुराणों के समय तक तो वास्तव 
में ज्येप्ठा' दुर्गा का एक नाम वन ही गया था। यह बात महत्वपूर्ण है आर इसका पूरा 
अर्थ हम आग चलकर समझेंगे | नि 

उत्तर बेंदिक साहित्य में विनावक का इस प्रकार सहसा उल्लेख ओर अपर काल 
मं शित्र के साथ उसका घनिष्ठ सम्बन्ध, इन दोनों ही वातों के कारण यह आवश्यक हो 
जाता हैं कि विनायक के स्वरूप ओर उसकी वास्तविक उत्पत्ति के विपय में छान-बीन को 
जाय | अभी ऊपर हम कह चुके हैं कि प्रारम्भ में यह विनायक विनायकगण में से एक था 
और यह विनायकगण जनसाधारण के प्रचलित विश्वास के अनुसार अहितकारी जीव थे । 
क्या किसी समय रुद्ध का भी इन विनायकों के साथ कोई सम्बन्ध था / वाधायन ख्लाय-सूत्र 
म॑ जहाँ विनायक का उल्लेख किया गया हैं, वहाँ उसे भूतपति, भृपाति, भृतानां पति 
ओर शुत्रनपति' की उपाधियाँ दी गई है उपाधियाँ साधारणतया रुद्र के लिए प्रयुक्त 


होती हैं। इसके अतिरिक्त एक स्थल पर विनायक को 'उम्रा ओर भाम भी कहा गया 
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है, जो वेंदिक साहित्य में विशेष रूप से रुद्भर की उपाधियाँ हैं। रुद्र और विनायक दोंनौं 
के परिचरों का भी एक ही नाम है, जबकि विष के सम्बन्ध में किसी परिचरवर्ग का उल्लेख 
नहीं किया गया हैं। इससे यह घारणा होती हैं कि रुद्र ओर विनायक का परस्पर सम्बन्ध 
जितना ऊपर से प्रतीत होता है, उससे भी कहीं अधिक घनिष्ठ हैं। अपर-कालीन साहित्य 
में, विशेषकर पुराणों में, शिव को बहधा गणुश की उपाधियाँ दी गई हें, ओर गणेश को 
प्रायः मगवान शिव के अनेंक गुगयों से विभूषित किया गया है। इससे यह ग्रवल धारणा 
होती हैं कि कुछ विशेष पहलुओं से देखने पर शिव ओर गणेश का स्वरूप परस्पर बहुत 
विभिन्न नहीं था, अतः यह संभव हो सकता हैं कि प्रारम्भ में यह दोनों देवता एक ही थे | 

हमने प्रथम अध्याय म॑ इस बातकी ओर संकेत किया था कि अपने एक रूप में 
रुद्र विनायक के समान ही एक भयावह देवता थे, जिनकी तुष्टि के लिए न्यम्बक होम 
किया जाता था | मृत्र अनन्‍्थों में शूलगब यज्ञ के वर्णुन से यह बात ओर भी स्पष्ट हो 
जाती है। हो सकता है कि अपने एक रूप में स्वयं रुद्र को ही एक विनायक माना 
जाता हो ओर उसी रूप में उसको हस्तिसुख भी कल्पित किया गया हो। संभवतः इस। 
रूप में रुद्र को गिरिचर मी माना जाता था, ओर उनके कन्दरावास के प्रतीक स्वरूप 
मृपक्त को उनका वाहन कहा गया था (| यह स्मस्ण रखना चाहिए कि उत्तर वेदिक 
काल में यह मूपक अनिवार्य रूप से गणेश का वाहन माना जाने लगा, शिव का नहीं | 
संभवतः इस रूप में शिव को ही विनायक कहा जाता था। रुद्र और गणंश के इस 
आदिकालीन तादात्म्य की पुष्टि अथवशिरस उपनिपद्‌” से भी होती है, जिसमें रुद्र और 
विनायक, इन दोनों देवताओं को एक माना गया है। कालान्‍्तर में रुद्र के अन्य रूपों का 
विकास दूसरे प्रकार से हुआ ओर उनका यह रूप मानों प्रथक-सा हो गया ओर होते-होतें 
इस रूप में रुद्र, विनायक के नाम से एक खतंत्र देवता वन गये | सूत्र अन्थों के समय 
तक यह अवस्था आ गई थी। देवकथाओं में एक देवता द्वारा अन्य देवताओं को 
आत्मसात्‌ कर लेने की प्रक्रिया तो काफी प्रचलित है ओर इसके उदाहरण हम रुद्र के 
अनेक रूपों की विवेचना करतें समय दे भी चुके हैं। परन्तु एक विपरीत प्रक्रिया मी देव- 
कथाओं म॑ चलती हं, अ्रथात्‌ एक ही देवता के विभिन्न रूपों का विकास होते-हाते अनेक 
स्वतंत्र देवताओं का अश्तित्व हो जाना। रुद्र और विनायक के सम्बन्ध में यही विपरीत 
प्रक्रि] काम करती हुई दृष्टिगोचर होती है। प्रास्म्म में विनायक रुद्र के ही एक रूप 
का नाम था; परन्तु जसे-जंसे इस रूप का विकास होता गया, उस प्रारम्भिक तादत्म्य की 
स्मृति मिटती गई ओर अन्त में दोनों ख्तन्त्र देवता वन गये। साथ ही गणेश को रूद्र 
का पुत्र माना जाने लगा और यह पिता-पुत्र सम्बन्ध उपयुक्त हैं भी; क्योंकि रुद्र के ही ए 
रूप से गणेश का जन्म हुआ हैं। 

ऊपर जो कुछ कहा गया हैं, उसको देखते हुए अपर वैदिक काल में ज्येष्ठा और 





१. रद के इस ररूप को उत्त्ति केसे हुईं, यह हस पहले अध्याय में व्यम्वक होस”ः और ' शतरूद्विय 
स्तोत्र! के प्रसंग में दिखा चुके हैँ । 


तृतीय अध्याय ४.३ 


दुर्गा का तादात्म्य बड़ा अ्रथपृूण हो जाता हैं। संभवतः ज्वेष्ता विनावकों की सजानीय ही 
प्रचलित लोक-विश्वास की एक न्त्री-देवता थी, आर इसी कारग रुद्र के विनायक नए ने 
उसका साहचर्य रहा होगा । जब स्वयं रद्ध का साइचब एक अन्य स्त्री देखता से हुआ 
जो उनकी पत्नी कहलाई, तब इस ज्यप्ठा का उस स्त्री देवता से तादात्म्य हो जाना स्वाभाविक 
ही था। यद्यपि कुछु समब तक उसकी अलग उपासना होती रही, तथाथि अन्त में उसको 
दुर्गा से अमिन्‍न माना जाने लगा ओर उसका नाम दुर्गा के अनेक नामों में मिना जाने 
लगा | अतः दुर्गा ओर ज्येष्टठा का यह तादात्म्य, रुद्र ओर विनावयक के आहि तादान्‍्स्व के 
एक ओर प्रमाण है | 

हमारा यह निरीक्षण अब वदिक काल के अन्त तक पहुँच गया है] इस अरश्याय 
को समाप्त करने से पहले, हम संक्षुप मे यह देख लें कि उत्तर वंदिक काल में, बंदिक रूद्र 

उपासना म॑ कितने महान परिवतन हुए थे । 

सिम्धु-घादी के निवासियों का वेंदिक आरयो के साथ सम्मिश्रण हो जाने पर ऋरद्र 
सिम्व॒ु-घाटी के पुरुष देवता को आत्मसातू कर लिया। इसके फल्लस्वरूप, सिम्धु घाटी 
स्त्री-देंवता का रुद्र की पृव सहचरी अम्बिका के साथ तादात्म्म हो गया और उसको ऋूद्ध 
पत्नी माना जाने लगा | इस प्रकार भारतवप में देवी की उपासना आई और शाक्तमत का 
सत्रपात हुआ | इसके अतिरिक्त जननेन्द्रिय-सग्व्धी प्रतीकों की उपासना, जो सिन्धु-घादी 
के देवताओं की उपासना का एक अंग थी, का भी रुद्र की उपासना मे समावेश हो गया | 
साथ ही लिंग रुद्र का एक विशिष्ट प्रतीक माना जाने लगा ओर इसी कारण उसकी उपासना 
भी होने लगी। परन्तु धीरे-चीरे लोग यह भूल गये कि प्रारम्भ में वह एक जननेन्द्रिय 
सम्वन्धी प्रतीक था। इस प्रकार भारतवर्ष में लिंगोपासना का प्रादुर्मांच हुआ, जो शेंव धर्म 
का एक अंग बन गई | दूसरी ओर उपनिषद गन्धथों से पता चलता हे कि रुद्र की उपासना 
का प्रचार नई धामिक ओर दाशनिक विचार-धागओं के प्रवतंकों में हो रहा था, और ये लोग 
रुद्र को परब्रह्म मानते थे। परन्तु रुद्ग का स्वरूप प्रचलित लोक-धम ओर धार्मिक आचार 
में लगभग वही रहा जो प्राचीन बेंदिक काल में था। परन्तु इसी समय भक्तिवाद का 
विकास भी द्रुतगति से हो रहा था ओर उसमें रुद्र को जो देवाधिदेव का पद दिया जा 
रहा था , वह भी अधिकाधिक लोगों के सामने आ रहा था। इसके साथ-साथ रुद्ध के 
एक प्राचीन रूप के विकास के फलस्वरूप एक नये देवता का प्रादुर्भाव हुआ जिसको सूत्रों में 
“विनायक' कहा गया है, ओर जो अपर वेंदिक काल में गणुश नाम से प्रसिद्ध हुआ । 
रूद्र ओर विनायक प्रारम्भ मे एक ही देवता के दो रूप थ | परन्तु इस बात की स्मृति घीरें-चीरे 
लुप्त हो गई, ओर गणुश को झुद्ग का पुत्र माना जाने लगा | 

र॒ुद्र की उपासना की विधि में भी महान्‌ परिवतन हुआ | जिस समय उपनिप्दों के 
दाशनिक सिद्धान्तों का निर्माण हो रहा था, उसी समय भक्तिवाद की घारा भी चली, जिसका 
एक संकेत हम श्वेताश्वतर उपनिपद्‌' म॑ं मिलता है। इस भक्तिवाद ने इस देश की धार्मिक 
विचारधारा ओर आचार को विलकुल ही पलट दिया । ब्राह्मणों के कमंकारुड का धीरें-धीरें 
हास होता गया, ओर उसका स्थान प्रार्थना ओर देवता के चरणों में सीधे-सादें उपहार रखने 
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की विधि ने ले लिया | सिन्धु-बाटी की धार्मिक परम्परा के प्रमाव से भारतवर्ष में देवालयों 
में पृजा करने की प्रथा चली ओर चूँकि यह ग्रया भक्तिवाद के अनुकूल थी, अतः इसको 
दुग्न्त ही अपना लिया गया | उसी समय से यह भारतवर्ष की धार्मिक परम्परा का एक स्थायी 
अंग बन गई | अत्र रुद्र के मन्दिर बनने लगे, ओर उनमें रुद्र की मूर्तियों का प्रतिष्ठान होने 
लगा | ये मर्तियां मानवाकार भी थीं ओर लिंगाकार भी | 

से प्रकार बेंदिक युग के समाप्त होते-होते रुद्र के उपासना के स्वरूप में आमृल 
परिवतन हो गया अं मानों इसी पस्ितेन के प्रतीक स्वरूप रुद़् का नाम भी बदल गया 
तथा अब वह शिव कहलाने लगे। वेंदिक युग के अनन्तर सावारण रूप से उनका यही 
जाम हो गया | 


चतुर्थ अध्याय 


भारत म॑ अपर वेंदिक काल के संस ग्रा्चीन ऐतिहासिक अभिलेख हें--वोड-साहिन्य 
तथा पाणिनि' ओर कोटिल्य' के ग्रन्थ | जहां तक मगवान शिव की उपासना का सम्बन्ध है 
इन अभिलेखों में हम कतिपव उल्लेखों के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलता | परस्द्‌ इन उकलेखों से 
उने नष्काताो क्री यू ध््गि होती व जि न पर हम पछतनत तानें अ्रध्यायों ।ए पद तय न्न । तर! द्र्ग्रन्थ 


++>) 


दीघ निकाय म॑ विष्णु ओर शित्र ठोनों का उल्लेख है; परन्तु उनकी 
कुछ नहीं कहा गया। प्राचीन तिपिदकों और जातक! अन्धों 


सना के नम्बस्व से 
जे 


हि 
भी यही स्थिति ह | 


ह 
ः | 


४” व कु घ्या [कि डे अल. ग््रो धर अर सा गया ००.4! 
पाशिनि ने अपनी अधष्याध्यायी म॑ रुद्र और उनकी उपाधवियों भव अब का उल्क्न्व 
2:25 कया रस र्‌ '+युधछ था अमर. हा" #०३ अब यू मे ज नौ ता क्र 2० |] जाके 7७! आर ॥॥४ अह' सह उल्कृष्मन 3० कर 
कया है, परत उनके नये नामा, शाब, शक्रर आद का नहीं]। परन्तु यह ग्रन्थ 
“० इज मिड य सकी ट़्‌ं प्रमााआ बा ट्म्तृ वलम अर किम०ह अं अल झ्र्त ४८ बकममबुक, आऔ ० श्र कण क* कि 3: केवता #ंग्पपाां सन्नी प | जनक 
पत्नी के समय संवाद का है, इसक अनंक सकत मसलन हैं। अन्ध से केबह् 'हद्र . भव 


| शा / बस अर 


अर शव! नामों से न्न्री-लिंग बनाने का नियम ही नहीं दिया गया, अपितु टो बार 
भक्ति ओर दो बार भक्त! का उल्लेख भी किया गया हूं। इससे स्पष्ठ हो जाता 
हू कि इस समब तक भक्तिवाद का प्रादुभाव हे 
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| चुका था; वल्क यहाँ तक कहा जा सकता 
है कि इस समय तक बह भक्तिवाद कुछ याचीन भी हो चुका था; क्योंकि एक सत्र में कृष 
आर अज़ु न के भक्तों का उल्केख किया गया हैं। इससे सिद्ध होता हैं कि पाणिनि के समय 
तक इन दोनों को दंदता माना जाता था ओर इनकी पूजा होती थी मृतियों ओर 
देवालयों का उछ्लंख अप्टाध्यायी म॑ कहीं नहों हैं; परन्तु उस समय वे रह अवश्य होंगे | 
पाशिनि के समय से भगवान शिव के विकसित स्वरूप का सबसे बड़ा प्रमाण व सत्र हैं 
जिनको मादश्वर' कहा गया है ओर जो उनकी आष्टाध्यायी के ही नहीं, अपितु तत्कालीन 
संस्कृति के समत्त व्याकरण के आवार हैं। इन सूत्रों में संस्क्ृत वर्णों का एक विशेष ढंग 
से वर्गीकरण किया गया हैं, जिससे प्रत्येक वर्ग का एक छोटा-सा नाम बन जाता है, जिसे 
याहार कहते हैं '। इन प्रत्याह्रों को लेकर ही वेंबाकरण अपने सूतों की रचना करते थे | 
ये सूत्र महेश्वर अर्थात्‌ भगवान्‌ शिव के प्रकट किये हुए माने जाते हैं। ओर चूँकि इन सूत्रों 
में संस्कृत माया की सभी छ्वनियाँ अन्तर्तित हैं, अतः ये सूतच महेश्वर के दिये हुए हैं, इसका 


विसाक+कत-ब कवि “नानी पिन धग या पयिकरो चगणीरणकान ते हे. अर 


* हमले तन 
2. आध्ाध्यायी ; ६, ४६६ ३, २१२; 54, ८०० | 
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महैश्वर सूत्र इस प्रक्रार हैं:--“अ इ उ (ण), ऋ ज्ञ॒ (क), ऐ ओ (छ ), ऐ औ 
(चु), हद य वर (८), ल (यु), वमगय न (न) क न (जल) घढठ धघ(प), जब ग 
ड़ द (शी, खफ छठ धच८त (व), क ५ (य), शपष स (२), हद (ल्‌ 


3. 
कि शबव्‌ मत 


अंश यह हुआ कि उस समय तक यह माना जाने लगा था कि मानव को वाकशक्ति 
भगवान शिव से ही मिली है ' | यह शिव के स्वरूप के महान्‌ उत्कर्प का सूचक है | 
पागिनि की अध्टाध्यायी के अनन्तर हमें फिर ईसा से चौथी शताव्दी पूर्व का कौटिलीय 
अथशास्त्र ही उपलब्ध हे। इस अन्ध में दुर्गों के अन्दर बने शिव ओर अन्य देवताओं के 
मन्दिरों का स्यध्ट उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त इस ग्रन्थ में और मी बहुत-सी 
ऐसी सामग्री है, जिससे पता चलता है कि उस समय तक देवालय ओर मूर्तिपूजा स्थायी रूप 
से भारतीय धर्म का अंग वन चुके थे | । 
ऊपर जिन ग्रन्थों की चर्चा की गई है, उनसे कोई ओर विशेष महत्त्व की सामग्री 
नहीं मिलती | अतः अब हम अपर वेदिक काल में शेवधर्म-सम्बन्धी अपनी जानकारा के 
अगले स्रोत को लेते हैं। यह ज्वोत हैं -रामायण ओर महाभारत | 
रामायण ओर महाभारत में शव-धर्म का काफी विकसित रूप दिखाई देंता हैं, जिसमें 
परागिक शव धर्म के यायः सभी लक्षण वर्तमान हैं। परन्तु रामायण ओर महाभारत का 
स्चना-काल काफी लम्बा है, इसी कारण उसमें रुद्र की उपासना के ग्राचीन ओर अर्वाचीन 
दोनों रूप पाये जाते हैं। रामायण से महाभारत की अपेक्षा शेत्र थम का कुछ अधिक 
प्राचीन रूप दिखाई देता है, अत. पहले हम रामायण को ही लेते हैं | 
सूत्र ग्रन्थों की अपेक्षा रामायण म॑ रुद्र का स्वरूप अत्यधिक विकसित है। उनको 
सामान्वतः अब उद्र नहीं, अपितु शिव! कहा जाता है। “महादेव”, महंश्वर', शंकर), 
ध्यम्बक' ओर व्यम्बक के पयायववाची अन्य नामों का अब पहले की अपेक्षा वहुत अधिक 
प्रयोग होता हैं। भयावह ुठद्गर!ं से सोम्ब शिव” नास का परिवतन केवल नाम का ही 
पस्वितंन नहीं है, अपितु इस देवता के स्वरूप में एक मदहान्‌ परिवतन का वाद्य लक्षण है, 
ओर रुद्र के सोम्य करने की उस प्रक्रिया की सफल समाप्ति का सूचक है जो वैदिक काल 
में ही प्रारम्भ हो गई थी | 
उपनिपद ग्रन्थों में हमने देखा था कि नई धार्मिक ओर दाशनिक विचारधारा के 
सम्पक में आकर रुद्र के ग्राचीन स्वरूप में कितना परितेन आ गया था। श्वेताश्वतर' 
उपनिषद्‌ से यह भी पता चलता हैं कि उसी समय भक्तिवाद का भी प्रादुर्माव हो रहा था, 
ओर विष्णु ओर शिव को इस मक्तिवाद के आराध्य-देव वनाया जा रहा था | इस भक्तिवाद 
के मूल सिद्धान्त थे--ईश्वर में निष्ठा, ओर ईश्वर की दया तथा कृपा से मोक्ष प्राप्ति]। इन 
सिद्धान्तों के प्रभाव से रुद्र के प्राचीन स्वरूप का भयावह अंश पीछे पड़ गया, और रुद्र का 
सोम्य रूप अधिकाधिक सामने आता गया | जिस समय तक भत्तिबाद ने पूर्णरूप से प्राचीन 
कमकाएड का स्थान लिया, उस समय तक रुद्र को भी एक सौम्य और दयावान्‌ देवता के 
रूप में ओर सच्चे अर्थ में शिव” माना जाने लगा था | रामायण में हम रुद्र का यही 
रूप देखते हैं। अब रुद्र वह देवता नहीं हैं, जिनके प्रकोप से ओर जिनके भयानक वासणों 
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2, संस्कृत को जो देव-वाणी का पद दिया गया है, उप्तका भी यही कारण प्रतीत होता है। 
२. काटित्य अथ-शास्त्र (शाम शास्त्री संस्करण)--१, २९; २, ६० । 


ऐ 
चतुथ अध्याय ५७ 


से सभी डरते थे, अपित॒ अब वे सदा ही मानवमात्र के कल्याण करने में लगे रहते हैं !। चे 
० पका घ ७७ ५ # 5 # ४. «५४० शी खरे 

वराता हैं , आशुतोप हैँ ओर दयानिधि हैं। उनका पद भी अब अत्यन्त उन्कृष्ठ हे ; 

उपनिषदों म॑ हमने देखा था कि रुद्गर को दाशनिक रूप से परंब्रह्म माना जाता था । भन्किवाद 


हे [| 


के उत्थान के साथ उनके इस रूप का भी आअधिकाथिक प्रचार हा | प्राचीन बंद्िक 
दत्॒मणडल का अब इतना ह्रांस हा गया था कक बह प्राक नगण्य था आर उसक स्थान प 


एक “त्रिमूर्ति' का उत्थान हो रहा था| इस तिमूर्ति में भी बद्धा', प्रायः पी ही रइत 
हैं, ओर विश्व के सक्रिय संचालन ओर नियंत्रण के कार्य में इनका स्थान बिमृर्ति के अम्य दो 


देवताओं, विष्णु ओर शिव की अपेक्षा कुछ घट कर है। जब-जब देवताओं पर कोई संकट 
पड़ता है, बहुधा ब्रह्मा देवताओं की ओर से इन्हीं दो देवताओं में से किसी एक से साहाद 
याचना करतें हुए दृष्टिगोचर होते हैं '। जहाँ तक विषय ओर शिव का सम्बन्ध है, अभी 
तक इन दोनों के बीच कोन श्रेष्ठ है, इसके लिए कोई संघप नहीं होता था। दोनों के 
उपासक अपने-अपने देवताओं को श्रेष्ठ मानते थे; पर इसको लेकर एक दुसरे से ऋकगइते नहीं 
ध। रामाबण चूँकि एक वेष्णव ग्रन्थ है, इस कारण इसमें विष्णु को अपन्नाकृत अधिक 
महत्व दिया गया है। परन्तु जहाँ-जहाँ शिव का प्रसंग आया है, शिव को ही म्वश्रष्ठ 
माना गया है। उन्हें देवताओं में सर्वोच्च ओर सर्वोत्तम तथा देवों के देव कहा गया है “| 
अमर लोक में भी उनकी उपासना होती ह “| प्रत्यक महान्‌ संकट म॑ देवतागण सहायता 
ओर परित्राण के लिए उन्हीं के पास दोड़े जाते हैं। एक वार तो स्वयं विष अन्य देवताओं 
को लेकर उनकी शरण में गये थ । 

भगवान्‌ शिव का उपनिपदोंवाला दाशंनिक स्वरूप रामायण में अधिक नहीं मिलता | 
परन्तु उनको उस समय जो उत्कृष्ट पद प्राप्त हे, उससे रपष्ट हैँ कि इसका ज्ञान तव अवश्य 
था। एक स्थल पर तो स्पट् रूप से शित्र को जगत्‌ की सृष्टि ओर अन्त करनेवाला, सब 
लोकों का आधार ओर पर गुर कहा गया है "| एक अन्य स्थल पर उन्हें अमर, 
अ्रक्षर ओर अव्यवय' माना गया है “| वास्तव में शिव का जो स्वरूप रामायण में 
दिखाई देता हैं, उसकों हम उनके दाशनिक परंत्रह्म स्वरूप का ही एक लोकप्रिय और 
सहजगम्य रूप मान सकते हैं | 

शिव का योगाम्यास के साथ जो सम्बन्ध पहलें-पहल उपनिषदों म॑ दृष्रिगोचर होता 


१. रामायण, वाल-काएड : ३5. €-१०। 
२५ 55 | ४ कक श्2 | 
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है, वह रामायण म॑ अधिक स्पष्ट हो जाता है | शिव की उपासना का ओर उनको प्रसत्न 
करने का सामान्य मार्ग अब तपश्चयां ही है। भगीरथ' ने उनको इसी प्रकार तुष्ट किया 
ओर “िश्वामित्र' ने भी '। स्वयं देवताओं को भी शिव से वरदान पाने के लिए तप करना 
पड़ता है ' ) असल में तपश्चर्या ओर योग भारतवर्ष में एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में 
विकसित हुए । भगवद्॒शन ओर मोज्षप्राप्ति के लिए इनकों अत्यन्त उपयुक्त समका जाता 
था। यह भी विश्वास किया जाता था कि इनका अश्यास करनेवाले को अनेक शक्तियाँ 
प्राप्त हो जाती हैं। इसी कारण तप४चर्या ओर योगाश्यास को बड़ा गोस्वमव पद दिया गया 
है | इनकी सहायता से मानव देवताओं से टक्कर लत हैं, ओर दानव भी योगाभ्यास के दल 
से देवताओं से वरदान याप्र करते थ| योग का उच्क५ यहाँ तक हुआ कि शिव तक 
को, जो स्वयं योगाधिगम्य थे, योंगाम्यासी माना जाने लगा ओर वह महायोगी कहलाने 
लगे | इसको हम योग का चरमोत्कर्प कह सकते हैं। रामायण के समय तक यह स्थिति 
आ चुकी थी, ओर एक स्थल पर हिमालय में योगाभ्यास करते हुए भगवान शिव का उल्लेग् 
भी किया गया है “ ु 

परन्तु रामायण म॑ सबसे अधिक ज्ञान हम॑ शिवोपासना के लोकप्रचलित रूप का 
होता है । शिव अब एक कल्याणकारी देवता तों माने जाते ही थे, साथ ही रख्रपत्नी 
का भी अब उनके साथ निरन्तर उल्लेंख होता हैं, ओर उनका भी अब एक विकसित 
व्यक्तित्व बन गया है| उनका एक नाम उमा! है * ओर उनको हिमवत्‌ अर्थात्‌ दिमालय 
की पुत्री माना जाता था '। यह वही देवता हैं, जिन्हें केन! उपनिपद्‌ में उम्रा हमवर्ती 
कहा गया है | हिमवत्‌ से सम्बन्ध होने के कारण इनका नाम पावती भी पड़े गया ओर आग 
चलकर यह सबसे प्रचलित नाम हो गया *। एक बार इनको “रुद्राणी' भी कहा गया 
है “| परनन्‍त, भवानी नाम को छोड़कर इस प्रकार के नामों का, जो रुद्र के अनक 
नामों के स्त्रीलिंग रूप मात्र हैं, आगे चलकर बहुत कम प्रयोग होंने लगा ओर इस स्त्री 
देवता को सामान्यतः उनके अपने नामों से ही पुकारा जाने लगा | इससे भी पता चलता 
है कि अधिकतर अन्य देवियों की तरह वह देवी केवल अपने पति रूप पुरुष-देवता की छाया- 
मात्र ही नहीं थी, अपितु उनका एक ख्तंत्र व्यक्तिव था। शिव के समान ही मक्तिवाद 
के नम्न प्रभाव से इनका भी आदिम भयावह रूप धीरे-बीरें छुप्त हो गया, ऐसा जान पड़ता है | 
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चतुथ अध्याय भू 


क्रम-स-कम शिव की पत्नी के रूप में तो ऐसा अवश्य हुआ है, ओर तब यह देबी एक सोम्य 
कल्याणका रिणी ओर दयावती देवी वन गई | इसका यह अर्थ नहीं है कि उनका पद 
गिर गया हो। वद्यपि रामायण में इनका अधिक उल्लेख नहीं हुआ है, तथापि उनके 
उच्क्ृूट पद प्राम्त होने के अनेक संकेत रामायण म॑ मिलते हैं | इसी कारण उनको प्रायः देवी ! 
कहा जाता है ओर समस्त सृष्टि उनका सम्मान करती है * | देवतागण भी उनके सामने 
आंख उठाने का साहस नहीं कर सकते | रामावण की एक कथा के अनुसार एक बार देबयोग 
से कवेर की दृष्टि उनके मुख पर पड़ गई, जिससे तत्वग कृवेर की आँख ही चली गई 
एक बार जब क्र द्ध होकर उन्होंने देवताओं को शाप दे दिया, तब देवता उनके शाप का 
निवारण करने में असमर्थ रहे || अतः जब कवि यह वरुन करता है कि रावण के केलास 
पर्वत को डुलाने पर पावती ने डरकर सहसा अपने पति का आलिंगन कर लिया, तब हँसी 
आती हैं। कब की कक्मना नारी के स्वमाव-सुलभ भीरुपन को दिखाने में यथाथंता को 
ले छो गई ०] 

गामावगण में देवी की शिव के साथ ही उपासना होती है, ओर जिस प्रकार भक्तजन 
भगवान शिव से कल्याग की प्राथना करते हैं, उसी प्रकार देवी से भी करते हैं| वह हमेशा 
शिव के साथ ही रहती हैं, आर इन दोनों को लेकर जिस उपासना का उत्थान हुआ, वही 
बदोत्तर काल में शंत्र बम का सबसे अधिक प्रचलित रूप बना | 

रामायण में शिव ओर पावंती-सम्बन्धी उन देवकथाओं ओर आख्वानों का चक्र 
भी प्रारम्श हो जाता है, जो शिवोपासना के लोकप्रचलित रूप का एक प्रमुख अंग हे, 
ओर जिसका पुगग-काल में भारी विस्तार हुआ हं। ' 

यर्दा ध्यान देने योग्य वात वह है कि बेदिक काल में जो कथाए, रुद्व के सम्बन्ध में 
प्रचलित थीं, उनमें से बढ्ढत कम अब तक शेष रह गई | झुद्र का शिवरूप म॑ परिवर्तन इतना 
पूर्ण था कि उनका नाम, स्वरूप ओर उपासना के तरीके तो बदल ही गये, इसके ताथ 
उनके सम्बन्ध म॑ जिन देवकथाओं का प्रादुभांव हुआ, वे भी वदल गई | यद्यपि अब हमें 
एक नवीन देवकथा-चक्र का अध्ययन करना पड़ता हैं, तथापि इनमें कुछ कथाओ्रों का बीज 
हम वंदिक साहित्य में मिल सकता है। कुछ कथाओं का आधार तो वंदिक रुद्र का ही 
एक रूप विशेष है, जिसकी स्घृति तक शेष थी। ये ही कथाएँ बेदिक रुद्र और 
वेदोत्तरालीन शिव म॑ सम्बन्ध स्थापित करती हैं, ओर हमें इस बात का स्मरण कराती हैं 
कि ये दोनों मूल रूप से एक ही देवता थे | इसका एक प्रमुख उदाहरण है केलास पर्व॑त 

पर शिव का आवास का होना || यह वैदिक रुद्र के, उत्तर दिशा के साथ, सम्बन्ध का 


वह चना... गम, 


पीाप्ज दा 


' 
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विकासमसात्र है। हठुभाग्यवश कोइ एसा त्र्भि त्तेख उपलब्ध नहीं है जिनके हारा हम इन 
देवकथा ओ का पूर्व इतिहास जान सके ओर इनके आदिम खौंत तक पहुंच सक | 

रामायण में इन कथाओं में से अधिकतर अपने विकसित रूप म॑ ही प्राई जाती हैं 
और कछ का रूप तो लगभग वैसा ही हो गया हैं जेसा कि पुराणों में मिलता है। अतः 
हमको इतने पर ही संतोष करना पढ़ेगा कि इन कथाओं का अध्ययन करें और इनके 
इसी रूप मे ऐसे सुराग हु ढ़े जिस से इनको उत्पत्ति का पता चल सके | 

इनमें से पहली कथा तो भगवान्‌ शिव के विषपान की है | यह कथा देवताओं द्वारा 
सागर-मन्धन की बृहत्‌ कथा का एक भाग है, जिसका रामायण में संक्षेप से ही उल्लेख किया 
गया है | देव और दानव, मन्दार पवत को रई (मथनी) वना कर और नाग वासुकि को रख्जु 
बनाकर जब दीप काल तक सागर का मन्थन करते रहे, तब वासुकि के मुख से और मन्दार 
पर्तत॑ का चट्टानों से हलाहल टपकने लगा, जिससे समस्त सृष्टि और खबय॑ देवों तथा 
दानवों के भस्मसात्‌ हो जाने का संकट उत्पन्न हो गया। मयभीत हो देवतागण 
शिव के पास गये, और देवताओं की ओर से विष्णु ने उनसे ग्राथना की कि वह 
सागर-मन्थन के प्रथम फल के रूप में इस हलाहल को ग्रहण करें। इसपर भगवान्‌ 
शिव उस भयंकर विप को इस प्रकार पी गये, मानों वह अमृत हो । कवि ने यहाँ यह वर्णन 
नहीं किया कि जब वह हलाहल शिव के कर में पहुंचा, तब देवताओं की विनती पर उन्होंने 
उसे वहीं रोक लिया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया | परन्तु कथा के इस भाग का ज्ञान 
उस समय भी अवश्य रहा होगा; क्योंकि महामारत में इसका अनेक स्थलों पर विभिन्न प्रकार 
से उल्लेंख किया गया है। इस कथा की उत्पत्ति निःसन्देह वंदिक रुद्र की 'नील-ग्रीव,” नील- 
कंठ' उपाधि का समाधान करने के फलस्वरूप हुईं थी। इन उपांधियों के मूल अथ को लोग 
भूल गये थे; परन्तु चू कि उपाधियाँ स्वयं अमी तक चली आ रही थीं, अतः उनको समकाने 
के लिए ही यह कथा रची गई 

एक अन्य कथा है -गंगावतरण की *। इसकी उत्पत्ति का हम ऊपरवालें ढंग से 

समाधान नहीं कर सकते | भगीरथ अपने पूर्वज सगयपुत्रों के उद्धार के लिए गंगा को खग 
से उतार कर प्रथ्वी पर लाना चाहते थे। उनकी मक्ति ओर ग्राथना से प्रसन्न होकर भगवान्‌ 
शिव ने गंगा के प्रपात को रोकने के लिए, उसे प्रथ्वी पर पहुँ चने से पहले, अपने सिर पर लेना 
स्वीकार कर लिया | अपने अभिमान में गंगा ने चाहा कि भगवान्‌ शिव को भी अपने साथ वहा 
लें जायँ और पाताल लोक में पहुँचा दें | गंगा के अभिमान-मर्दन के लिए शिव ने उसकी धारा 
को अपनी जटठाओं में लें लिया, ओर उन जठाओं के जंगल में गंगा ऐसी खोई कि लाख 
प्रयत्न करने पर भी बाहर निकलने का कोई मार्ग न पा सकी | इस प्रकार गंगा का अभिमान 
चूर हो जाने पर, ओर भगीरथ के सानुरोध अनुनय करने पर, अन्त में शिव ने उसे मुक्त कर 
दिया | यहाँ इस कथा का प्रयोजन स्पष्ट रूप से शिव की महत्ता प्रद्शन ही है; परन्तु 
वास्तव में इसकी उत्पत्ति केसे हुईं, इसका पता नहीं | संभव है कि जिस गंगा नदी को 
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औ कि, /# 3 व मी ि चत चर गन्‍आड +अ निकली, 

ठाक ठाक ज्ञान नहें था, उसका 5 चत स्थान-न नूक ला इस कथा का सचना 
। चक 

हढ़ ही।। 


#५ त्र नकद नन्धी ञ्ग्र न्य ग ध्ड। ४ र कक _ ५ क्र 
शिव सम्बन्धी अन्य कथाएं शिव ओर पावती के साइअय के कारण दनों | इनमें 
संबस कि झ् पान ++ श्न च्यू कह छाया रे करत पक दबताओ जि के किर तक 
संवस प्रमुख वह हं-जां इसी साहचय का समाधान करती है । इवताओ के स्वरूप का 
४ ही हा 


प्राप्त करे । जहाँ तक भगवान्‌ शिव का सम्बन्ध है, उनके विधपान की कथा के समान ही उनके 
विवाह की कथा भी एक बृहत्‌ कथा का भाग हैं; परन्तु उसका वास्तविक प्रयोजन बिलकुल 
स्पष्ट है । उसकी उत्पत्ति का ज्ञान भी सहज ही हो सकता है; क्योंकि जब पावती के 
हिमवत्‌ की पुत्री माना जाने लगा, ओर शिव का वास भी उसी पवत सं, तब कथा के शेप 
अंशों की पूत्ति एक सहज-सी वात थी। रामायण में इस कथा का, केवल एक वार संक्षित् रूप 
म॑ ही, उल्लेख किया गया है *| इसमें कथानक इस प्रकार है कि उमा ने शिव को वर रूप में 
पाने लिए तपस्या की, ओर उसके पिता ने यथासमय उसका विवाह शिव से कर दिया | बाद 
म॑ इस कथा का विच्तार हुआ आर इसमे अनंक दूसर मी बातों ओर घटनाओं का समावेश किया 
गया | यहाँ तक कि यह कथा महाकाव्यों का कथानक बनने के योग्य हो गई। इनसे से एक 
घटना ह--मदन-दहन | इसकी सम्भवतः एक अपनी कथा थी, ओर इसकी रचना, शिव 
के आदशयोगी रूप पर जोर देने ओर शायद कामदेव की अनंग” उपाधि का समाधान 
करने के लिए की गई थी। इसका उल्लेख रामायण के एक अन्य स्थल पर भी हुआ है * । 
यहीं शायद इसका आदिरूप भी है; क्योंकि इसमें वे नाटकीय अंश नहीं हैं, जो इस कथा के 
अन्य संस्करणां में पाये जाते हैं। कुछ ओर बातों में मी यह कथा उनसे भिन्न है। इस 
कथा के अनुसार कामदेव ने, जो पहले सशरीर था, विवाह के उपरान्त अपनी पत्नी के साथ 
विचरत हुए शिव को रोकने की उद्दग्डता की । परन्तु शिव के तृतीय नेत्र के प्रचएड क्राघानल 
से वह भस्मसात्‌ हो गवा | इस कथा से शिव को कामारिं की एक नई उपाधि मिली २ | 

शिव ओर पाव॑ंती के विवाह की कथा के सिलसिले में ही स्कन्द के जग्म की कथा भी 
रामायण में दी गई है। सूत्र-ग्न्थों मे इस देवता का उल्लेख हो चुका है। परनन्‍त वहाँ 
उसके ओर शिव के सम्बन्ध का कोई वन नहीं किया गया | रामायण में इस कथा के दो 
भिन्न रूप हैं: परन्तु दोनों आपस म॑ कुछ मिल-जुल भी गये हैं| पहले रूप म॑ं कथा इस प्रकार 
है कि शिव आर पावती की रति-लीला जब अतिदीबकाल तक चलती रही, तव देवतारण घवरा 
गये। वें ब्रह्मा को अग्रणी वना शिव के वास पर पहुँचे, ओर उनसे प्राथना करने लगे कि 
वह पार्वती से अपनी काई सनन्‍्तान उत्पन्न न करें; क्‍योंकि ऐसी सनन्‍्तान के तेज को त्रिलोक 
में काई सहन नहीं कर सकेगा। शिव ने प्रार्थना स्वीकार की; परन्तु उनका जो बीज 
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विन्नब्ध हो चुका था, उसके लिए के ई उपयुक्त पात्र माँगा । देवताश्रं ने प्रथ्वी को इस 
कार्य के लिए राजी किया, और जब शिव के वीज ने समस्त प्रथ्वी को व्याप्त कर लिया, तव 
अग्निदेव उस बीज में प्रवेश कर गये। इसपर उस बीज ने एक श्वेत पव॑त का रूप 
धारण कर लिया, जिसपर एक शर-बण था आर इसी वन में स्कन्द का जन्म हुआ | परन्तु 
देवताओं के इस असामविक्र विश्न डालने से पार्वती को बहुत रोप आ गया, आर इन्होंने 
देवताओं को शाय दिया कि वे सदा निःसनन्‍्तान रहेंगे [। इस कथा का दूसरा रूप अगले 
खंड में दिया गया है, औ;र एक प्रकार से कथा के पहले रूप को ही आगे बढ़ाता है| 
क्योकि, जब पार्वती के शाप से देवताओं की अपनी कोई सनन्‍्तान न हों सकी, तब उन्होंने 
गंगा को अग्नि से पुत्र उत्पन्न करने के लिए करा, जो उनके शत्रु-दानवों का संहार कर 
सके | गंगा राजी हो गई; परन्तु अग्नि के बीज को सहन न कर सकी। उसने उसे 
हिमालय पर्वत पर डाल जिया, जहाँ वह श्रुण रूप में बढ़ता रहा, ओर उचित समय पर 
स्कन्द! का जन्म हुआ । इस नवजात शिशु को कृत्तिकाओं ने पाया तथा पालायोसा, 
पर इसी कारण उसका कार्तिकेय नाम भी पड़ा '। अब वहाँ देखना यह हैं कि कथा 
के दोनों ही रूपों मं शिव का असली पुत्र स्कन्द' नहीं है। दूसरें रूप में तों उसका शिव 
से कोई सम्बन्ध ही नहीं है अर उसको अग्नि का पुत्र माना गया हैं। पहले रूप म॑ भी 
अग्नि ही स्कन्द' का अव्यवहित जनक है, यद्यपि जिस वीज से स्कन्द का जन्म हुआ, वह 
शिव का ही था। यह भी ध्यान देने योग्य वात हैं कि जब रकनन्‍द को, शिव का पुत्र नहीं, 
अपित अग्नि-सम्भव अथातू अग्नि से उत्पन्न बतलाया गया हैं, तव ऐसा जान पड़ता 
है कि प्राग्म्म म॑ रकन्दर का शिव का पुत्र नहीं माना जाता था| वह अग्नि का पुत्र था 
ओर सम्भव है कि वह सूय-सम्बन्धी कोई देवता रहा हों। जब हम महाभारत का निरीक्षण 
करेंगे तव यह बात ओर भी रप्ट हो जायेगी ओर वहाँ हमे तो इस कथा का वह आदि रूप ही 
॒ मिलता है | इस कथा के विकास की विभिन्न अवस्थाओं से हमारा परिचय होता 
है, और हमे यह भी पता चलता हैँ कि क्‍यों सकन्द को शिव के साथ सम्बद्ध करने का 
यास किया गया १ ' 
इन कथाओं के अतिरिक्त रामायण म॑ कई अन्य कथाओं के प्रसंग भी आये हैं | 
अतः इनका भी उस समय तक प्रादुर्भाव हो गया होगा। दक्षन्यज्ञ की कथा का 
एक वार उल्लेख किया गया हैं ओर एक वार शिव द्वारा अन्धकवंध का भी 
उल्लेख हुआ है *। इसके अतिरिक्त त्रिपुरारि' ओर इसकी पर्यायवाची शिव की अन्य 
उपाधियों के उल्लेंख से यह अनुमान लगाया जा सकता हैँ कि शिव द्वारा दानवों 
के तीन पुरों के ध्वंस की कथा भी उस समय तक प्रचलित हो गई थी श्री गोरेसियों 
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ग यकाशित रामायण से तो इस कथा के दो कल्यन्न उतलेख भी हैं || इन कथाओं का 
तन विवेचन हम महाभारत का निरीक्षण करत समय कर्गे | 

भगवान शित्र का एक प्रसुख ओर महत््वपूण रूप अभी देखना शेप है। बह 
देवताओं आर मतुप्यों द्वारा ही नहीं, अपितु इन दोनों के शत्र मानेज्ञानव्राले दानबों 
भी शित्र की उपासना | उदादरणाथ रावण का जब एक वार अमिमान टूट चुका, तब बह 
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शित्र का भक हो गया | विद्युत्केश दानव को पावती ने गोद लिया था अंज शिव ने 
उस अमरत्ब का वरदान दिया था |] एक अन्य स्थल पर कहा ह कि दबनाओं ऋ याथरा 
करने पर भी शि्र ने दानवों का संहार करने से इनकार कर डिया: क्योंकि वह पहले दी 
टानवों का संदार न करते के वचन दें चुके थे “। इससे शिव का दानवों के साथ कुछ 
निकट सम्बन्ध श्रतीत होता है, और इस बात में वह विष से बिलकुल विपरीन है। विष्णु 
ने कभी किसी दानव को कोई बर नहीं दिया और न किसी टानव ने ही कमी विधा की 
उपासना की | वह हमेशा देवताओं के पत्नपाती ओर दानवों के संदारक रद हैं। शिव ने 
जब देवताओं की प्राथना को अस्वीकार कर दिया, तव विणाण ले उनके काब को अपने ऊपर 
लिया । यह अन्तर इन दोनों देवताओं में एक मोलिक मेद का परिचायक हे, बद्मयि इनकी 
उपासना का विकास समान यकार से हो रहा था, आर आगे चल्ल इन दोनों का ताश 

भी हो गया। यह अच्तर इन दाना देवताओं के आद-रवरूप पर महत्यपूण प्रकाश हालता 
| किष्ण प्रारम्भ से ही विशुद्ध रूप से आर्यों के देवता थे। यपारम्म से ही उनकी 
उपासना आर्य-जाति के उच्च वर्गों में होती थी और वहुत शीघ्र ही ब्राढृणों के कर्मकाशड 

भी उनका यथेट सम्पक हो गया | चहाँ भी उनका महत्व बढ़ता ही गया और उनको मानों 
यज्ञ का प्रतीक माना जाने लगा *। जनसाधारण से विष्णु की उप्रसना अ्रश्विक नहीं होती 
थी | इसके अलावा विध्ण का ब्राह्ण पुरोहितों के कमकाणड के साथ घरिष्ठ सम्ब्ध हो जाने 
में विष्ण के स्वरूप में अथवा उनकी उपासना सें किसी विदेशी अंश का समावेश न हो सका | 


कमकाण्ड के उत्थान के साथ यज्ञ को उनका मूतं-स्वरूप माना जाने लगा ओर इसी से विष्ण 

की वह दशा नहीं हुई जो अन्य देवताओं को हुइ। जंसे-जंस अन्य देवताओं के महत्त्व 
का ह्वास होता गया, विष्णु आयों के प्रधान देवता बनते गये, ओर इसी नाते उनके शन्नुओं 
के संहारक भी, जिनको देवकथाओं म॑ दानवों का रूप दिया गया है, आर्यों के प्रधान 
देवता वन गये | परन्तु रुद्र की यह स्थिति नहीं थी। उनका लोकप्रिय स्वरूप ओर 
प्रचलित त लोक-विश्वासों से उनका घनिष्ठ सम्बन्ध हम देख ही चुक्रे हैं। हमने यह भी 


देखा है कि अपने इस लोकप्रिय रूप के फललहूप रुद्र ने आर्वेतर जातियों के अनेक 
देवताओं को आत्मसात्‌ कर लिया, ओर इन जातियों को आर्य जाति के साथ मिलाने 
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की सुविधा के लिए इनको आय-देवता रुद्र का उपासक माना जाने लगा | इन जातियों 
का तो पीरें-चीरे आयों के साथ सम्सिश्रणु हो गया; परन्तु इनके प्रारम्भ में आयंतर होने 
की स्मृति देवकथाओं मे बनी रही। यही कारण था कि इन देबकथाओं मे दानवों को 
शिव का उपासक माना गया हैँं। रामायण म॑ शिव दानवों की उपासना स्वीकार करते 
द्रुए ओर उन्हें वरदान देते द्वए पाये जाते हैं। हमें इसको उस प्राचीन काल की स्ृति 
समकना चाहिए| जब दानव, विभिन्न आरयतर जातियों के अपने आदिम मानवरूप में, 
शिव की उपासना करते थे ओर उनसे कल्याण के लिए प्रार्थना करते थ। इस प्रकार 
शिव मनुष्यों ओर झुरों के ही देवता नहीं थे, अपित दानवां के भी उपास्यदेव थे । शिव 
की इस अद्वितीय महत्ता को जलकर उनके उपासकों ने उनका पदोत्कर्प किया | वही एक 
एल देवता थे, जिन्हें सारी खूष्टि--देव और दानब-पूजतें थे। ख्यं विष्णु मी यह दावा 
नहीं कर सकते थे। इसी कारण शिव-मक्तों ने शिव को ही देवाधिदेव ओर परम परमेश्वर 
माना । केबल एक देंवता व्ह्मा भी थे, जिनकी उपासना देव ओर दानव दोनाँ करते थे | 
परन्तु ब्रह्मा के इस प्रकार पूज जाने के कारण विलकुल भिन्न ओर अपेक्षाकृत बढ़े सरल थे | 
चराचर के खट्ा के रूप म॑ं उनकी कह्पना की गई है। उन्‍्हांने जहाँ देवों की सध्टि की, 
वहाँ दानवों आर मनुष्यों तथा अन्य प्राणियों की भी|। इसी तथ्य को प्रजापति ओर उनकी 
टो पत्नियों, दिति ओर अदिति, की कथा म॑ लक्नुण रूप से दर्शाबा गया है| दिति से देत्य 
और अदिति से आदित्य ओर अन्य देवता उत्मन्न हुए। ईसाई देवकथाओं म॑ भी इसी 
प्रकार का एक उदाहरण मिलता है कि शेतान ओर उसके अनुयायी प्रारम्भ से ईश्वर के 
दखार के फरिश्ते थे। देवों आर दानवों के समान ख्श्टा होने के नाते, दोनों के द्वारा 
व्रद्ा की उपासना होनी स्वासाविक ही थी। परूतु ज्यों-ज्यों वि८् पा ओर शिव का महत्व 
बढ़ने लगा, त्यो-स्यों ब्रक्षा का महत्व घटता गया और अन्त में लुप्तत्राय हों गया। यद्यपि 
प्राचीनता के नात ब्रह्मा की गणना जिमूर्ति' म॑ होती रही; परन्तु वास्तव मे भगवान्‌ शिव 
ही एक ऐसे देवता रह गये जिनको यथाथ म॑ सर्वेश! कहा जा सकता था | 
रामायण म॑ शिव के स्वरूप ओर उनकी उपासना के प्रमुख अंशों का उल्लेख मिलता 
ह। साथ-साथ इन्हीं के सम्बन्ध में अनेक छोटी-मोडी वातों का भी पता चलता हैं| प्रथम 
तो रामायण म॑ शिव की दो नई उपावियाँ दी गई हैं, हर! ओर वृषध्वज! * | पहले नाम 
की व्युवत्ति हु धातु से हुई है जिसका अ्थ है - ले जाना! | जान पड़ता है कि पारम्म में 
यह उपाधि अग्नि की थी; क्योंकि उसको देवताओं के लिए वलि ले जानेवाला माना जाता 
था। जब रुद्र ओर अग्नि का तादात्य हुआ, तब सम्भवतः यह उपाधि अग्नि से बदलकर 
रुद्र को दी जाने लगी और कालान्तर में यह उपाधि शिव के सबसे अधिक प्रचलित नामों में 
से एक हो गईं। दूसरी उपाधि का इतिहास भी रोचक है | संहिताओं म॑ हम देख आये 
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ओर इसके व्यावहारिक अथ को ही लेकर उन्होंने वृषभ को शिव का वाहन मानकर इस 
उपाधि का समाधान किया। तदनन्तर शिव के मन्दिरों पर जो पताकाएँ फदगई जाती थीं 
उनपर सम्भवतः इस वृयभ के चित्र बनने लगे, आर इस , शिव को वृय्भलवज' की नई 
उपाधि मिली | 

रामायण म॑ ही प्रथम वार शिव के परिचर ननन्‍दीं का भी उल्लेख किया गया * | 
उसको कराल आकृतिवाला, कृष्ण पिगल वर्ण का, वामनाकार, छोटी-छोटी वाहाँवाला 
परन्तु महावली, विकट रूप ओर सुगढी कहा गया है। उसका यह रूप हबढ़ रुद्र रूप मं शिव 
के प्राचीन अनुचरों-जेंसा है, जो अब गण! कहलाते थे। नन्‍दरी की एक उपाधि मुण्द 
एसा जान पड़ता है कि शिव के कुछ उपासक ऐसे संन्‍्यासी थे जो अपने केश मड़ा देते थे । 
अपर काल में तो इस केश-सुडन का आम प्रचलन हो गया। अतः नन्‍दी और गण हमें 
शिव के उस ग्राच्चीन रूप की याद दिलाते हैं जब प्रचलित लोक-विश्वास के विचित्र ख्पधांरी 
अलोकिक जीवों के वे दल-नंता थे। उनके स्वरूप में महान पंरिितन हों जाने पर भी इन जीखों 
का सम्बन्ध उनसे बना ही रहा | 

शिव के इसी प्राचीन रूप की ओर रामायण में एक ओर स्थल पर भी संकेत किया 
गया है, जहाँ शिव के भेपज्य! को सर्वोत्तम माना गया हैं *। एक अन्य स्थल पर हम शिव 
के स्वरूप का एक नया पहलू देखते हैं, जिसकी पहले कहीं चर्चा नहीं हुई है '। यहाँ कहा 
गया है कि एक बार शित्र पावती-सहित अपने अनुचरों को साथ ले वन में विहार करने गये | 
वहाँ पाती के बिनोदाथ शिव ने स्त्री-रूप घारण कर लिया ओर इसके फलस्वरूप उस प्रदेश 
के यत्येक पुरुपसत्व का, यहाँ तक कि पुरुष नामवाले वृक्षों का भी, उसी प्रकार म्ची-रूप हो 
गया | तब शिव, पार्वती ओर उनके सब अनुचर मस्त होकर वन-विहार ओर आमोद-प्रमोद 
करने लगे | उसी समय जब 'इल' नामक राजा देंवयोग से उस प्रदेश में आ गये तब 
तत्क्ण वे भी स्त्री-रूूप हो गये । तभी से उनका नाम इला' पड़ा । शिव के इस रूप की 
उत्पत्ति केसे हुई, यह हम आगे चलकर देखेंगे | 

यह ध्यान देने योग्य बात है कि रामायण में लिंग' का कोई उल्लेख नहीं है | 
परन्तु इससे यह सिद्ध नहीं होता कि उस समय लिगोपासना का अस्तित्व नहीं था। वास्तव 
में रामायण से हमें शिव की उपासना के सम्बन्ध में, वह सच्ची भक्ति से प्रसन्न होते थे ओर 
तपश्चर्या द्वारा उनसे वरदान प्राप्त किये जा सकते थे, इसके सिवा वहुत-कुछ पता नहीं 





१. रामायण, उ० का० : १६, ८ | 
२. ,,  ,,  :६०, १२। ऋग्ेद में रू की भिषक्त और 'मिवक्तम! कहा गया है । 
३, ३3 #ै5 ४ 5७9, ६२०१५ |; 


६६ शेंव मत 


4- ८५ छा मत ७ अी: अन्त क्का य्य्रु श्त्रा ्प दिल आप व तक ब्कृत्वू न यगा ना काइ री नम कलश सात 
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भक्तिवाद के ग्रभाव से शिव का स्वरूप वि लकुल वदल गाया था। घिछतल अध्याय मे हस यह 


3 ओम की पर मर्चियों का निर्माण भक्तिवाद के वि के साथ 
# दख खचुक हैं के भारत भे साख्स आर सूृत्तियां का निमाश मसक्ताताद के विकास के साथ- 


हद 


की थे ह्दी के ग ४ मा यंग हि वफ़ मय 
ही-साथ हुआ, अतः हमारा यद मानना युक्तिसंगत ही होगा कि रामायण के समय तक 
िआ, न] ३ हक प्रथा कम, का आल किन > शत . (ते या बन कक 
मख्दिर में पृजा करने की प्रथा का प्राडुभाव हो चुका था. और शिव की मूत्तियाँ भी बनाई 
३. (कि आ' 
जाती थीं आर उनकी उपासना होती थी | 


ऊ बे 


रामावशण-महाभारत युग में रुद्र आर शित्र के स्वरूप ओर उनकी उपासना के विपय में 
हमसे रामायण की अपेक्षा महाभारत से बहुत अधिक जानकारी प्राप्त होती है। महाभारत के 
विभिन्न कालों में एक से अधिक संस्करण हो चुके हैं, अतः हो सकता है कि शिव-सम्बन्धी 
प्रसंग सब एक ही समय के न हों । परन्तु सव मिलाकर इन प्रसंगों से, उस युग में, रुद्र ओर 
शव की उपासना के विधय से हम अच्छा ज्ञान हो जाता है। 

इस युग में रुद्ध-शव्र की उपालना के दो रूप हूँ --एक दार्शनिक ओर दूसरा लोक- 


गा 
प्रचलित । यद्यपि महाभारत में इन दोनों रूपों को इस ढंग से प्रथक नहीं माना गया है, 


। 
ओर यह भी सत्य ही है कि शिव्र की उपासना के लोकप्रचलित रूप पर उसके दाशंनिक रूप 
का भी काफी प्रमाव पद्ा हैं। फिर भी सुविधा इसी में होगी कि हम पहले इन दोनों रूपों 
का अलग-अलग निरीक्षण करें, ओर फिर समष्टि रूप से यह देग्वें कि उस काल म॑ शिवोपासना 
का क्या ल्‍्पथा: 
दाशनिक रूप में शिव को अब परंत्रक्म माना जाता था। वह असीम हैं, अचिस्त्य 
हैं, विश्वल्नता हैं ओर विश्व को अपनेमें समाये हुए हैं। वह परम हैं,ओर उनसे परे 
व्‌ | हैं। वह महाभूृतों के एकमात्र उदुगम ओर एक मात्र आधार हैं, वह नित्य 
अव्यक्त ओर कारण हें'। एक होते हुए भी उनके अनेक रूप हैं? | वह सबसे 
व्याप्त हैं, ओर सबके उद्गम हैं। वह विश्व के आदि हैं, और उन्हीं में विश्व का 
विलय होता ह। सृधष्टि के विलयकर्ता के रूप में उनको कालरुद्र' कहा गया है3। इस 
प्रकार जो स्थान उनको श्वेताश्बतर उपनिपद्‌र में दिया गया है, उसको यहाँ पूर्णरूप से 
मान्यता दी गई है, ओर शिव का पद अपने चस्मोत्कर्ष को पहुँचता है। परन्तु अब 
तक भी इस सम्बन्ध से शिव ओर विष्णु में कोई प्रतिस्पर्द्धा नहीं थी और एक स्थल पर 
दोनों को स्पष्ट रूप से समान कहा गया है | हाँ, उनके अपने उपासकों ने अन्य सब देवताओं 
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को छोड़कर केबल उनको हो सवश्र ष्ठ तर शुरू कर दिया था।। स्वर्य त्रिष्ा अपन 
कणगगा लि अकनननन, कल हि कक पद शव ८५ “मल लब अिलनपनननननकान गा लउक्‍न्‍्कत, ध्क आजकल -अल समन पासन कल 
काणावतार रे मे कई बार शात्र का साइमसा का गाल आर उनका उपासना तक करत 
हरा खान पे उनमे ब्व्मामुड अ बध मसलन | हय लत प्शु पर ह 2-2 [ £-// 7 लत न े रे 
हुए दिखाय गये है।। परन्तु कि्ुन्‍न्मर्कता ने बष्णु के सम्बन्ध ने भी यहा कबा आस 


से प्रकार इन दोनों देवताओं म॑ एक साम्ब-्सा स्थापित ही गया था। जिस समय जिस 
देवता की उपासना होती थी. उस समय उसा को सवश्षष्य माना जाता था। वान्तव में 

ही संदिताओं वाली प्रथा है, जिसके अवुसार प्रत्यक्त दंबता को उसका स्तवन करते 
समय सवश्रष्द माना जाता था। वेंदिक देबतागग म॑ से विश ओर शिव इन्हीं दो 
देवताओं का, वेदोत्तर काल में, उत्कर्प हुत्आ ओर अब बह प्राचीन प्रथा इन्हीं दो देवताओं 
के सम्बन्ध मं प्रचलित थी | परन्तु अन्त में इस प्रथा का स्वाभाविक परिणाम इन दोनों 
देवताओं का तादात्म्य हो जाना ही था। शिव ओर विष्यु दोनों के उपासक, यदि 
उनके मार्ग अलग-अलग थे, अब एक ही एकेश्वखाद की स्थिति पर पहुँच गये थे ओर 
उसी एक ईश्वर को एक दल शिव ओर दूसरा दल विष कहता था। इससे असली अवस्था-- 
केवल इसी बात--कों समझना था कि इन देवताओं के इस प्रकार स्वश्र प्य माने जाने पर 
दोनों में कोई बास्तजिक अन्तर नहीं रह जाता। पुराणों के समंब तक यह अवस्था भी 
आ गई थी; परन्तु रामायण-मद्रासार्त में इन द्वोनों देवताओं का कभी स्पष्ट रूप से 
तादात्म्य नहीं किया गया है ओर साधास्णतवा इनकों एक नहीं साना गया हैं। फिर 
भी य उपनिषदों की परम्परा तो काफी प्रवल रही होगी ओर हम यह कह सकते हैं कि 
ये भी कम-से-कम कुछ लोग इन दोनों की एकता की समकते होंगे | 

शिव के पर ब्रह्म स्वरूप के बरदुर्भाव के साथ-साथ उनका सांख्य से भी सम्बन्ध दुआ | 
इस सम्बन्ध क्री पहली कलक हमने उपनिषदों म॑ देखी थी। महाभारत में इसकी स्मृति 
शेप है आर अनक वांर शित्र का वन इस प्रकार किया गया वह सांख्य को अपने 
द्वारा जानते हैं| एक स्थल पर शिव को स्वयं सांखय कहा गया हैं ओर जो लोग 
सांख्य के सिद्धान्तों के विशेयज्ञ हैं तथा तत्वों ओर गुणों का ज्ञान रखते हैं, वही शिव 
को पाते हैं आर मोज्ञप्राप्त करते हैं। शिव का सांख्य के साथ यह सम्बन्ध सम्मवतः 
किस कारण हुआ, यह हम पिछले अध्याय में देख चुके हैं। परन्तु सांख्य के पुरुष का 
जो स्वरूप ह्वेताश्वतर उपनिषद' में हैं, वह वेदोत्तरकालीन, सांख्य दशन के पुरुष से कुछ 
भिन्न हैं, ओर वेदान्त के ब्रक्म के अधिक निकट ढे। शिव का सांख्य से सम्बन्ध इस 
ओपनिपदिक पुरुष के रूप में हुआ था । उनका यह रूप बाद में भी बना रहा और 
महाभारत में हम देखते हैँ कि उनका स्वरूप वेंदोत्तर-कालीन सांख्य के पुरुष की अपतक्षा 
वेदान्त के ब्रह्म से अधिक मिलता है। इसी कारण शिव का सांख्य के साथ, जों प्राचीन 
सम्बन्ध था, वह धीरे-बीरे क्षीण होता गया ओर अन्त में विलकुल ही लुप्त हो गया | 
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क्रमशः विच्छेंद के भी संकेत मिलते हैं। उदाहर्णा्थ एक स्थल पर यह कहां गया 
ए जिज्ञालु का रूप धर सांख्य दशन ओर सांख्य पुरुष का ज्ञान यात्र 
न ! यहाँ साख्य को वड़ा ऊँचा पद दिया गया हैं। 
इसको वह सन्‍्मार्ग बताया गया हैं, जिसपर चलकर सनत्कुमार-जेंसे महर्पियों नें 
मोक्ष प्राप्त किया | शिव अपने सम्बन्ध में कहते हैं कि वह अवतक एिश्वर्य” ओर “अप्टगुण' 
के विकृत' और क्षिर मार्ग का अनुसग्ण करते रहें हैं। ऐश्वय' का यहाँ अथ ईश्वर का 
मार्ग परदीत होता है और इसका आशय सम्भवतः मक्ति-मार्ग के एकेश्वखाद से हे, 
जिनका ग्रचार शैत्र आर बेंम्ण्व दोनों मत कर रहें थे। यहाँ यह भी ध्यान देने योग्य 
वात है कि सांख्य को यहाँ आ्राकृत ज्ञान! अर्थात्‌ प्रकृति का ज्ञान कहा गया है '। इससे 
पता चलता है कि इस समय तक यक्कषति की कल्पना सांख्य शास्त्र का एक प्रमुख अंग 
बन गई थी, और इसकी एक विशेपता थी। इसी संदर्भ के अन्तिम दो पंथों में कहा 
गया है कि शिव ओर अन्य देवताओं ने सांख्य का सच्चा मार्ग छोड़ दिया था तथा 
व असत्‌ मार्ग पर चलने लगे थे। शिव आर सांख्य के इस विभद से प्रसंगवश यह भी पता 
चलता हे कि यह संद्भ अपक्षाकृत बाद का है । 
शिव का योग के साथ जो सम्बन्ध था, वह भी उनके दाशनिक ररूप का ही एक 
अंग माना जा सकता हैं। इस सम्बन्ध की उत्पत्ति हम पिछले अध्याय में बता ही चुके 
हैं। रामायण महाभारत के समय तक योग ओर तपश्चर्या भगवत्-प्राप्ति के प्रमुख 
साधन माने जाने लगे थ | महामारत में तो इसकों ओर भी स्पष्ट कर दिया गया है| 
शिव को तय ओर भक्ति छारा ह। पाया जा सकता है। वह योगियों के परम पुरुष 


हूँ । आत्मा का योग ओर समस्त तपश्चर्याएँ जानतें हैं" ओर स्वयं महायोंगी 


हैं '। यह ध्यान देने योग्य बात हं कि कई स्थलों पर विषतु को भी योगेश्वर कहा 
गया हैं '*। इससे पता चलता है कि महाभारत के समय तक विष्यु की उपासना में भी 
योयाम्वास का समावेश हो गया था; क्योंकि कोई मत भी इसके बढ़त हुए महत्त्व की उपक्ञा 
नहीं कर सकता था | 

अब हम शव धर्म के लॉकप्रचलित रूप की ओर आते हैं। यहाँ हम देखते हैँ कि 


शिव के विभिन्न अनुयायियों के विभिन्न आचार-विचारों के अनुसार शव धर्म के भी अनेकानेक 


| 
ह रे। 
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७... अनु० : ६८, ७४ झत्यादि। गीता? के अंतिम श्लोक में भी कृष्ण को योगेश्वर 


कहा गया है। 


च्तु य्राय ६६ 


क्र शि कि जम ३. 5” “कह फ् च हा ही ता ही 
ख्ए थशक्क जकब्ममूहन, कुरान कुल इनसे कगांक हो सत्र '/कनकन-नुकी । यथा न क्र ग्प ० दक, फल व्लक म्प जा ता 87 #& 8 तक अन्‍न्‍नओ 
रूपा का विकास हो रहा था। इनन से सबस सचुख रूप बढ़ हे किसका शात्र के दाशानक 
सर ए किक हक [488 लक. क् सा 75 या धर 5 न श्द अमेजन के एनकरा बफच ८० नस अर नयजनक- >लन७ सलमान हक, क्कलटलान, 
सखरूप की लोकग्रचलित व्याख्या कह सकते हें। शिव को एक ईश्वर, जराद का ख्द्ठा 
ख जज न 


पालनकर्ता आर संहता माना गया है। वह देवताओं, सानवों आर दानवी- सभी के परम्झ 


मम उन हल ही उपा होती आई ह# गे वनमान में होती ज. हा + 
प्र८ है । उनकी हा प्रार्चन काल से उपासना दाता आइ है, वतमान मे हाते। है आर 
4 फ्प्ा किक लि ४१ प्‌ द्यृ '_न->कके- म्ट्र्यू ये शा न्ल्पू 2 के १ कक, न था कप हन्‍_ः"- ५ कर + आई च्स्भ धर २+रबत वन !७कसाएु७ 
भावध्य मे होता ग्हेगी |. चह्ढ अमीम हैं, अ्रनचिन्त हू आर उचताओ द्वाग भा अनधचगम्य 
बक ईं न्ज्ञ्प्रा न ननाल0 किए श्जा जल मम ह “इंणा ५4 "९ जले श झेप+>५7 7 पभगता 'अडआट है अर 'जिव नबी ड् डे 
हर | उनंक साबग रस्म है] छ्‌ सं अल्र ग सध्ाद्व , मरा (रा आल | 
कक ५७.७७ आंक्रछ. रा न शक दा स्णश्ग्प्प शक हर त्रह्वा चर हा [कम 
उनका अन्य सब इवताओ से बद्ाा साना गया हू । साज दत्ता ब्रह्मानवध्यणु क साथ, उनके, 


(०8| 


हल हु रथ ४, रु रात भ्ग पा कल मा जरा ना आग इप्मज 
शरग्‌ ने आय हू [| एक स्थत्त पर बजा आर विश का भगवान सब के दाना आर खंड 


हुए बताया गया है [। एक अन्य स्थल पर यह वणन किया गया हैं कि यह दोनों देवता 


+ हि 


शिव के पाश्वों में से निकल रहें हैं । यहाँ अक्मा आर विष्णु को मगवान शिव का ही अंश 
माना गया है। इसी वन के पीछे जिमूर्ति की कल्पना है, जिसका बाद में इतना 
प्रचार हआ। शिव की उपासना का सार भक्ति है ओर रामायण की ररहे 
यहाँ भी शित्र की कल्पना सतत मानव जाति के कल्याणकारी आर भक्तानुकम्यी इंवत 
पर्मकी गई है *। शित्र का यह स्वरूप द्रोणपव की उस कथा से बहुत अच्छी तरह 
ट हो जाता हैं, जहाँ शित्र मानव-कल्याण के दवित में वरक्मा से अपनी विध्वंसकारिणी अग्नि 
को शान्त करने के लिए अनुनव करते हैं। वह अग्नि उनके कोप से प्रज्बलित हुई थी ओर 
जिससे समल्त सृष्टि के भस्म हो जाने का भय था “| प्राचीन काल में अनेक आपियों ने 
अपनी भक्ति के बल से शिव से अनेक बरद्धान पाये थे “| महाभारत काल में इन्हीं ऋषियों 
का अनुकरण अजु न, उपमन्यु ओर अन्य लोगों ने किया था | इसके अतिरिक्त एक 
विशय उपासना भी थी, जिससे शिव प्रसन्न होते थे। बह पाशुप्त क्रत'ं था, जिसका 
म॑ उल्लेख किया गया है ४ | ब्रतकर्ता की परिस्थितियों ओर उसके उद्द श्यों के 


ं 


कणुपव॑ मं उल्लेख ई 
अनुसार इस ब्रत की--बारह दिन से बारह वष तक की--विभिन्न अबधियां होती थीं। परन्तु 
इस व्रत का विस्तृत बशन नहीं दिया गया है। 

शव धर्म का सबसे अधिक लोकप्रचलित रूप वह था, जिसमें शिव को पावती का 


इ! 
| 


/ज| 
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'३ठ शंब्‌ सतत 


/ीि च्ो के हि होर्त॑ ४ है य आप निधान "728 
पति माना जाता था ओर दोनों की साथ-साथ उपासना होती थी। दयानिधान, कल्याण- 
2 बसी ही दया की मरति ओर सोम्य स्वभाव की थीं ओर दोनों कलास 

पर्वत दर अनन्त और परम आनन्द की अवस्था में रहते थे। यत्यक युग म॑ मनुष्यों के लिए 


पुल शिव का यह स्वरू भक्तिवाद के आरा ध्यदेय 
वे विवादित प्रम का आदेश रहे हैं '। शिव का यह स्वरूप भसक्तिवाद के आराध्यदेव का 


४22 


क अ० को री >्र शि आल हो पशंसा कह तय के | 4 जा रा ट ;« छः $ 
संदाज्षस डदाहरगा है । इसोा रूप मशब का य्शसा म च्ठातवा गाए जाती थीं | इनमे 
जा क- कक हो त्ग् [हर य थ् अनग्रह नि. कं 
टािब को सदा परमश्चर का पद दबा जाता था आर शिव का दया तथा झअनुग्रह के लिए 


+ था ई 
उनसे ग्राथना की जाती थी। दंबताओं तक को शित्र को इसी प्रकार प्रसन्न करना पड़ता 


था |! जन-साधथारण में अधिकाश शिव के इसी रूप की उपासना करते थे; क्योंकि शिव 
का यह रूप सुखद ओर सुगम था तथा मनुष्य को खदु आर ललित भावनाओं का इसके 
7  े . के रूप रन भी बहत 

प्रति अन्यविक आकर्षण था | शिव ओर पावती के रूप का मसानबीकरण भी बहुत आगे 


बंद गया है। शिव को अब अत्यन्त सुख्दर आकृतिबाला माना जाता था ओर पावती का 
रूप एवं लावण्य स्त्री-जाति म॑ नवोत्तम था | दोनों के वेश ओर अलंकारों का भी वर्णन 
*। विभिन्‍न कथाओं में उनकी भावनाएं भी विलकुल् मानवी हं। वृषभ 
अब नियत रूप से शिव का बाहन बने गया था ै। परन्तु जब शिव के देवत्व पर अधिक 
जोर दिया जाता था. तब फिर उनके इस मानती रूप को छोड़ दिया जाता था। उनकी 
अपुरययविव आकृति का सबसे प्रमुख लक्षण हे--उनके तीन नेत्रों का होना '। कई बार 
उनकों सहलाज्ष, अध्टाइ्शनज इत्यादि भी कहा गया हैं। यह वर्णन वेदिक पुरुष के वन के 
समान है ओर स्पट्ट ही शिव की स्वश्ता ओर स्वेशक्तिमता का प्रतीक हैं '*। शिव के गण 
मी उनके साथ रहते थे आर महाभारत में उनको प्राबः 'सृत! कहा गया हैं। उनके बड़े 
विचित्र रूप थे -कुछ विक्वतांग थे, किन्हीं के मानव शरीर ओर पशु-पत्षियों के सिर थे तथा 
कर्ही के मानव-सिर थ; परन्तु शरीर पशुओं के थ * | वह गण वंदिक रुद्र के स्वरूप की स्सृति- 
मात्र हैं। इस प्रसंग में शित्र को 'निशाचर-पति' की उपाधि दिया जाना भी अथपूर्ण है “| 
यद्यपि अब शिव का स्वभाव अधिकतर सोम्य माना जाता था, फिर भी शिव-भक्त 
शिव के प्रकोप को मृलत नहीं थे | यदि पापियों के कुकर्मो से अथवा ईश्वरीय इच्छा को 
उल्लंघन के कारण शिव का ऋोष जाएत हो जाब, तो उनकी सोौम्य आकृति बड़ा भयावह 
रूप घारण कर लेती है। महाभारत में शित्र के इस रूप का वर्णन कर्ण पव! स॑ किया गया 


है, जहाँ उनको अ्रक्मद्विटसंद्ातिन! अथांत्‌ देवताओं ओर बआहमणों के शत्रओं का संहार करने 


2, महाभारत, द्राणु० : छ४, 2५ ! 
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२, »  द्वोण० : २४, ५४ और आगे । 
३.» अंतु० : २२, £/2६ ओर अगो। 
४, ,. अनु० : ११३, ३२ और जगगे । 


के हा 
बाला कहा रुया हऋ | उनका पनाका साम का अचुतव झार इनका एल नानक बज 
करत शाय अःध स्ल्ये तप आप जा आर प्रवगामिधियान' के ए कल जाल पा, ०7 
उनके अब अन्दर है | इसे की उनका संवंरायधया।, मा कि: जता हू | इनक 
कमान >> -7न्जल अल भय ओऔज्ता जम, माय सानाना है झपदका का दिपाद कान #£ पाना न्प्रा कण पाया 
नह का काइ चुकावला नहे। करे सकता | इनका जीबराबन करते हैं, उनके हस्ए ना बढ़े 
साज्ञात काल ह_है* ! इस रूए में बह ऋषिन, भयावह ओर मदासंहास्कता है* 5 
जाजत काठ हू 5 जाओ बह दुकान ० कर अधाशदकता हु उर्ता 
है 47५ के को रे हि अक / जा ब्क 
समस्त आकृात लवकर हूं आर सम्मबतः इस 


बाय सानारखतयवा वह ज्वतवस्त्रवार। दे 
का का, री 

इस पअकार झपने लाकयचालत स्स्प से शाब के दा रूप दे गय--एउ क्र साम्थ, दसरा 

७७, सबकुछ" क 35 डानभारत जन 3-० त्या ॥+ कक हैए रुक ब्क जाने दा कक *«३- रा क पे पी / का «रखा कक 

संयकर | नदानारत कानह्ष मे ने कइनस हद्यंबत स्प का ज्ञान जलती पकार था | एक्तक 


स्थल पर स्पप्ट रूप से यह कहां गया है | 


जँ 


श्र ४ 
हट। 
कई 
कर 
ज् 
पु 
हनन 
पं 
५ 
/१| 
हक । | 
न्ग्यि 
हि 39 ५; 
प 
| #पउससचबक। 


परन्तु इसके साथ-साथ जो लोग शिव की शरण में जाते हैं, उनकी सब बाद्ाजँ वे 
हर लेते हैं * | इसी कारण जब-जब देवों ओर मनुष्यों पर कोइ भीषण संकट आ पडता हैं 
तब वे भगवान शिव के पास जाकर परित्राण की प्राथना करते हैं। भगवान सदा उनकी 
बिनती सुनते हैं| उनके पास आये हुए बाचकों की पुकार कभी व्यथ नहीं जाने पाती | 
इस रूप में शिव का सबसे प्रसिद्ध काय हे-त्रिपुरदाई | इस कथा को हम आरे चलकर 
विस्तास्पूवक देखे गे | रामायण में भगवान शिव द्वारा अन्यक-बध की कथा का प्रसंग आया 
री है। जेसे-जेनसे समव बीतता गया, अनेक कथाएँ सी पचलित हो गइ | 

भगवान शिव की लोकप्रचलित उपासनाविधि के सम्बन्ध में जो कुछ हमने गमायण 
से जाना, उससे कुछ अधिक हमें महामारंत से पता चलता है। शिव को प्रसन्न करने का 


के उपा य था त्् श्र ईं, वरनका भातक्त का उनका न करन कि > भर ग्ग्रो उनमे 
एक ही उयाव था आर बह था--सच्ची मक्ति। जो उनको प्रसन्न करना चाहत थे ओर उन 
बग्दान प्राप्त करना चाहत थे, थे इस भक्ति के अतिरिक्त कठोर तपस्या भी करत थे, ओर 
शत 


एक्काग्र सुद्धि से शिव का ध्यान करते थे। जो विन्न ओर पलोभन इस अचल साधना में 


कं, 


बाधक होते थे, उनका दसन करत थ। शव के एस अनन्य नक्तां म॑ अज्ुन॒ आर उपमन्यु 
शी क्र गे कर प्म कक य 
प्ररुख है। अज्भुन ने अपनी तपस्या द्वाग बछित पराशुपत अस्त पाया । उपमन्यु न, 


जी 


किंग 


जिन तास्वा ( प्प्ा कटा रथ शिव ला बन वी आराधना 
जसकी तपस्या अज्ञुन से भी कठोर थी, शिव को छोड़ अन्य किसी देवता की आराधना करने 


से इनकार कर दिया । अन्त में जो कुछ उसने चाहा, उसे मिल्ला। इसके अलावा शिव ने 
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कर उसे अमरत्व का वरदान भी दिया और उपमन्यु संसार में एक आदश भक्त का 
उदाहरण या) | साधारण रूप से शिव की पूजा स्तुतिगान ओर प्राथनाओं द्वारा की 
जाती थी। इस पकार की अनेक पग्रार्थनाएँ महाभारत में मिलती हैं? | परन्तु शिव की 
साधारण देनिक पूजाबिधि के सम्बन्ध में हमें महाभारत से बहुत-कुछ पता नहीं चलता । 
गमायण की भाँति वहां भी शिव मन्दिरों का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है ; परन्तु 
शिवमर्तियों की चर्चा अवश्य की गई है। इसीसे हम अनुमान लगाते हैं कि उस समय 
शिव-मन्दिर भी होते होंगे । एक स्थल पर कहा गया हैं कि शिव अपनी मूर्तियों की उपासना 
से प्रसन्न होते हैं आर ये मूर्तियाँ मानवाकार ओर लिगाकार दोनों होती है _। इससे स्पष्ट फ्ता 
चलता है कि दोनों प्रकार की मृतियाँ उस समय बनती थीं ओर उनकी उपासना होती थी। 
लिग-मृत्तियों के जननेन्द्रिय-सम्बन्ध की स्घृति अवतक शेप थी। परन्तु इन मूत्तियों की 
उपासना-विधि का ग्राचान तथा वास्तविक लिगोपासना से कोई सम्बन्ध नहीं था। किन्तु 
इतना यह जरूर था कि केवल भगवान्‌ शिव की ही लिंग रूप में उपासना होंती थी ओर 
| कारण उपमन्यु ने उनको अन्य देवताओं से वड़ा माना हैं। इन्द्र, ब्रह्मा ओर विष्णु 
तक को शिव के लिंग रूप का उपासक कहा गया है, अतः वे इन सबसे बड़े थ | इस 
विवस्ण से स्पष्ट हों जाता है कि महाभारत के समय तक लिग-मूर्त्तियों की उपासना का 
शेव धरम में पृणुू्प से समावेश हों गया था। वह भी एक रोचक वात हैं कि शिव के 
उपासकों ने एक निमन्य प्रथा को किस कुशलता से अपने आराध्यदेव के उत्कप का' 
रन वना लिया | 
ऊपर शेब्र धर्म के जिन रूपों का विवरण दिया गया है, उसको हम श्र धर्म के 
प्रामाशिक ओर सबसे अधिक प्रचलित रूप कह सकते हैं। परन्तु इसके अतिरिक्त भी 
शेत्र धर्म के अन्य अनेक रूप थे, जिनका प्रचार विशेष समुदायों मं था। ऐसा जान पड़ता 
हँ कि शिव-भक्तों पर किसी एक रीति विशेष के अनुसार उपासना करने के लिए कोई 
दवाव नहीं डाला जाता था। अतः विभिन्न लोग जिस रूप मं शिव की कल्पना करते 
थे, उनी के अनुकूल उसकी उपासना भी करतें थ। इसका फल यह हुआ कि शिवो- 
पासना के इतने विविध रूप हो गये, जितने संभवतः अन्य किसी मत के नहीं हुए | महामारत 
में इन विभिन्न रूपों में कम-सें-कम दो का तो उल्लेख मिलता है, जिनका प्रचार अधिक 
नहीं था। परन्तु जिनको इस अथ में लोकग्रचलित कहा जा सकता है कि जनसाधारण 
के ही कुछ वर्गों में उनका प्रचार था, उनमें से एक में शित्र की कल्पना 'कापालिक' के 
रूप में की गई हैं। हम यह देख चुके हैं कि वेंदिक रुद्र को एक रूप में मृत्यु का देवता 
समा जाता था| इस रूप में उनका सम्बन्ध पिशाचों, डाकिनियों और इसी प्रकार के 
« महाभारत, अनु० : २२, ८५५, ६०, | 
२०» अनु० : १५१, १६ इत्यादि । 
३.» अनु० : २२, €७। शिव की लिंगमूत्तियों के अन्य उल्लेख महाभारत के उत्तरी संस्करण 
में निम्नलिखित स्थलों पर मिलते हैं :--द्रोणश० २२; सौप्तिक० १७: 
अनु० ९४, १६ ; भनु ० १७२ | 
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प जल लक ् शिन शान है २“ हंड पहला हलक ६32 अकाल जकन. मत न्शलना« प्रच्यः 2 रे तक 
नक्ता खरा आर पपाशताशन सूद शारांग का मास खानवात्)। के या हू। एक 
ही शी चर + पड >, बं मज्जा उलयतक, २० अरे 
स्थलज्न पर स्वय शिव का मास खात हए आर रक्त आर सज्जा का पान करत हुए कहा 
जननी जम 
गया हच्थ्कक कु के दर हिट] रे ब्न्म्म्क अआकतयन. शक - > 6०७... है >>-- है कक हट ७०७ 
गया ह | जंसा कि हम ऊपर सत्र-अन्था का अवलाकन करते हुए कह झआाय हें, यहे 


देवता निशु्चव ही लोकप्रचलित अन्यविश्वानों आर जादू-टोनों के ज्षेत्र का देवता था | 
ऐसा जान पड़ता है कि कुछ लोग अभी तक रुद्ध के इस रूप की उपासना करते थे ओर 
उसका विकास भी करते जाते थे। महाभारत के समय तक तो ऐसा प्रतीत होता है के शिव 
के इस रूप के साधारण उपासकों के अतिरिक्त अन्य वसों में इसको कुछ मान्यता दी जान 
लगी थी । हम ऊपर देख आये ह कि सूत्रन्यन्थों में जो शिलगता यज्ञ का विधान 


किया गया है, उसका अर्थ यह था कि विशेष परिस्थितियों में कभी-कभी कुछ जादइूटो 


सम्बन्धी क्रिाओं का भी विधिवत विधान कर दिया जाता था। हो सकता हैं कि 


| 8 0, 


भी नल #५. 9७ #+ 
कापालिक रूप में शित्र की उपासना की भी इसी प्रकार करमी-कभी अनुमति दें दी जाती 


“ न 4 णत द+ आप जा धर 

हों । इसगाथ अश्वत्थामा' ने सव ओर से हताश हो, शित्र के इसी रूप की आराधना 
क्र गम यरू | 22 डे 

की थी! | शित्र के इस ऋवूप को कुछ-कुछ मान्यता मिल जान के फलनखरूप हा सम्मवतः 
ननश्ि [श् /# 5 कस लेक आओ कप न ञ्ः हा हट 88! का 
शित्र की तद् पसम्बन्धी उपाधियों का उल्झुख हान लगा अब्र महाभारत सम व टपा हैः 
शिव की अन्य के साथ विलकुल मिल-जुल गई हैं। जहाँ शिव का किसी अन्य 

शंब का अन्य उपाय] के * अल्ेकु ल नन्न-जुल गण हे जहा दाल 4 

हे का री + नमक जन कि जननी अंत 0० जलक ह््यि अली कर न 

रूप मे र्तवन हाता है, चह भा उस उपालया। को उएशाल सकता जाता हैं | च्वमात्नतः 
किया हक, बड़ # / 5 कम 
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इसके विपरीत जहाँ शिव के 
का भी उल्लेख किया जाता 

अथर्ववेद में हमने देखा था कि जब डदद्र की भयावह मृत्यु देवता के रुप में 
उपासना की जाती थी, तब उनको नर-लि दी जाती थी। ब्राह्मणों द्वारा इस प्रथा को 
गहित ठहरायें जाने पर भी, जान पड़ता है कि कुछ वर्गों में रुद्र के कापालिक रूप की 
उपासना के सम्बन्ध में इस प्रथा का प्रचार वना रहा। इसका संकेत हमें महाभारत में 


नि 


!् 


2. सहाभारत, वन० ४; 4८, ४.० | 
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मिलता है। उदाहस्थाथ 'जरासन्ध नियमित रूप से युद्धवन्दियों को शिव पर वल्ि चढ़ा 
६>*पत्द>5 पामा' के हीरे य्‌ शिव >> काया फिप्रा प्रा अआगराधन 22% ० ४ अप >> 

देता था! अ्श्वन्थामा ने भी जब शिव के कायालिक रूप की आगधघना की, तो अपनें- 


आपको वलि उद्ाा दिया। इस यथा की कृष्ण ने घोर निन्‍दा की थी | उन्हांन जगसन्य 


की, इसी प्रथा का अनुनन्ण करने पर जो प्रचलित विधियों के बिलकुल तरिपरीत थी, ती 

भत्मसना की | इससे सिझ होता है कि इस प्रथा को साधारणतया निनन्‍्य समझा जाता था; 
परन्तु लुक्के-छिप शिव के कापाॉलिक रूप के उपासकों में कछ लोग इस प्रथा का अनुसरण 
करदे थ । यह लोग योग-निद्धान्त की दो-चार वातें सीख कर, जिसका रामायण-महाभारत 


काल में बहुत चार और आदर था, तथा अपना वेश भी अपने आराध्यदेव-जंसा 
बना कर, अपने-आपको तपसची आर बोगी कहते थे। वे अपनी तपस्या से लोकोत्तर 


7५ है किम कलम 4 लॉ ५ अर [0] व 
शाक्तया प्राप्त करने का दावा करने थ।| यहां लाग आगं॑ं चलकर कापालिक क हलाय, 
झा मर 3 अलम कि की री तक टों >>, ७० नल मम्य स्प़ टिक अच्थकक, गे 
ऋर इन्ह। में नग्-वलि की सा दाबकाल तक बंने। रहां। इनक सम्बन्ध से हम अगलं 


ञ च् 


अध्याय में कुछ आर कहेंगे । महाभारत में उनका कोई रपप्ट उल्लेख नहीं हैं | सम्मव है कि 
उस समय तक इनका एक अलग सम्प्रदाय न वना हों | 
शिव का दूसग रूप, जिसकी उपासना सझुदाय विशेषों मे ही होती थी, एक भद्य-प्रिय 

तथा विल्ान-प्रिय देवता का था। रामायण म॑ हमने शिव के रत्नी रूप धारण करने की 
कथा में इस रूप की एक कलक देखी थी। महामारत में यह रूप कुछ अधिक रपष्ट 
दिखाई देता है । जब अजंन ने पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति के लिए तपस्या की, तब पहले 
भगवान शिव किरात॑ा के रूप में प्रकट हुए । किरात! एक वनन्‍्ध जाति विशेष का नाम 
था जां अबतक हिमालय की उफ्यकाओं में रहती है। भगवान शिव ने एक साधारण 
किरात का वश पारण किया था--अथात्‌ वह खाल कें वस्त्र पहने थे ओर उनके पीछे सहत्नों 
स्वियों आर सृत-गण हसत-खलत, नाचत-गात ओर प्रमत्त विलास-्रीडाएँ करते चले 
आ रहे थे। इस समय वंसे ही किरात वेश में भगवती. उमा मी उनके साथ थीं। इन 
स्त्रियों ओर भृतों के आमोद-प्रमोद के वर्णन से हमें सहसा परिचिम एशिया में ग्रीस के 
मद्यदेवृता वेंकम (380८9 घ७) और उसके प्रमत्त अनुचरों की विलास-क्रीडाओं का स्मरण 
हों आता है। एक अन्य स्थल पर ' कहा गया हैं कि एक वार शिव 'तिलोत्तमाः नाम की 
अप्सरा पर ऐसे मुख हुए कि वह सहसा चतुम्ु ख हो गये, जिससे किसी दिशा में भी तिलोत्तमा 
उनकी दृष्टि ले ओकल न हो सके | शिव के इस रूप के सम्बन्ध में और अधिक सामग्री 
पुराणों में मिलती है। इसका विस्तृत अध्यवन हम आगे चल्न कर करेंगे | निश्चित रूप 
से यह नहीं कद जा सकता कि शिव के इस रूप की उत्त्ति कैसे हुईं? परन्तु उनके किरात 
वश से हम यह अनुमान लगा सकत हैं कि महाभारत काल से पृ्व किसी समय शिव ने इसी 
किरात जाति के एक देवता को आत्मसात्‌ कर लिया था, जिसकी उपासना उस जाति में 
मदयान आर विलास-क्राइओं द्वारा की जाती थी। नीलमत पुराण में भी, जिसका 

९. महाभारत, सभा० : २१, £5 और आगे। 

२. 33 चेंच० : ड५ ! 

३. »  अनु० : ११३,२ ओर आगे । 


हरी 2सकलल>कणफरक, 





चतुर्थ अध्याय ७३. 





कं क्र कक ्भ्क नम को हि हि ञ्क ध्ध कल 
खआायत्न ' "क> कृषक “+ धागा बसपा... मानक कै था जाया अलननकुरमक, जनक, शान है+- ए्सरा हनन हुए छाद:न्सर आह हि 2४०0 सा >ाउताआ सननत्न्‍»" +शकेशकइर०सक.... नमन अरिरककान्का ५, 
झवबलीकन दस अगल अध्याय मे कन्ग. यह परसग आया हैँ के कश्सार अदा से इसाः प्रकार 
* है रू 4 
न्‍ का 2५ ना * आक थ कं का. हः हक 
88०) क्र ज्ध्क ध््कआ कार कं 'कल्फा्क+ “तक अिकननन ० नजर आह] हु हित अनन्त अं फ ४-5 उकस पु दमा “-+. & दो उ 4 आए छः ३०० अयर+ “की... अपपनढाण हलक "नानक. स्‍ममनयशकरार बा श #न्नमानन्‍ह-+--रै 
| "०5 ने का उसी का एक दफा श्र ह दिये कर ९३।४। वाल एि, हब: हे 
शा कक. ७ थक री ५ हि क्र ड्रा दि 
है हु ुंध न्‍तन्‍>कमो कछम का ता श्ट्र्ा ऋकाण्या सकुब्ज,, हे प्र्ट््ट ज्फरे ल्‍याक+-+गक९ कुकिकका' आस है #६ 077“. हा उनका ाांऔीाा ३“ आंबंग गा जज 3: 7 ५ ह6 ह आती; झा अर आन भरकर का ््‌ ह आंत अमायापाभ्यक 
पुउ दांत हैं। सस्नत्रतः! इस। रूप से पहात्र का पक्त चतके को साना 3.6 5, अर 
के पा आता: मं जय शिय का त्ताह ्ट रूप न्यक पा गया हब # कजिकत पाक 
काला च्तर जब ल्‍हशाब का विल्लासतञअय रूप दा, गया, ठब से नृत्य ते उनके बह 
3 दाता द्र+ अज कप. 5 गले खिला मय उ न झा ५ 
सम्बन्ध बना है रहा । उसाका विकास दात-हात रत के संराजा करू से कल्प 


व 7९४ का हु हा क्र १३०७७ ७ १ 'जदुक जा, 4९ 0 आओ 
होने लगा आर उनका नृत्यकेला का संवधश्न व साथक साना जान लगा | 
के च श ऊ नी | कण. के हर 
गमायग-महाभारत क्राल मे शंब धरम के लाकप्रचतलत रूप के वबचन ने अब 
52034 हर 3 ओ जनका नए ला अं ड चल समय वा नमन जानतनोभी # 2 6. 4 
उन कथाओं का देखना शाप रह जाता है, जिनका स्रादुभाव इस समय तक हा भवा था | 
का 


>्अनप “ पाता ९: ज्ञान च्चा सायणाः आन रा प्र्डा प+ न द् था ८, ह2 ै ते 
इनसे कुछ कथाओा क। था रामायण मे हो चुकी ह । हाभारत में मां व कथाएं मलतः 





धर च रु 

हैं। इनके अतिरिक्त अन्य कथाएं भी दी हुई हैं, जिनकी ओर रामायण में संकेत सात्र 
किया गया है| इनमें से कार्तिकेब के जन्म की कथा सवप्रदुख है। महाभारत में इसका 
विग्तृत उल्लेंख किया गया है, ओर इससे शित्र तथा स्कत्द के परस्पर सम्बन्ध पर भी बहुत 
प्रकाश पड़ता है। इसके साथ-साथ, देवकथाओं का क्रमिक विकास किस प्रकार होता हैं, 
इसका भी यह कथा एक बच्चा रोचक उदाहरण हैे। इस कथा का सबसे प्राचीन रूप बन 
पर्व में मिलता है! |] देवताओं की सेनाओं को कोई बोस्य सेनापति नहीं मिलता था | 
इस कारण दानवों के विरुद्ध संग्राम में उनकी बार-बार पराजब होती थी। इसपर इन्द्र ने 


र् 


* 


का कप हैक हक कल तन है बा 
सोचा कि यदि अरिन की ऐसी सनन्‍्तान हो, जिसमे सब देवताओं का शक्तियाँ पु जीसूत 
तो बची देवलनाओं का सेनापतित्व करने के लिए सबसे अधिक योग्य हाोगी। तदनन्तर देवता 


रत र तक हक तर डे नर बतः तु 0 हि. र्भ॑ उनके जे थश तिध 
गशा सप्तावयों हागा अनप्ठत चज्ञ मे गय आर स्वभावतः अब्न दवता ी उनके साथ गये | 


कर 


यहा अग्नि को सूर्यमण्दल स॑ स प्रकट होते हुए कहा गया हूं। चनच्च में आरत ऋतपातनया 
बन च रा] का कह जा तल का नव 

वन रूप पर सर हो राय, ऑर अयने इस अनुराण ने आवर हा, वनों से घुूमंन लग। इसी कांच 
कक री ईसा 0 ही सा समय हम आर ते 6 ५ न ग्रनग्क्त 
दक्षु-पुत्री स्वाहा ने आअ्न का वज्ञ क समय इस्ता था आर तस। च जह उनपर अनुस्त 


9.3 
अमन, 


हो गई धी। जब अग्नि बनों की ओर चक्त गये, तब स्वाह्य उनके पीछे-पीछे गई और 
वहाँ उसने यह छत्त किया कि वारीचारी से ऋषिपत्नियों में से छः का रूप धारण करके वह 
अग्नि के पास गई। अग्नि देवता बड़ी सुगमता से इस धोखे में आ गये। इस प्रकार 
छः बार अग्नि से समागम करके स्वाहा' ने उनके वीय को एक श्वेत पव॑त पर कुछ शरों के 
बीच डाल दिया | वहाँ पूरे समय बीतने पर एक शिशु ने जन्म लिया, जिसके सब 
संस्कार इन्द्र ने विधिवत्‌ सम्पन्न किये। यहां हम देखते हें कि स्कन्द को अरिन का पुत्र 


सोना गया हृ आर शिव से उसका कोई सम्बन्ध नहीं ह ह। यह भी स्मरण रखना चाहिए 
कि इस कथा में अग्नि का सूत्र से तादात्म्य किया गया है। अतः जान पड़ता हैँ कि सारम्म 


में स्कन्द एक सूर्य-सम्बन्धी देवता थे और सम्मवतः सूर्य के उस देदीम्बनान प्रकाश के प्रतीक 


थे, जिसके सामने समस्त अखकार दूर हों जाता हैं। इस कारण अन्चकार क प्रतीक 


2 


१. महाभारत, वन्च० ४ *८३ । 
२. वेदिक उक्ति भी है--अग्नि : सर्वाः देवता:? । 





कक हज ७ 9 कक आन चे कि च्् ध् 
अवलोकन दम अगले अध्याय में करे गे, बह प्रसंग आवा हैं कि कश्मीर यदश मे इसी प्रकार 
>हॉ७ न हक नमक की लक लि जि ाक आहँक ऑन कं बह ह ॥४-+ सह कं ह जन 5, से अर जे लनअ नर क् 24 अल्ल बेब अाूक ध्जाा नम" जाला 0 आ॥/७॥+$ आस की 
का कराए शत्र को उपासना का एक झरा श्रां। इसल भ हेसार, अवथु के आारमा के, 
हर 5 आ+-++ नम आई पायटाल + नाप अमन डक 5 शायब बज एक्राः 477: कि दिला साहा ह 2-7 |त | मी, 2 आल पा शिष्य 'परूकतक 
3 ्ेई अति ६ | काजू गपव सलयव भी का एक नंतंृक्क रे चना पाता ॥. आ* 
३ न्‍्ीः ०, शी हि पय 
कालान्तर म॑ जब शव का विलास-यिय रूप दाग हा गया, तब भा सत्य से उनका बदन 


छः ० द्ू > शा जज दि हुक कक 'सलमकमी काना जामयृ्माम मकान 
सम्बन्ध बना है रहा । उसाका विकास हान-द्ात सात का नंराजा करूप ने कल्पना 


ज्कै 
। 
होने लगा आर उनका दृत्यकला का सवधश्न पथ साधक साना जान क्र्ा | 


गमावश-महामारत काल में शव धर्म के लोकप्रचलित रूप के विवेचन में अब 
उन कथाओं का देखना शेप रह जाता हैं, जिनका प्रादुभाव इस समय तक हो गया था | 
इनमें कुछ कथाओं की चर्चा रामायण में हो चुकी है। महामारत में मी वे कथाएं मिलती 
हैं। इनके अतिरिक्त अन्य कथाएश भी दी हुई हैं, जिनकी ओर रामायण न॑ संकेत मात्र 
क्किय प जाया हर | इनमे पं कातिकेय के आअंच्य की 28 सवप्रमुख हर | भमहाभास्त मं इसका 
विस्तृत उल्लेख किया गया है, ओर इसमें शित्र तथा स्कन्द के परस्पर सम्बन्ध पर भी बहुत 


७ 


क्र 


द्शचक्प्राणत कया _ प्रताप 5 को ब्रकः प्र ना कल मिनी प्रकार ता प्र 
इसके साथ-साथ, देवकथाओं का क्रमक विकास किस प्रकार हाता है, 


है| |] है 7 | 


हक | 
| 
अन्न 
ल्‍्ध्य 
| 
रद] 
ब्छ| 
नह । 
ल्‍्न्ननँ 


जम 


इसका भी बह कथा एक बड़ा राचक उदाहरण हैं| इस कथा का सबस प्रात्चान रूप वन 
पव मे मिलता है! । देवताओं का सनाओं का काइई वास सनापात नहां मल्ता था। 





छत अर कह आन मत 
इस कारण दानवों के विरुद्ध संग्राम में उनकी बार-बार पराजय होती थी। इसपर इन्द्र ने 
सोचा कि यदि अग्नि की ऐसी सनन्‍्तान हो, जिसमें सब देवताओं की शक्तियाँ पु जीमूत हो* 





कील की पे मम तित्व करने के लिए सबसे अधिक योग्य होगी है 
ता बहा दतसनाओ का सनापतित्व करने के लए सत्रस आध्रक याब्य हागा। कननन्‍तर दत्ता 


७८ की 


नाश तःअ्र ४. गम जलन कै थ दि 
गग संब्तावयों दाग अनाण्यत यज्ञ मं गय आर स्वनावतः अस्न दइवतः भी उनके साथ गय | 


है 


हर 7 पके गा ठ़ाा नरक कील, गयव च््े रा मन 47 शी का | हे 

बहा अग्नि को स्ंसगइल मे से प्रकट हाते हु कहा गया है] जबज्ञ म॑ आरन ऋ विपानस: 
हे ्ट्‌ तक, श ये आल वा ५ पा घ्रु भले ले नल 4“ 8 मल 

के रूप पर नुग्व हो गये, आर अपने इस अनुराग से आतुर हा, बना ने घूमने लग। इसा वांच 


दक्तु-पुत्री स्वाहा ने अग्न को चन्न के नमय देंखा था ओर तभी से बह उनपर अनुरक्त 
हो गई थी | जब अग्नि वनों की ओर चल्ते गये, तब स्वाह्य उनके पीछेयीछे गई ओर 
वहाँ उसने यह छलज्त किया कि वारी-बारी से ऋषिपत्नियों म॑ से छः का रूप घारण करके वह 
अग्नि के पास गई। अग्नि देवता बड़ी सुगमता से इस धोखे म॑ं आ गये। इस प्रकार 
छः बार अग्नि ने समागम करके स्वाहा ने उनके वीव को एक श्वेत पव्रत पर कुछ शरों के 
बीच डाल दिया। वहाँ पूरे ममब बीतने पर एक शिशु ने जन्म लिया, जिसके सब 
संस्कार इन्द्र ने विश्ििवत्‌ सम्पन्न किये! यहाँ हम देखते हू कि स्कन्द को अग्नि का पुत्र 
माना गया हैं और शिव से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। यह भी स्मरण रखना चाहिए 
कि इस कथा में अग्नि का सूर्य से तादातम्य किया गया हैं। अतः जान पड़ता है कि प्रारम्भ 
में स्कन्द एक सूर्य-सम्बन्धी देवता थे और सम्मवतः सूर्य के उस देदीप्यमान प्रकाश के प्रतीक 
थे, जिसके सामने समस्त अखकार दूर हो जाता हैं। इस कारण अन्धकार के प्रतीक 
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2, मसहासारत, वन० : झरे | 
२. वेदिक उक्ति भी है--अग्नि : सर्वा३ देवता:? । 
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के कान + ्क ध्। 
आपस क्फाएा "हल आह डा लत ह्ध्यानसय हसन. अंजान, खद >> ग्रस्त विन जज आजकल तल जज उक टलस जम जी जनक ॥ आझ >रालंफरफन- कक... अम्नलक हम] 
अपना कस ह्रम अगल अध्याय से कन्ग, बह प्रसण झाया हू के करार मआणशा मे इसा अकार 
लय कु ३ , रह कप हैः 





की अल्लाएं शित्र की उपासना का एक अंग था वश पते दम त शक की शव तग: कर 
। नंदाएश इश् का अपासना का एके श्रर्ू था| इॉल भं हल 53अ4ा्ट पं ७३५७३, के 
अल__क- + 4285 5 प्र सायप्ायत पल + दल वन 2८ व अल आज अल नल नका अं ज आ ॥ जार 0“ हा 2४००४, 0४ है 
पुद्ट होते हैं। सम्नवतः इस रूप जन का एक चसतकक मा लाना जाता आा। आर 
५ का #+0 (की बा 
कालान्तर म॑ जब शव का बल्लास-ग्रवय रूप ऋण हा गया. तत भा चृत्थ से उनके बढ़े 
4 बना ही रह उसीका विकास होने-होनल शिव की नट्गज' के रूप में ऋह्पना 
न्‍्ध्र्ट है। रह] । उसाका विकास दान-हात शात्र का सगाज करूप मे कज्पना 
कक. की. (# के कर हे कर कल, 
न्यू 4.० ज्यकुआत, जुर्न का सकता #अधम्यकन का स्कायइर अकक, «कु अभुध्मामाकुछ० भरक #8ह क०« ह जा 
दाने लग आर उनका नृत्यकेला का सवध्र व्ै साथक साना जान लबा | 
धन डा चछ मन ही का शी ् 
गमायग-महाभारत काल मे शंत्र धन के लाकप्रचालत रूप के वचन से अनबन 


क ही गया था 


उन कथाओं का दखना शाप्र रह जाता है, जनका टग्रादुभाव इस समय ते 
कथाए नसलता 


/ हा घे 


इनन कुछ कथाओं का चचा रामावन्य मे हा चुका महाभारत मं भ 


0 
रे 
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मं ० बुकाआ यु ञ्थ्र ०003 अलिजयनन ञ्् जत>कमका कथा न्यत् (एः रन जार ण्ह भाप 

हैं। इनके अतिरिक्त अन्य कथाएं भी दी हुई हैं, जिनकी ओर रामावण में संकेत मात्र 
हे घभ ले हा [२ गर्ल है हम 

किया गया है। इनमे से कातिकय के जन्म को कथा सवमसुख हैं| महाभारत मे इसका 
बस्तुत उल्लँल् किया गया हैं, आर इससे श्र तथा स्कच्द के परस्पर सम्बन्ध पर भा बल्नत 


प्रकाश पहता हैं। इसके साथ-साथ, देवकथाओं का क्रामक जकास किस सकार होता है, 
दर इस कथा का संबस प्रात्ान रूप बन 

ही औ+ 0 डर चः ध शव कक. दा रे योग्य दि ता: 23 लत डर 
पव मे लता ह' । देवताओं का सनाओं का काइ याग्य सनापात नहांमल़ताथा। 


इस कारण दानवों के ब्िरुद्ध संग्राम में उनकी वार-वार पराजय होती थीं। इसपर इन्द्ध ने 
सोचा कि बदि अग्नि की ऐसी सनन्‍्तान हों, जिसमे सब देवताओं की शक्तियाँ पु जीभमूत हो * 
तो बच्ची इबननाओं का सेनापतितल्व करने के लिए सबने अधिक बोग्य होंगी। तदनन्तर देवता 


हा ७», + ७ आर कि पचतः का बाप र्भ उनके ऐत थ्ृ रू. 
गग सम्ताययां द्वारा अनाष्ठत यज्ञ मं मय आर स्वनावतः आदतरन दवता वी उनके साथ गय | 


ब्- 


इसका हज डक सद्े ्ा हह॥ दवा बडा दा उन... अन्‍न्‍माम 8: गा न 
ल्पक / यह कथा एक्र वद्ाा राचजक्र डाहरस् ह 


ल्नाण 5 


दे 


|; हक ( के जि मं टे 
यहां अग्नि को सूर्बमगइल में से प्रकट होते हुए कहा गया है। चज्ञ मं अग्ति ऋषिपन्‍्नियों 
के रूप पर नुग्व हा गय, और अपन इस अनुराग से आाठर हा, वना मे दूसन लग | इस 4 


दक्त-पुत्नी स्वाहा ने अग्नि को चन्न के समय देखा था और तभी से वह उनपर अनुसक्त 
हो गई थी | जब अग्नि बनों की ओर चक्त गये, तब स्वाह्य उनके पीछेयीछे गई और 
वहां उसने यह छल्ञ किया कि वारी-ारी से ऋषिपत्नियों म॑ से छः का रूप धारण करके वह 
अग्नि के पास गई। अरिनि देवता बड़ी सुगमता से इस धोखे में आ गये। इस प्रकार 
छः बार अग्नि से समागम करके स्वाहा ने उनके वीय को एक श्वेत परत पर कुछ शरों 
बीच डाल दिया। वहाँ पूरे समय वीतने पर एक शिशु ने जन्म लिया, जिसके सब 
संस्कार इन्द्र ने विविवत्‌ सम्पन्न किये। यहाँ हम देखते हैँ कि स्कन्द को अग्नि का पुत्र 
माना गया है और शिव से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है| यह भी स्मरण रखना चाहिए 
कि इस कथा में अर्नि का सूब से तादात्म्य किया गया है। अतः जान पड़ता हैँ कि यारम्म 
में स्कन्द एक सूर्य-सम्बन्धी देवता थे और सम्मवतः सूर्य के उस देदीप्यमान प्रकाश के प्रतीक 
भ, जिसके सामने समस्त अन्थकार दूर हो जाता है। इस कारण अन्यकार के प्रतीक 


दवा 


नायिका 





२. मसंदासारत, वन० : टझई | 
२. वैदिक उक्ति भी है--अग्नि : सर्वाः देवता:? । 


शो 


दानवों के दमन के लिए स्कन्द ही उपयुक्त देवता थे। इम सम्बन्ध से यह भी स्मरण रखना 
चाहिए कि सकन्द्र का विशेष वाहन मयूर है, जिसका प्राचीन काल से, अपनी पूछ पर के 


सुनहल चिद्धों के कार्य अथवा किसी आर कारण, यू से घनिष्ठ सम्बाध रहा हैं। मयूर 
के सूर्व के साथ इस सम्बन्ध का एक उदाहरण सिन्द्र-धाटी में चन्हदड़ों' स्थान पर हाल के 
निकल भाण्दावशयों पर लिखित अनेक चित्रों मं मिलता हैं। वहाँ सूच के यतीकाँ के साथ 
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क्र जो किम हि 6 


है, अतः मयूर का स्कन्द का वाहन होना इस वात का 
एक और यमाण है कि प्रारम्म सें सकल एक सू्-सम्बन्धी देवता थे । परन्तु जब इस 
वजात शिक्षु को देवता सम्दख लाया गया, तब उसको रुद्धपुत्र” कहा गया; क्योंकि 
ब्नि का एक नाम रुद् भी था। यह है शिव को स्कन्द का पिता माना जाने का रहस्य | 
जब “नद्रपुत्र॒ के वास्तविक अथ को लोग सृल गय, तब शिव को ही स्कन्‍्द का असली पिता 
माना जाने लगा | शित्र के इस स्कल्पितृत्व का समाधान करने के लिए ही स्कनन्‍्द के 
जन्म की कथा में कुछ फेर-वदल किया गया ओर उसे कुछ बढ़ाया भी गया। इस परिवर्तित 
कथा का पहला रूप स्वयं मद्दाभारत में ही मिलता है। उसके वन-पर्व में एक अन्य स्थल 
पर म्कन्द-जन्म की कथा फिर कही गई हैं*, और इसमें वताया गया हैं कि शिव और पाव॑ती 
क्रम से आर्न तथा स्वाहा का रूप घारण किया था, अतः रकन्द वास्तव में इन्हीं दोनों 
सन्‍्तान थे। कथा की इससे अगली अबस्था तव आई, जब इसको शिव और पार्बती 

: विवाह का उत्तर भाग बना दिया गया। अपने इस रूप में भी यह कथा महाभारत से 
ती हैं? । देवताओं ने जब शित्र ओर पाती की रतिकेलि का वृत्तान्त सुना, तब वह 

भय से कांप उठं। उन्होंने शित्र के पास जाकर प्रार्थना की कि वह पावंती से कोई सन्तान 
उत्पन्न न करें; क्योंकि ऐसे तेजस्वी माता-पिता की सन्‍्तान का तेज कोई सद्य नहीं कर सकेगा 
ओर अपने तेंज से वह समस्त विश्व को ध्वस्त कर देगी। शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार 
कर ली; परन्तु पावती असामयिक विध्न उत्पन्न कर देनेवाले देवताओं पर अति कपित हो गई 
अर उन्होंने देवताओं को शाप दिया कि उनके कभी कोई सनन्‍्तान नहीं होगी । शिव ने 
अपना वीय॑ ऊपर खंच लिया ओर तभी से वह उच्वरेंतः कहलाते हैं। परन्तु 3नके वीये 
का जो अंर चुव् हों गया था, वह प्रृथ्वी पर गिर पड़ा और तत्क्षण ही उसने प्रचणड ज्वाला 
का रूप घारण कर लिया | इसी कथा में आगे चलकर कहा गया हैं कि इस वीर्य को 
अग्नि ने, जो पावती के श्राप के समय देंवताओं के साथ उपस्थित नहीं थे, धारण कर लिया | 
जब देवता अपनी सेनाआं के लिए एक सेनापति की खोज करने लगे, तब ब्रह्मा ने उन्हें 
यह परामश दिया कि वह अगिनि से कहें कि वह शिव के इस वीर्स को गंगा के गर्भ में डाल 
दे ओर इस प्रकार इन दोनों की जो सनन्‍्तान होगी, वह दानवों पर विजय पायगी। अग्नि 
ओर गंगा दोनों इस बात के लिए सहमत हो गये; परन्तु गंगा के गर्भ में इस वीर्य ने जब 


१. मक्रे०--रायल सोसाइटी आफ आएइसे, इंडिया सेक्शन, १६३७ । 
२, महाभारत, वन० : (८८ । 
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चतुध अध्याय 33 


न तक कि कर खत अर च्ख 
अरूण का रूप घारग किया, तव वह इसे सहन ने कर सकी | गंगा उसे मेड बदत वर शरगे के 
द् 8 हा हि का हि है हि 
मध्य स्व आई, जहाँ पूरे समय पर एक शिशु का जन्म दुआ और जिन कुलकाओओं ने पाया 
ता कि जन शफ हल लत प ते न 
तथा पाल्ायोसा | महाभारत के उत्तरी संस्करण में इस कथा के अन्तिम भाग का एक 
बी शी है ऋषड के 7 
विचित्र ओर स्पष्ट हे। अपरकालीन रूप अनुशासन पव से दिया सवा हे | इसमे कथा 


त्तः 
॥। 
नल हर ० + अततन क अर नल के ः 5. न्‍म्यव 9०५४ आंच 4नन (कम ाह अनिल सवा" ४ 
ह:* बुंठन डर सं ग़्का '् >कमकननक “ा+-- न्‍ हम ९ अन्‍न्‍कमक + नर उपकमनूक.. जमनमाकंक्‍कमता हक तक का गत आह 
इस अकार हू कि जब साशगा ने अब्रणत का फक्रे दया. तब छ कूत्तकाओ से उन या चला 
् श्र 


आर उसक छा मास करक एक्रशक भारत का ऋषन अपन घन न रख दा इस नकाए 





८ श है रू शत ली 525 व कक पर नरम 7 पक 
वबभक्त हुआ वह श्र बढ़ता गया आर पृर समब पर सत्यक छझात्तका न छक्क हु कवर 
5, ५५३ के ह्ः का _्ज जता श्र कल 


आय 


«के 5 ऋ न्‍ी दो क् 4... .. ्ंग जड़ 0 ॥ ला, 22 7802 
श्ंगीं को जन्म दिया। परन्तु पदा होते ही बह विभिन्न अंग जुद् गये ऋान इस प्रकार 
आन द्य्ू जन्म हा हु | 

था के इस रूप में सी. स्कर वास्तविक पि 

क्रथा के इस रूप में भा. सकनद का वास्ताबक परत 
द्मा स्क्र 6 त्र्प् डर नक्सल “नकल भी प्राय मर रण उकलनरस, गसगा वख अत्लाका हूं? हाय अति. अजक के 
आर स्कनद को अनेक बार अरिसूतु: कहां मे गया है। रासावबशश मं इस कथा का जा 


कम शो च्क नि 
कल जय जे उम्र उसन्‍कन, बाज 
तो तो अग्नि को ही माना गसया है 


क्ले न चञे कट ह ही वीीथ / हि 
रूप है, ओर वह महामार्त की कथा का ही एक अन्य रूप है। उसमें भी वही स्थिति # | 


॥ कक 2: 32 (8, (हम प्र व्क आ. आओ “सा ््ानका ४ 40 हक # डा ह ना ट्ा पक समामगक सहारा पक्का “्यकम्कीत, 
इस कथा कवकास के अआच्तम अवस्धा परागा मे आता हे आर वहां उसका झव्रत्ाकन 


# जायगा न 
किया जावशगाः | 


शिव-सम्बन्धी दूसरी प्रदुख कथा, जिसका इस समय तक यरदुनांव हो गया था, 

शिव द्वारा दानवों के तीन पुरों के ध्यंस की कथा है। यह कथा भी देखकथाओं के किक 

विकास का एक अच्छा उदाहरण है, वद्यपि स्कन्द-जन्म की कथा की तरह पूण रूप से 
नहीं | इस कथा का सूजयात सम्भज्तः ऐएलरेव ब्राह्मण” की उस कथा ने होता है, जिसमें 
यह दिखाया गया है किस प्रकार देवाझुर संघर्ष में अमुरयों ने प्रथ्वी, आकाश आर झा को तीन 


हू. >> क च्क रा] न & 


० चर रँ; | 
दुगो म॑ परिगत कर दिया -ओंर जो क्रम से लोहे, चान्दों ओर सोच के थ-तथा किस प्रकार 


+ 


जान कक कि _ फ ञ / हा बे च 
देवताओं ने उपसदो' द्वाग इन तीन दुगों को जीता! : कथा लाज्षणशक है आर ध्यान 
॥॥ "९, े ञ+ हक शी /. | का 2 स् 
दल का बात यह है, इसमे कहां भा ऋद्ध का चअचा नहों का गइ हू । परन्ु इस कथा क 
दैक ४ कि आ (8 #2 हक चरम क्रम का छा. चर 
फलस्वन्प असुरा के तान दुगा अथवा पुर का कहना इवकशथाओ्ा स ब्थिर रूप से आा गइ हू । 


जब शिव की उपासना का विकास हुआ, तब इस “त्रिपुरा की कल्पना को शिव के उत्कप का 
साधन वना लिया गया ओर तजिपुर-ध्वंस का श्रेय उनको दिया जाने लगा | इस प्रकार धीरे- 
धीरे इस कथा का निर्माण हुआ तथा रामायण-महाभारत कान म॑ यह अपने विकसित रुप सें 


पाई जाती है। महाभारत म॑ इसका कई स्थानों पर उल्लेख है : परन्‍त इन विभिन्न उल्लेखों 


है हो 


] 


( 


मे बसा काल-भेद दृष्टिगोंचर नहीं होता, जसा स्कन्द-जन्म की कथा मं। यह सब उल्लेग्द 


एक हैं| कथा के बस्तृत अथवा साक्षम रूप है आर सार भाव से सत्र एक हां ह। इस कथा 
का सबस 'वस्तृत रूप कण प्र से मसल्ता हा | बजा का वरदान परकर असुस्प पट सुत्रगा । 


7 ३. #१ ५ शी 


रजत ओर लोहे के तीन नगरों का क्रम से जो, आकाश आओर प्रध्ची म॑ निमाण किया | इन 


महाभारत ग 


» चि3े 
फ् 


(पी० सा० राय का संस्करण) अनु० ७५, ४ ओर भागे । 
। 
ट््‌ 


क्र शत 


, ऐतरेय ब्राह्मण 
महाभारत, कणे० 


8 
मर ५ 


८ 
क 


का शेव मत 


गनों 


पुर्सों का ध्वंस केबल वहीं कर सकता था जो इन तीनों को एक ही वाण से भेद दे | इन नगरों 
म॑ एक सरोवर बहता था, जिसके जल से युद्ध में मारे गय योद्धा फिर जी उठते थ | इस 


: 
प्रकार सुमजत हो अलुरों ने प्रृथ्वी पर ओर खग में तबाही मचा दी, ओर बार-बार देवताओं 
को पराजित किया | इन्द्र भी इन पुरो घर अपने आक्रमण म॑ असफल रहे | तब इस घोर 
संकट के समय वह और अन्य सब देवता ब्रक्षा के पास गये, जिन्होंने उनका भगवान्‌ शिव 
से साहाब्य बाचना करने का आदेश दिया | देवताओं ने तप करके शिव को प्रसन्न किया | 


तब ब्रह्मा ने उनसे अछुरों का नाश करने की ग्राथना की। शित्र ने देवताओं की आधी 
है कार्य को पूरा करने का वचन दिया; परन्तु इसके साथ शर्त यह रखी 
कि उनको समस्त पशुओं अथधात्‌ समस्त यागियों का स्वामी माना जाय | विश्वकर्मा ने शिव 
के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया --जिसका शरीर एथ्वी थी, सू-चन्द्र जिसके चक्के थे, 
चारो वेद जिसके अश्व थ इत्वादि | जिस ससय शिव रथारूढ हुए, उस समय उनको साज्नात्‌ 
काल कहा गया हैं। इसी कारण लक्षण रूप से कालरात्रि अर्थात्‌ प्लयकाल की निशा को 
शिव के बनुप्र की प्रत्यंचा कहा गया है। स्वयं वक्षा इस रथ के सारथि बने और विष्णु 
उनका वाण | तब शित्र ने उन पुर्सों की ओर प्रयाण किया ओर अपने अमोध बाण से उनको 
वेधकर उनका ध्वंस किया | इस महान्‌ काय के फलस्वरूप “त्रिपुरक्त' ओर इसीके पर्याववाची 
शब्द शिव की उपाधियाँ वन गये। यही कथा दोंण ओर अनुशासन पत्रों मं भी कही 
गई है" । 

सागर-मन्धन ओर गंगावतरण की कथाएँ भी महामारत स॑ मिलती हँ* ओर इनका रूप 

वहो है जो रामायण मं ह | 
शव धर्म के इतिहास की दृष्टि स सबसे अधिक महत्त्प्रण कथा जो महाभारत में 
मिलती हैं, वह हं--दक्त-वज्ञ की कथा | ब्राह्मण-अन्थों का अवलोकन करते समय हमने देखा 
था कि ब्राह्मण कमंकाए्ड के अनुयावियों में रुद्ग की उपासना के ग्रति एक विरोध-सा उत्पन्न 
हो गया था ; क्योंकि वह इस उपासना में वाह्य अंशों के समावेश के पत्न में नहीं थे। वाद 
में जब शेव धर्म का विकास हुआ, तब भी दीर्घ काल तक उनके प्रति वह विरोध-मावना वनी 
है।, ऐसा प्रतीत होता है। सम्भवतः काफी संघ के वाद ही, शेत्र धर्म, शिव के बढ़ते हए 
महत्व के कारण, ओर परिस्थितियों की सहायता से, प्राचीन कमंकारड के समथंकों की इस 
विरोध-मावना पर विजय पाने में आर वेदोत्तर-कालीन धर्म मं शिव को एक प्रमुख स्थान 
दिलाने में सफल हुआ था| देव-कथाओं में इस विरोध-सावना का संकेत इस प्रकार किया 
गया है कि रुद्व को देवताओं की संगति से अलग रखा गया है। इसके उदाहरण भी हम 
पहले अध्यायों में देख चुके हैं। उनमें से एक उदाहरण यह था कि जब देवताओं ने यज्ञ- 
भाग आपस में बाँठा, तब रुद्र के लिए कोई भाग नहीं छोड़ा । अपर-कालीन दक्त-यज्ञ की 
कथा का वीज हम इस वेंदिक कथा में पाते हैं। जेंसे-जेंसे समय वीतता गया, इस कथा का 


शत 
3. 
+<६| 
, | 
क्ब्न जु 
। | 
# 
हाई 
कि । 
ध्गेः 
ब््ड 
| 
5 ही | 
रक्क २] 





१. महाभारत, द्ोण० : २०२; अनु० १६० । 


कोट ४५ आदि० : १३, २२, और आगे | वत० ८५, ८६ । अनु० ११३, १५ और आगे । 


[का] णह | डा धक छ] | ट््ण कि 

विकास होता झया। यहा तक कक इसने बद रूप पारग कया. जस हंस प्रारन द्रमातचका- 

(>> + पर शत्र क्री आऋ +7 जय के ख््प्रा व्ः्ण ६. £ 

निया पत्र शत व का अनान वजन का इवकथारूप कह सकते है । इस वहुय के बाद 

दब ः 0 # # जम श् तट री ही जी आ ऊ 

शंत्र बम का न्थात दृढ़ दा सह, और शब सबसानय हा सगय | बह सब गामातग-मदासारत 
भ्ज कक कही का बता 


काल से वहुत पहले ही हो गया होगा ; क्योंकि इन अन्‍्यों में शंव-सत ब्राह्मगग धरम के एक 
नुख्य अंग के रूप म॑ दिखाई दें 

उह्तख किया गया हैं। महाभारत मे इसक दी रूप ह_--एक प्राचीन ऑर दूसरा अपर 

कालीन | प्राचीन रूप के अनुसार दक्ष ने यज्ञ का अनुष्ठान किया, जिसमे शिव को छ 

कर शेप सब देवताओं को वज्ञ-माग दिया गया | शिव को इस प्रकार जान-वक्तकर बन्ञ भाग 
से वंचित रखा गया था| यह रामायण के उस स्थल से स्यष्ट हो जाता है. जहां कहा गया 
कि शिव के अपना भाग मांगने पर भी देवताओं ने उन्हें बन्ञ-माग नहीं दिया । महाभारत 
देवताओं द्वारा शिव को इस उपेक्षा का इस प्रकार समावान किया गया है कि देवताओं 
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भगवान शिव को पूरी तरह से पहचाना नहीं था, ओर इसी कारण उन्हें यज्ञ-माग नहं 
मिला | परन्तु इस अपमान से कृपित हो शिव ने अपना धनप उठाया ओर उस स्थान पर 
आर गये, जहा बनज्ञ हो रदा था । जब शित्र ने इस प्रकार ऋद्ध होंकर प्रयाण किया 

गया। जब वह जज्ञ-स्थल के समीय पहुँच तव यज्ञ 
हिसन का रूप धारण कर भाग निकला, ओर अग्नि देवता भी उनके साथ ही चले गये | 


आल 


अन्य सव देवता, जो उस समय वहाँ एकत्र थे, भव के कारण निरचेष्र हो गये। अपने 
कर हट र श्र 
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क्राव में शिव ने सविता की भुजाएँ तोड़ दीं, भग की आँखें निकाल लीं, ओर अपने पनुप 


लेपूया के दात तोड़ दिय। इसपर देवताओं ने भी भाग निकलने का प्रयत्न किया; 
प्रग्न्तु शित्र ने उन्हें वहीं गोक लिया । इस प्रकार जब देवताओं का अभिमान पूरी 
चूर ह। गया, तब उन्हांन श्र क पराक्रम को पहचाना ओर उनको तुट्ठट किया तथा यज्ञ 


अभय 


[आ का # शा कक क्,, 


क्रा उचतस भाग उनका हया। इस अकार नह्ाांन सघंप से विजय पाकर शंत्र- 


न्यता कल स्‍्न्ीक ररकआ० 4. था अनयान--नान.. मह आए है? यम ड्म्प का के कलश के के, चल गया ९ चना काश न 
सबसान्यता थात कक | कथा का दुरूरा रूप इस तथ्य पर आर भा आवक प्रकाश डालता 
2 हू कमल बैक गत ब्क जिवी2र न्यथा चोर श्स् का तक मे थक न कक जन >> कक प्व 
हर | फ््य सं अ्ाव जज चज बंधर्म के ससथक् हु | दलत-चर्णे से जेंद व का नहा 
बुलाया गया तब वह क्रद्ध हंकर इसका कारण पूछत हें। इसका उत्तर दक्ष देते हैं कि 


वह एकादश रुद्रो को छोड़ कर, जो यज्ञ म॑ उपस्थित थ, अन्य किसी रुद्ध अथवा शिव को 
नहीं जानते । इससे साफ पता चलता है कि शिव को ब्राह्मण कर्मकाए्ड का देवता नहीं 
माना जाता था ओर जो इस कर्मकाएड के दृढ अनुयावी थे, वे शिव को मान्यता नहं 
देते थ। अन्य छोटी-छोटी वातों में भी यह कथा पहली कथा से कुछ मिन्न है। 
उदाहरणाथ इस कथा में उमा शिव से अनुरोध करती हैं कि वे देवताओं से अपना वज्ञ- 
भाग माँगें, ओर वे देवताओं को इस अपमान का दण्ड दें। शिव ख्यं नहीं जाते; परन्तु 
अपने मुख से एक विकराल जीव को उत्पन्न करते हैं, जो वीरभद्र! कहलाता है, ओर इस 


१. महाभारत, सौपिक : £८। 
२. महाभारत (कलकत्ता संस्करण) अनु० : ६५० । 
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्र अककेमक कान चननकक... चुन ता गया या #०हंब ००० #०्ग पर्व 2929 7+ि०० ०. ७ ननताननलनकत, अमन कक 2 
चिकास दाता गया बल पक कि इसस बह रत धारखस क्या, हल इस प्ाच्राति प्रमाव्नलण- 
हद का क्र के डे कह * मैं ४00 कर) | 
न्‍ च ४ रू कप क ही बा ४ कोष ढ़ र 
न्क् शक का ण्‌ 'क्कुल... हऔलाफ >॥ हलक प्म /7-+-ज ड़ शह+ही पीलपायडप्ध न पक इट हा जऔण्क अध्ममाइ० हल्‍- वाहन मा काम“ आह कप श्टाः ०0१“ 0०० जा ०» अनकतीनिभानाल.... न नारी ननिभाननक, अनम्लड०क 
अ्वया पर दात्र परम का अआच्म पबचजये का द्रकथारूप कह सकते ढ़ इस चतनदब ऋ बाद 
दी शा व भी हा आर च् #*% 
शान हे परम उननन्‍कुन-+० ने, स्थात ' नाता ॥ल्‍०- ला. हाल ता जा, 0३७ & कह व्यापक ५, 
शंब धम की निर्थात दृद हो गई, और शिव संबसान्य हो गये। यह सब गामावगा-मदामारत 
ऐ्ध स्प 
्न्‍ननमुकात, ननलक, लायी ट्ं व्र्न एड 2 के >> को गया ब्रा न द््य के “बा: पा म्या्यक नाम कु मत हल शं वयया;ू. भकतनमृ++नकमक मं “- ।3 #१६५ हट 54 >यल 'िल्माकाक - 
क्र न न ध्यः न्‍ ४ जा" प्या 
से न बह्रत पहल हैे। हा गया होगा ; कंवाक इन अन्य में शंत्नमत आओहाश धन ऋ एक 





मतग्व किया गया है। महाभारत में इसके दो रूप हें--एक य्राच्चीन और दूसरा झपर- 
कालीन | प्राचीन रूप के अनुसार दन्न ने अनुष्ठान किया, जिसमे शिव को छोड़ 
कर शेप सब देवताओं को वज्ञ-भाग दिया गया | शित्र को इस प्रकार 
से वंचित रखा गया था | बह रामायण के उस स्थल से स्पष्ट हो जाता 
कि शिव के अपना भाग मांगने पर भी देवताओं ने उन्हें यज्ञ-माग नहीं दिया । महाभारत में 
देवताओं छदारा शित्र की इस उपेन्षा का इस प्रकार समाधान किया गया हैं कि देवताओं ने 
भगवान्‌ शित्र को पूरी तरह से पहचाना नहीं था, ओर इसी कारण उन्हें यन्न-समाग नहीं 
मिलना । परन्तु इस अपमान से कृपित हो शिव ने अपना धनुप उठावा ओर उस स्थान पर 


व्न्ल्र 
- 
चर] 
)| 
| 
७5 
बिक । 
4४ 
हि है 
न्‍्ननप 
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की ्् ग 
आग जज अपरडटआ5 यज्ञ स्राफ अऑप्थाए 5; तर का ्रृ नम जा प अमन पक यागः ६ खो तने 
आ गये, जहा यज्ञ हो रहा था । जब शिव ने इस प्रकार क्रद्ध होकर प्रवाण किया, तब 

व बज के ५ कक कप सह आ ज्यल्मूकमानकन ७७ ७#% आज द्यृ हफनक पिन, य्यृ अल हट नर पा ० त्रृ यज्ञ 
समस्त विश्व मे प्रलव-्सा मच गया। जब बह वज्ञ-स्थल के ससीप ग्रहुँच तब यह 


आय ही | हर लक 4. च्ऊ, 


# किये क्त 
हिस्‍ने की रूप धारण कर राग नकला, आझार असग्न इता भां उसक साथ हाँ चल गय | 
कर 


# 


अन्य सब दवता, जा उस समय वहां एकत्र थे, भव के कारण निश्चप्र हो गये। अपने 
गा जब 5 200 दे न भृ छँ >> हा भा /५ के. 2 पल लीं ओर त्रप 

आऋाब मे शब न सत्ता के खुजाए ताडइ दा, भग का आस निकाल ला, र अपन धनप 
् ् 5 कब इक उणए 28०४ दुआ हम शा पा हि का प्रय तक 

से पृथ्रा के दात तोड़ दिय। इसपर दंवताशओं ने भी भाग निकलने का प्रवत्न किया: 


श्र] 


| 
चर हो गया, तब उन्होंने शिव के पराक्रम को पहचाना ओर उनको तट्ट किया तथा थ 
का भाग उनको दिया। इस प्रकार महान संघर्ध में विजय पाकर शेंव-धर्म 
सबमान्यता प्रात की । कथा का दूसरा रूप इस तथ्य पर ओर भी अबिक प्रकाश डालता 
हूं "| इसमें ऋषि दवीचि नये शेवंधम के समर्थक्र हैं। दक्त-बन्न में जब शिव को नहीं 
बुलाया गया तव वह कऋ्रद्ध होकर इसका कारण पूछते हैं| इसका उत्तर दक्त देते हैं कि 
वह एकादश उद्रों को छोड़ कर, जो यज्ञ म॑ उपस्थित थे, अन्य किसी रुद्ध अथता शिव को 
नहीं जानते । इससे साफ पता चलता है कि शिव को ब्राह्मण कर्मकाए्ड का देवता नहीं 
माना जाता था आर जो इस कमंकाण्ड के इठ अनुवाबी थे, वे शिव को मान्यता नहीं 
) यह कथा पहली कथा से कुछ भिन्न हैं| 


हर 


५ 


हि । ः्ठि द्ञ ना 


! जप (॥ 


है. । 


देतथ। अन्य छोटी-छोटा वातों म॑ भी 

उदाहरणा्थ इस कथा में उमा शिव से अनुरोध करती हैं कि वे देवताओं से अपना वज्ञ- 

भाग माँगें, ओर वे देवताओं को इस अपमान का दण्ड दें। शिव स्वयं नहीं जाते; परन्तु 
अपने सुख से एक विकराल जीव को उत्पन्न करते हैं, जो वीरमद्र' कहलाता है, और इस 

१, महाभारत, सौपिक : शृ८। 

२. महाभारत (कलकत्ता संस्करण) अनु० : १५०। 


४58 शेव मत 


ब्रीरमद्र को शित्र उन्न-यज्ञ भंग करने का काम सॉंपतें हैं। उम्रा स्वयं महाकाली का रूए 


अ->>पपयन, 


कर्क क्र 


परम के प्रति प्रारम्म में जो विरोध-मभावना थी, उसका संकेत महाभारत मे केवल 


दक्षयज्ञ की कथा से ही नहों मिलता। अन्‍न्थ-मर में इधर-उधर फले हुए अन्य कह 
उल्लेख एस हूं, जो दक्षु-बज्ञ की इस कथा को देखते हुए अथन्यूण हा जाति ह | 
खाइस्गार्थ उपमन्धु की कथा में शिव पहलें इन्द्र का रूप धर कर प्रकट होते है ओर 
उम्मन्यु को उसकी शिवोपासना से विरक्त करना चाहते हैं '। यह संदर्म काफी वाद का 
ओर न्यू ही किसी शिव-भक्त का रचा हुआ हैं; क्योंकि इसमें शिव की उपासना के विरुद्ध 


जो तक उिये गये है, उनके नहत्त को जितना हो सके, कम करने का प्रयास किया गया है। 
परन्तु बह सहज में ही देखा जा सकता है कि शिवोपासना की यह आलोचना एक समय 


बज 


शिव-नक्तों के लिए एक वास्तविक ओर प्रवल चुनाती थी। यह भी ध्यान में रखना 
आाहिए के शिवोपासना के विरुद्ध जो तक दिये गये हैं, वे सब उन्हीं आपत्तिजनक अंशों को 
लेकर किये गये हैं, जिनका शेवधर्म के अन्दर समावेश हो गया था | इससे उस कथन की पुष्टि 
होती है कि शेबधर्म के यति विरोध-भावना का आधार ही उसके ये आपत्तिजनक लक्षण 
थे, जिन्हें हम पहले के एक अध्याय में कह चुके हैं| अनुशासन पव में ही एक अ्रन्य स्थल पर 


[ कक. 


वह तथ्व ओर भी स्पष्ट हो जाता है '। पावती की समझ में यह नहीं आता कि भगवान 
शिव जैसे महान देवता श्मशान सृमि में क्‍यों धूमते हैं, ओर उन्होंने कुछ उलहने के स्वर 
भें शिव से इसका कारण भी प्रछा | इस संदम म॑ शिव के इस रूप का समाधान करने का 
प्रयास किया गया है। यह प्रयास यहाँ तक पहँचता है कि श्मशान भूमि को ही एक पुण्य 
ग्थान मान लिया गया है । इसी पर्व स॑ एक दूसरे स्थल पर त्रिपुराह की सारी कथा 

! गई है, और यहां फिर यह कहा गया है कि जब त्रिपुराह के उपरान्त शिव देवताओं 
समन्न पावती की गोद में एक शिशु के रूप में आये, तव देवताओं ने उन्हें पहचाना 
नहों | कहा गया है कि इन्द्र शिव से ईष्यां करते थे और वे इस शिशु पर उस 
समय अपना वच्र फेंकने को तेंवार हो गये; परन्तु उसी क्षुण उनकी शुजा पर सन्निषात' गिरा 
आर उनकी पू्ण पराजय हुई | इस कथा में इन्द्र के इस प्रकार आचरण करने का कोई 
कारण नहीं प्रतीत होता | परन्तु दक्ष-बज्ञ की कथा के प्रसंग में हमने जो कुछ ऊपर देखा है, 
उसका ध्यान रखते हुए, इस घटना में हमें प्राचीन ओर नवीन धर्मों के बीच जो संघर्ष 

हुआ था, उसकी एक ऋकलक मिलती है। रामायश-महाभारत के समय तक यह नया 
धरम पूणु रूप से स्थापित हो चुका था, ओर पुराने धम की जड़े उखड़ चुकी थीं। शिव ओर 
उनकी उपासना के प्रति जो प्राचीन विरोध भावना थी, वह तवतक मिट चुकी थी; परन्तु 

उसकी स्मृति देवकथाओं म॑ अभी तक शेप थी। 


न ; ना 


. महाभारत, अनु० : २२, १२ ओर आगे | 
२,» अनु०:; ११४, १० ओर आगे। 
३. ५३ झअतु० : १६०, ६२०३३ । 


5 श्र्र्ा दया कु ख्कतक 
चतुर्थ अध्याय ८१ 


३ ्ो मी थे 
शामाय गा २३०३ नह थम 4>>मूहन_ लत कि-पच लन रूप (कन 
शमायगा[-नहाभारत काल मे शाब-तम के लाक-पच।लत रूप का एक आझाशर बान अभ: 
४३ पक कोन का कलश कीच हवस व 42%. . अर 

वह बह हउनका पता का उपासना का बिकास। महाभारत मे इसए क्छ 
हे का न्र सूः ग्रन्ध है पक ताजा" है. का '- हु बे प्र 3 ाक्६/३ ७० चाआंआ0, 

प्रकाश पहइता है | मिख्ुवाटी के बाद खूजग्न्‍न्धा ने इस पहला बार इस देवी का उपासना 
अननायाना पयकन.. अरमान, 8६ कर्क 0 9०५ आ#-कम्पाइ गा ७ जी आ ८» अकन्मामक पा श्द ४ 4यड री 482 हक 48 लि मल /8 ल्‍ नमन 
का उल्लेख मा धा। उसक सरूप आर उसका उपासना जाब के खपब में झा हम वह 


कुछ-कुछ पता चला था। रामायण मे इस दबा का खस्वतन्त्र उपासना का कोई उल्लेस्द 


कुल-दु 
व्पाज ए्र' आं आ हि हि०+ आस उलसः्न्‍म्क, ह्न्ख्ला पक कट >> न ४. जे 2 के ए्य 
सेट । परन्तु महासारत मे कद वार इसका उल्लंत्र हुआ हैं। दवा का स्तुत मं दा 2 
के हि २ का 5 ५ का कृमए लक ४ ॥७०+ ब्रह 35. #-यड$, आं॥५०कर् प्राप्त ज्ञान आधा के हम ०+ गा ि/58 हिट कई | 
स्तात्र कह गय है, जिनसे उसक स्वब्य आर उसका उपासना का दस अच्छा ज्ञान हा जाता 
च्ो के हक गा ऊ 2 2 जाप की # र्भ न आरा की नर स्‍ जज बनें 
ह।। किपण ओर शिव के समान ही इस देवी की भी जब आराधना होती थीं, तब इसको 


सबश्न 8 देवता माना जाता था, ओर एक स्थल पर उसे विश्व की परम सम्राज्ञी कहा गया है ! 
साधारगतया उसको शिव के क्रर रूप में उनकी सहधर्मिणी माना जाता था। वह झृष्णु- 
वर्णा अथवा कृष्ण तथा वश्न्‌ रंग की है, वद्यपि एक बार उसका वर्ण श्वेत! भी कहा गया है| 
सर्य उसके वस्त्र हैं, वह बढुमुखी ओर बहुखुजी है ओर विभिन्न अस्त्र-शस्त्रों से सुसज्जित 
| युद्ध स पहले विज्य-पग्राप्ति के लिए उसका आह्वान किया जाता है ओर उसको 
जया' और विजवा कहा गया है। इस रूप में बह बंबीलोन की देवी 'इड्तर' और 
असीरिया की देवी से भी बहुत मिलती-जुलती है ; क्योकि उसको भी एक रूप में युद्ध की 
देवी माना जाता था .ै। इस देवी की उपासना को शिव की उपासना के दंग पर ढालने 
का प्रवत्न किया गया था, जिसके फलस्वरूप देवी को भी अपने भक्तों की रक्षिका ओर उनके 
शत्रओं की संहार करनेवाली माना जाता था। इस सम्बन्ध में उसका सबसे प्रसिद्ध कृत्य 
“हिपासुर का बच है। राक्तस केटस' का वध भी इसी देवी ने किया था । लोक-विश्वास 
के अनुसार इसी देवी ने उस कन्या के रूप म॑ अवतार लिया था, जिसे वसुदेव अपनी ओर 
देवकी की वास्तविक समन्‍्तान ऋष्ण के बदलें मोकुल से ले आये थे | 

इन सबसे यह भली-भाँति स्पष्ट हो जाता है कि गमावण-महाभागर्त काल तक देवी 
की उपासना भी वेदोत्तर-कालीन ब्राह्मण घम का एक अंग वन गई थी। शिव के साहचर्य 
के कारण ही इस काल तक इस देबी को भी मान्यता मिल गई थी और महाभारत में हम 
देखते है कि युधिष्ठिर ओर अजु न--दोनों देवी की आराधना करत हूं तथा अज्जु न की तो स्वयं 
कृष्ण ने देवी की आराधना करने के लिए कहा था। इसक अतिरिक्त इस समय तक देवी के 
उपासकों ने अपनी उपासना के लिए प्राचीन श्र तियों में ही प्रमाण द्वढ़ने के प्रयत्न करने 
शुरू कर दिये थे, ओर इन प्रारम्भिक प्रयत्नों के कुछ संकेत हमें महाभारत में ही मिलते हैं । 
उदाहरणाथ देवी की स्ठ॒ति में जो स्तोत्र कहे गये हैं, उनमें से एक में इस देवी का सरस्वती 
से, वेद माता सावित्री से, स्त्रयं श्रुति से ओर वेदान्त से तादात्म्य किया गया हैं। इसका 
सम्भवततः अभिप्राय यह था कि इन सबमें इसी देवी का माहात्म्य गान किया गया हैं। एक 
अन्य स्थल पर, शिव की सहचरी के रूप में, उसको स्पष्ट रूप से शिव की शक्ति कहा गया 


/[* 





१,  महामारत 5: (कलकत्ता संस्करण )--विराट० ५; सण्मि० २३ । 
२. जस्ट्री : सिविलाइजेशन आफ बेवीलो।नया एण्ड एऐंसीरिया, ए० र३े४ । 


३. महाभारत 4 अनु० २९, १४६ । 


रच 
ये शंब सतत 


है। इससे निद्ध होता है कि इस समय तक उसको शिव की वह शक्ति अथवा माया मान 
कर (* 3. फ ७९ न, 5 ग्‌ या के यहीं 7४० 2. हि 
जाने लगा था, जिसका उपनिषदों में उल्लेख किया गया हैं। यहां से शाक्तमत क 


जिन दो स्तोत्रों की ऊपर चर्चा की गई है, उनमें देवी के कुछ ओर गुणों तथ 
लक्षणों का भी वर्गन किया गया है, जिनपर ध्यान देना आवश्यक हैं। यद्यपि एक ओः 
देवी को शिव की पत्नी ओर स्कन्द की जननी माना गया हें; परन्तु दूसरी ओर उसके 
कमारी कहा गया है जिसने सतत कोमाय का ब्रत ले रखा था। उसका आवास विन्ध्य 
पर्वत हैं ओर मद्य, मांस तथा पशु-वलि--विशेष कर भसे का रक्त--उसे अतिप्रिय हैं| उसके 
आऊकति अति करूप है ओर जिन दानवों का वह वध करती है, उन्‍हें अपने वृक मुख से खा 
जादी है। ये लज्षण जहाँ तक हमें ज्ञात है, न तो वेंदिक अम्बिका में हैं, न सिन्धु-घार्ट 
की स्त्री देवता में पाये जाते हैं | परन्तु आजतक भी विन्ध्वाचल के आस-पास की आदिवार्स 
जातियाँ ऐसी स्थानीय स्त्री देवताओं की उपासना करती हैं, जिनका स्वरूप और जिनके गुण 
स्ंधा वही हं--जेंस इस देवी के । अतः यहाँ हम उस प्रक्रिया का प्रारम्भ देखते हं, 
रुद्र की सहचरी की उपासना के विकास के साथ-साथ चलती रही ओर जिसके द्वारा अन्त 
में इस देवी ने देश-भर की समन्त स्थानीय स्त्री देवताओं को आत्मसात्‌ कर लिया, ओर 
वे सब इस देवी की ही विभिन्न अभिव्यक्तियाँ मानी जाने लगीं | 

इन दो स्तोत्रों के अतिरिक्त महाभारत में कुछ अन्य स्थलों पर भी इस देवी का 
उल्लेख किया गया है। सीमिक पर्व म॑ लय निशा की प्रतीक कालरात्रि? के रूप में 
उसका वर्णन किया गया है। वह कृष्णवर्णा है, उसका सुख रक्त वर्ण है ओर आँखें लाल 
हैं, वह रक्तपुप्पों की माला पहनी हैं ओर उसके शरीर पर रक्त वर्ण का लेप है--केवल एक 
सक्तवस्त्र उसका आवरण हैं। संक्षेप में उसकी वेश-भूषा उसके स्वरूप के अनुकूल ही है। 
उसकी आकृति ग्रोढा नारी की-सी है ओर वह एक हाथ में पाश लिये हुई है | 

शान्ति पं में एक अन्य स्थल पर कहा गया है कि स्वयं उमा ने महाकाली का रूप 
धारण किया था, ओर दक्त-यज्ञ का विध्वंस करने वह वीर-भद्रर' के साथ गई थीं * | यही बात 
अनुशासन पर्व में भी कही गई है जंसा कि हम ऊपर देख आये हैं | 

अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि इस समय तक इस देवी को पूर्ण रूप से शिव की सहचरी 
माना जाने लगा था, यद्यपि शिव के समान ही, उसकी भी कुछ लोग उसके आदि क्रूर 
रूप में उपासना करते थे। परन्तु जहाँ शिव के ऋर रूप की उपासना उनके 
कुछ इने-गिने ही भक्त करते थे, आर इस पर भी इन लोगों का कुछ समय बाद एक गुप्त 
सम्प्रदाय-ला बन गया तथा इनके आचार-विचार भी समाज-विरोधी हो गये, वहाँ दुर्गा 
अथवा काली के रूप में देवी की उपासना बराबर बढ़ती और फैलती ही गई। इसने 

शीघ्र ही एक स्वतंत्र मत का रूप धारण कर लिया, जो अपने अनुयायियों की संख्या 


2, महाभारत : (कलकता संस्करण) सोपिक० ८। 
ब्, ३3 * ( १9 ) शान्ति० ज्थड४ ! 


चतुथ अऋव्याय ८३ 
कक हा के आओ हक >> 
का दट से शंत्र आर वंधाव मल मे कम नहीं भा ' सकू आर शाप बराबर बना 
ब कं ब् 2 #०नह ही हज च्य्ा 9७००० अन्‍न्‍कषक अमन मी: किन आज अकनननी मन अल जला 
रा, आर पशुतललआ एवं रुक का बल आज तके उसका उधासना का एक आवश्यक 
श्र ६ 
अंग बना छुआ हैं | 
रा अध्याय ने समाप्त ऋग्से से पु >त्त प्रद्ध ताप ठोएज सपतातनी चा5 जेल 5 
इस अब्याय का सनाव करचसे से पहले एक वात झा दमखनां श्र रह जाता हे! 
दादा शाला द्रा दर है रू पाय गा जा 225 गए कि 5 ६ आह उन ल्‍ः र्स्ट्ऊ 3557 है२२०-१७३२ आई न ई.... कक शलन्‍्कशो +०+क दआपालणजा क्र 
ब्रद्द यह हें कि ने ता रानायश से अर मे संदिभारत मे के गशश का कहा लहएूर। आर) 
च् बे, न्ताव किट 75 नर क्यो अं प् लीलिप मा हक 
किया गया है। उनका इतेंदा उल्लस्थ मा अवश्य देखा हक मसहाभमारन का रखना 
न समय हु 22 तर देहोः रा धर न्ग़ ह 5 > 5४ लक िवियक सर रासाहा 4० को ह रत नि 
के समय जा कुछ महांतप ब्यास बाल्नद जाद श्र, उस शसखरा जा लखन जान थ। 
परन्नत ठ्स म्न्कि अन्सलम- जप 4 प्य न त्म्ां प्यार ०. हे वा जज उ्कभभक्त “नाक कुल, के त्रृ न जननमन "कलम, मय 
परन्तु इसके आततारक उनक वपदय में आर कुछ नहीं कहां सवा हैं। बढ़े इस समः 
जा के ता तब्रने लक पा यृ द्ः के त्रृ पार के 2 5५ ज्क पु ; नया यह २न्‍न्‍_-_क- ता सके एयर ्लक्जन, 
तक एक खतत्र देवता बन रब थ, बह ता सूत्र अन्यां स हां स्पष्ट हा जाता हैं: परन्तु 
यृ ४३६३३ भारत नकल शिव सयृ व दर्जा गाय का न. ,माा हि (0 घर - ६ य्‌ का 
रामायश-महाभारत के समय तक बह एछक्त पग्रचुस्सख देवता नहांथ | फर भी यह बाल 
ध्यान में रखने योग्य हैं कि महाभारत में एक बार शिव को गशणशयति कहां गय 
ध्यान मे रख [र के संहामभारत उक्र-द र र  गगशपात कहां गया 
बे जप लक अनचेर हे गया १ 5 हा मेड द्रृ उनका 22० ् गशारवर ५ कम 
है, ओर उनके अनुचर गण कहलात हँ। एक वार उनको गशरश़बरों की भी उपाधि 
कप ह् बह थक गणंश का >े 3 आ के दो रद जसका प्यो ग त्रृ विशकि 
दी गई है, जो गशंश का ही परयाववाची शब्द है ओर जिसका प्रयोग सूत्रग्नन्थों 
है लक 65 | क्रिया ही या य (हे शिव तन ी ग ध गण की न्त झ् म्ृ 
'विनावकी के लिए कया गया हैं। यह शिव आर गशश क नूल तादात्म्म का 


जे <7 


के ओर प्रमाण है | 
इस प्रकार रामायण-मद्राभारत में हम देखते के शंत्र मत मार रूप से वे ही 
लक्षण अहण करता जा रहा था, जो हमें पोराणिक युग में दिखाई देते हें। उपनिषद-काल 
के धार्मिक परिवर्तन और विकास के फलस्वरूप, वेदोत्तर-कालीन ब्राह्मण धर्म में, शिव एक 
प्रमख देवता बन गये ओर अपने उपासकों द्वारा सवशञ्न प्ठ देवता माने जाने लगे। उनकी 
उपासना के ठो रूप थे -एक दाशनिक ओर दूसरा लोकयचलित | उनकी उपासना के यत्ति 
जो विरोब-भावना प्राच्चीन काल में थी, वह अवतक सवंधा लुम हो चुकी थी, यद्यपि उनकी 


छ्‌ 


थक 


के 


£+ हपह" हल विद्य मास है क>>म चमक ब्यूछ ०० ञ््य्ू "शक्ल पाजजननक अब 
स्मृति देवकथाओं मे अनाो तक विद्यमान श्री। शिदापानना के जिन आपत्तजनक रूपी 
भा ।%१७ आं॥- के धार आप ऑन 52 ही पुन जाकर ही नम का अन्‍्यामुाक-पनननयूझनम गदर श्ल्क म्त्टण शा कक 
को लेकर इस विरोधभावना का जन्म इआ था, उनका भी अभी तक ऑन्‍न्तित्व था ही ओर 
का ही 


कुछ लोग उन्हीं रूपों मं शित्र का उपासना भ थ। भक्तिवाद का भी अत्र पूणरूप 
से प्रचार हो गया था ओर यह बच छु तथा शात्र्>इन्हा हा देवताओं म॑ केन्द्रित था | उनकी 
उपासना का साधारण ढंग प्राथना ओर उनकी प्रशंसा में स्तुति-ग्गान करना था। यह 
प्रार्था अथवा स्तुतिगान आम तोर पर मन्दिरों में किया जाता था, जहाँ शित्र की मूत्तियाँ 
होती थीं। उनकी लिंग मूत्तियाँ भी अब उनकी मानवाकार मूत्तियों के समान ही प्रचुर 
संख्या में बनती थीं; परन्तु उनका जननेद्विय-उपासना से अब कोई सम्बन्ध नहीं था, यद्यपि 
यह ज्ञान लोगों को अवश्य था कि इन मूत्तियों का आकार जननेन्द्रिय-सम्बन्धी शिव 
का अब अपनी सहचरी से भी स्पष्ट सम्बन्ध था, जो उमा अथवा पावंती कहलाती थी। 
शिवोपासना का सबसे अधिक लोक-ग्रचलित रूप वह था, जिसम॑ दोनों की साथ उपासना 
होती थी। इस रूप में दोनों का आदि स्वरूप बहुत बदल गया था और भक्तिवाद के 
प्रभाव से वह अति सौम्य हों गया था। उनको अब दयाशील, कल्याणकारी ओर 
कृपालु देवता माना जाता था, जो सदा मानवजाति के हित में लगे रहते थे, बद्यपि मर्यादा 


शेंव्‌ मत 


ए५, 
छ्र्‌ 


उल्लंघन करनेवाले को वह दण्ड सी देते थ। योगाम्यास ओर तपस्या का मान अब वहुत 


बढ़ गया था, और इन्हीं के द्वारा शिव में सच्ची ओर अचल भक्ति रख कर उन्‍हें प्रसन्न 


किया जा सकता था। अनेक भक्तों ने इस प्रकार उनसे वरदान पाये थे। इन भक्तों मं 
'उपमन्यु' सबसे प्रदुख है ओर उसको एक आदश भक्त माना गया है। शिव की सहचरी 


के 2 ः है (9785 ः र्म ४5 हक] था्‌ | दि कप कछु का व्ये 
की देंदी के रूप में स्वतंत्र उपासना का भी विकास हो रहा था ओर उसका कुछ मान्यता 


भी ही जाने लगी थी, यद्यपि इस रूप में देवी का प्राचीन ऋर स्वरूप ही वना रहा 
तथा कुछ रथानीय स्त्री देवताओं को आत्मसात्‌ कर लेने के कारण उसका विकास भी हो 
रहा था। देवी के कुछ भक्त पाचीन वेंदिक श्र्‌ तियों से उसकां उपासना को ग्रामाणिकता 
देने का और उनका एक दाशंनिक आधार बनाने की चेष्टा भी कर रहे थे | इन प्रयासों से 
शाक्त धरम का जन्म हुआ | 

शंत्र धर्म के विकास का हमारा निरीक्षण अब ईसा संवत्‌ के प्रारम्भ से कुछ पहले 
तक पहुँच जाता है। अब इसको हम इस काल की कुछ अन्य उपलब्ध सामग्री का 
अवलोकन करके समाप्त करेंग|। जो कुछ सामग्री उपलब्ध हैं, उससे रामायण ओर 
महाभारत के प्रमाणों की पुष्टि होती ह। इस सामग्री म॑ से सबसे पहले लघु उपनिपद्‌ 
ग्रन्थ हैं, जिनकी रचना लगभग रामावण-महाभारत के अपरकालीन भागों के समय में ही 
हुई थी। इन उपनिपदों में बहुत-सी सामग्री है, जिससे रामायण-महाभारत के आधार पर 
जो निष्कर्य हमने निकालें हैं, उनकी पुष्टि होती है। उदाहरणाथ केंत्रल्य उपनिपद” 
में शिव की दाशनिक पुरुषों के रूप में कल्पना की गई है, जिसका न आदि है, न मध्य, 


च्् 


न अन्त; जो एक है, चित्‌ है तथा आनन्द है; जो साक्षी है ओर जिनके स्वरूप को 
पहचान कर आप्ियों ने नद-ज्ञान प्राप्त किया हैं। यहीं सदाशिव” उपाधि कासी 
पहली बार प्रयोग किया गया हैं और बाद में इसी उपाधि से शिव के दाशनिक स्वरूप 
का भी निर्देश किया जाने लगा | अपने लोक-ग्रचलित स्वरूप में शिव को परसेश्वर, 
त्रिनेत्र, नीलकंठ तथा उमापति कहा गया है| इन सब लक्षणों को हम रामायण- 
महाभारत में देख चुके हैँ ।। शतरुद्विय सूक्त' में शिव्र का स्तवन किया गया है, 
इसी कारण इस सूक्त का जाप करने से मनुष्य की ऐसी परिशुद्धि हो जाती है जेसे 
अग्नि से धातु की, ओर वह केंवल्य की अवस्था को पहुँच जाता है *। जावाल उपनिपद्‌' 
में कहा गया है कि शिव ने तारकासुरः को ब्ह्मज्ञान दिया था | शतरुद्विय सूक्त' के माहात्म्य 
का यहाँ भी वर्णन किया गया है ओर उसको अमरत्व-प्राप्ति का साधन माना हैं। नारायण 
उपनिपद्‌” में, जो तित्तिरीव आरण्यक' का अन्तिम अध्याय है, विभिन्न देवताओं का 
तत्युरुष! से तादात्म्य किया गया है ओर यहाँ हमें वह एलोक मिलता है, जिसकी हमने पहले 


१. केक्ल्य उपनिषद्‌ : ७, १८ । 
२८ कर ४ ७। 
३. कप | 


४. जावाल उपनिषद्‌ : ३ । 


चतुर्थ अध्याय ८४ 


एक अध्याय में भी चर्चा की है ओर जिसमें बक्रतुणझं और दन्‍न्ति! का इतकेग्र है ' 
इसी प्रसंग में स्कनद ओर गरुड़ का भी उल्लेख किया गया है, जिससे इस उपनिरद का 
अपरकालीन होना सिद्ध होता है। इसी उपनिषद्‌ में एक दूम*» स्थल पर दुर्गा के नाम मे 
देवी का आह्वान रामायण-महाभारत के ढंग पर ही किया गया है? | अन्त में अथवशिरस 
उपनिषद! है, जिसमें केवल शिव की सहिमा का गान हैं। शिव की विश्वदेवतात्मक ब्रद्म 


हि, | 2] 


के रूप में कल्पना की गई है ओर विभिन्न देवताओं से उनका तादात्म्य किया गया हैं, 
जिनम॑ विनायक और उम्रा भी हैं? । इस उपनिपद्‌ में शिव का जो ख्वरूप दिखाई देता है, 
उसस स्पष्ट पता चलता है कि शिव का दाशनिक स्वरूप अब सांख्य! के पुरुष' की अपन्षा 
वदान्त' के ब्रह्म' के अधिक निकट आता जा रहा था | 

इन लघु उपनिपदों के बाद हम पतंजलि! का महामाष्य मिलता है, जो इसा से दो 
शताब्दी पूतं का है। पतंजलि शुभ पुप्यमित्र के समकालीन थे। महाभाष्य में शिव के 


अनेक नामों का उल्लेख तो हे ही, इसके साथ-साथ शिव ओर स्कन्द की मर्तियों का 
बणुन हैं, जो न्य४ ही पृजा के लिए बनाई जाती थीं" | इसी ग्रन्थ में बह भी कहा गया है कि 
माय सम्राद इस मृर्ति-निर्माण और मूतियों की उपासना को सरकारी आयब का साधन बनाते 
थे | इस प्रकार इस अन्य से कोटिल्य के अथंशास्त्र' की पुष्टि होती है और यह 
सिद्ध होता हैँ कि पतंजलि के समय तक मूर्तिपूजा एक बड़ी प्राचीन प्रथा हो गई थी। इस 
अतिरिक्त एक स्थल पर पतंजलि ने 'शिव-मागवतों * का भी उल्लेख किया है, जो सम्भवतः 
शिवोपासकों का एक सम्थदाय थे। एक अगले अध्याय में हम इनकी फिर चर्चा करेंगे | 
पतंजलि ने न तो देवी का या न गणेश का ही कोई उल्लेख किया है | 

इसी समय के कुछ मसिक्‍के भी हमें मिलते हैं, जिनसे शिव और उनकी उपासना के 
विपय म॑ हम॑ कुछ प्रासंगिक बातें पता चलती हैं। इनमें से सबसे प्राचीन कुछ चाँदी ओर 
ताम्वे के ठप्पेदार सिक्के हैं, जो लगभग तीसरी शताब्दी ईसा-पूर्व के हैं। उनपर अनेक 
चिह्न अंकित हैं, जिनमें वृपभ कई वार पाया जाता है* | यह कहना कठिन है कि इस वृषभ 
का शिव से कोई सम्बन्ध था या नहीं | यह वृूपभ चिह्न, दूसरे शताब्दी ईसा पूर्व के हिन्द- 
यूनानी राजाओं के कुछ सिक्कों पर मी मिलता है* | इन राजाओं ने भारतीय संस्कृति को 
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हर ॥ 
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ही जे नी अं अिवका ४ >> »+ खो कक न | जं सु स्कत भा ० 2 
प्रदहग कर लिया था जैसा कि इनके सिक्‍करां के लेखों स स्पठ है, जो संस्कृत भाषा से थ | 


ही सकता हैं कि कुछ ने शुंव मत भी गअहरण कर लिया हो। तीसरी से दूमरी शताब्दी 

ढी।| सकता हैं के कुछ न शबत्र मत भा अहस कर लगा हू | तर से दूसरा शाताव्द 

३४2 ह कर से 3 ४: ज 7 एक दलितों 2 आर न्न तप लक किति ्जु अप 

इसा पृव तक के कछ चांदी के सिक्‍को पर एक देवता का चित्र तहे॑। रकालीन 
शत कक ५. #, क्री 


९ [कर जे 5 प बा 6५ # 5 छ- 
जचनत्र खखाइ दता हैं, और वहा निर्चत रूप स वह 


॥| 
सम्कारएकु 
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न्‍्धं 
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कर 
ओह के 
न 
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की अव क ह ५ यह संभव है कि यह कार्तिकेय का ही चित्र हो 
खझार उस समय तके उसकी उपासना भी कीज ने लगी हो | इससे महाभाष्य के उस 
उल्लेख की पुट्धि होती हे, जहाँ स्कन्द की मूतियों की चर्चा की गई है। उसी समय का 
एक सिक्का ओर है जिसके जारी करनेवाले राजा का पता नहीं; परन्तु जिसपर पहली बार 


# 5 [कं 


पशवलिंग' का एक चित्र अंकित किया गया है? । वह एक पीठिका पर रखा हुआ हे, 
लगभग उसी ढंग से जस अपर काल में लिग-मूर्तियाँ रखी जाती थीं। अतः वह उपासना 
लए ही बनावा गया होगा । इससे यद्मसूत्रों ओर मह्ममारत के प्रमाणों की बड़े विशद्‌ 
ढंग से पृद्दि हो जाती है। अन्त में राजा गोंडोफारेज के निक्‍कों पर हमें प्रथम बार स्वयं 
का चित्र अंकित मिलता है? | अपरकालीन सिदकों में तो यह चित्र अति साधारण हो 

पर 





[. 


_स चित्र में शिव द्विबादड, खड़े हुए और अपने दक्षिण हाथ में त्रिशुल्॒लिये 


हुए दिखाये गये हैं। यही चित्र बाद में सब सिक्‍कों के चित्रों के लिए एक नमूना बन गया, 


ऐसा मालूम होता हैं। इन सब सिक्‍कों में वह सदा इसी प्रकार छड़े हुए, द्विवाहु अथवा 


इन सत्र अभिल्ेखों से पता चलता है कि इस काल में उत्तर भारत में शेव धर्म के 
उसी ख्रूप का ग्रचार था जो रामावण-महामारत में हमने देखा है ओर कभी-कभी इसको, 
राजाश्रव भी मिल जाता था । इस शेत्र धर्म का प्रचार केवल उत्तर भारत में ही नहीं था, 
दक्षिण में शुच्डीमल्लम' नामक स्थान पर एक लिंग-मूर्ति मिली है, जिसका समय दूसरी 
शताव्दी ईसापूव निर्धारित किया गया है | कई दृश्यों से यह एक वड़ी महत्त्वपूर्ण खोज 
हैं। यह केवल इसी बात का प्रमाण नहीं है कि इस समय तक शेव धर्म का और उसके 
अन्तर्गत लिगोयासना का प्रचार दक्षिण भारत तक पहुँच गया था; परन्तु इस लिंग-मूर्ति का 


कक 


आकार जननेन्द्रिय से इतना मिलता-जुलता है कि इस धारणा म॑ किसी संदेह की कोई 
गुंजाइश हो नहीं रह जाती कि प्रारम्भ में ये लिग-मूर्तियाँ जननेन्द्रिय का प्रतीक ही थीं | इसी 
मूर्ति पप शिव की मानवाकार मूर्ति भी खुदी हुई है, अतः यह लिंग-सूर्तियों की उस श्रेणी 


का प्रथम उदाहरण हैं जिसे मुखलिंग' कहा जाता हैं। इसके अतिरिक्त भीता' नामक 
स्थान पर पहली शताब्दी ईसा पूर्व की एक ओर लिंग-मूर्ति मिली है" | यह उतनी यथाथंपूर्य 
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रा, बीत जे ्ू 

शताब्दियों में शंव धम के इन्हीं रूपों और लक्षणों का अविक विकास होता गया और अमन 
ध के “व च्च्त्क है) जाई यु हि शा करा 

में शंव धम का वह स्वरूप बना जो हम पुरागों में पाते हैं तथा जिसको शंव घन का प्रामाणिक 
82. हैक 0५ न शा न स्‍ 

खतनप कह सकते हैं। अश्रतः अगल अध्याय मे हेस इस विकास का झआार किर पाराशक 


कक के हक 


शव धन का अध्ययन कर रे | 


पश्चम अध्याय 


इसा-संबत्‌ की ग्रारस्मिक कुछ शताब्दियाँ भारतीय धर्म के इतिहास का निर्माण-युग 
हैँ । इस युग में उपनिपद्‌ू-काल के बाद जिन विभिन्न मती का ग्रादुर्भाव हुआ था, उनका 


विकास हुआ आर उन्होंने अपना निश्चित रूप धारण किया। दुर्भाग्य से इस युग के निश्चित 
भलेख, विशेषतः ऐसे अमिलेख जिनका शैंवंधर्म से सीधा सम्बन्ध हो, अब 
नहीं मिलते | इस कारण हमें इस घुंग के धार्मिक इतिहास के लिए उन प्रासंगिक उप- 
सूचनाओं का सहाय लेना पड़ता है, जो इस समय के अन्य लोकिक अभिलेखों से मिलती 
हैं। ये अमिजलख साहित्यिक भी हैं और पुरातत्व-सम्बन्धी भी। यद्यपि इन अभिलेखों 
की संख्या अधिक नहीं है, फिर भी इस युग मे विभिन्न मतों के विकास का एक साधारण 
ज्ञान कराने के लिए वे पर्याप्त हैं। अतः पहले हम इन्हीं का अध्ययन करेंगे और यह 
देग्वंग कि इसा की इन प्रारम्मिक शताब्दियों मे शंवधर्म के इतिहास का ज्ञान प्राप्त करने में 
इनसे कहाँ तक सहायता मिलती है | 

साहित्यिक अभिलेखों में सबसे पहले अश्वधोप' की कृतियाँ हैं। 'अश्वधोप” एक 
वोद्धमतावलम्बी कवि ओर विद्वान थे, जो ईसा के प्रथम शी में हुए और राजा कनिष्क के 
समकालीन थे। उन्होंने अपने बुद्धिचरित' नामक काव्य में भगवान शिव का कई बार 
उल्लेख किया हैं ओर इन उल्लेखों से हमें पता चलता हैं कि उस समय शिव का स्वरूप 
सारभाव से वेंसा ही था, जैसा रामावण-महाभारत में। उदाहरणा्थ एक श्लोंक में 
वृषथ्थज” नाम से उनका उल्लेख किया गया है ', ओर एक अन्य स्थल पर * उनको 
भव कहा गया हैं, तथा स्कन्दर को (जिसे वहाँ 'परशूझुख'ं कहा गया है) उनका पुत्र माना 
गया है। एक तीसरे श्लोक में देवी कहकर पार्वती का उल्लेख किया गया हैं ओर उनको 
स्कन्द की मांता माना गया है '। परन्तु यह भी ध्यान रखना चाहिए कि स्वयं स्कन्द को 
यहाँ अग्निसूनु कहा गया है। अश्वघोष' की दूसरी कृति सोन्दरानन्द' में शिव अथवा 
उनकी उपासना के सम्बन्ध में कोई विशेष उल्लेख नहीं किया गया है। एक श्लोक में 
आम्बिक' शब्द अवश्य आया हैं, जिससे स्कन्द अथवा गणुश अभिग्र त हो सकते हैं * | 
परन्तु इस एइलोंक का पाठ निश्चित नहीं है। अश्वघोष की जो अन्य कृतियाँ बताई जाती 
हैं, उनमें शिव अथवा शेव-धर्म के विषय में कोई विशेष उल्लेख नहीं है | 

इंसा की पहली अथवा दूसरी शताब्दी का शायद शूद्धक' कवि रचित 'मच्छकटिक 
नामक रूपक भी है। इसके उपोद्घात को छोड़कर, जो वाद का है, इस अन्थ में शिव 
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ओर शंवधस-स घन्‍्ती अनेक उल्लेख मिलने हैं। एक स्थल पर शित्र के बनिन्न नाम-जित्र 
कब >> यम | * का छू 9 हि है 
इशान, शंकर ओर शत्रु दिये गय हैं । एक अन्च स्थल पर शित्र दाग उत्न्‍यक्ष-विध्यंस की 
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छल 
रपावता का स्वरूप खलकुज्ञ वसा हां हैं, जंसा गामावण-महानसास्त से | 


ऊऋ छू क ध् ख्चिक हे ञ्क | की रथ 
परन्तु कुछ अन्य स्थलों पर इस स्वरूप में हम कुछ विकास पाते हैं और इसको शेव्रधर्म के 
शक औचक हज 5 न्न 


री] #7 ५ डा बह घय ऊ र्ट कक चर ऊ$ 
पुराशिक स्वरूप की ओर बढ़ते दए देखते हैं। उद्ाहरणार्थ छठे अंक के एक इलोक में 
हा का का धन शव त्रमात्त :28 44 निशान सखारख्पशगा न्‍ कि एस न कप अर '">कभ फ्र्ता मकर, नम किननीन कमल पएणा कर 'गडाक रे रद 
व्रह्मा, वरण्णु आर शव का जरमात्त के सारख्पण एक्य के आर स्पष्ट सकते कद गया है । 
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लत, हू; परन्तु पुराणा स का न्‍्पष्ट वूूप से माना गया हूै। इसक आतारक्त तासर अक 


मे स्कनद का चारों का संरक्षक देखता माना गया है '। बह कहना कंठन हूँ कि रकन्द 

ने वह रूप कब धारण किया 2 परन्तु, वह यह याद करना शायद रंचिकर होगा कि वदिक 

'शतरुद्रिय' स्तोत्र म॑ स्वयं दद्ध का चोरों क्षक देवता माना गया है| एक अन्य स्थल 
(७ को 


पर शिब्र द्वारा क्रान-बंध का उल्तन्त किया गया ह. जा एक न 
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स्थल पर मातृकाओं का भी उल्लेख हुआ है, जिनकी जनसाधास्ण हारा चतुप्पथों पर पूजा 
की जाती थी । इन स्त्री देवताओं की उपासना बाद म॑ स्कन्द्र की उपासना का एक अंग 
बन गई | इनके सम्बन्ध में कुछ अधिक कहने का हमें आगे चलकर अवसर मिलेगा 

उपयु क्त ग्रन्थों के अतिरिक्त हमें तीन ओर ग्न्ध मिलते हैं, जिनकी रचना भी सम्मवतः 
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सु यु का मसूत्र भ्‌ 20 8 लत: 35 >ककरननर 
शात्तरर' ओर वात्यथावन का कामसूत्र । मनुस्मात मे कइ बार देवताओं की मृतियों का 
आर उनकी उपासना का उल्लेख किया गया हूं हू ओर कुछ एस लागा की उचा भा का गई 


 ,क 


है जो देवमर्तियों को पृज्रार्थ लिये चलते थे। उनकी जीविका का यही साधन था | 
अनेक देवताओं का नाम लेकर भी उल्लेख किया गया है, डदिनमें विष्णु भी हैं। 

तो शिव का, न उनकी सहधर्भिणी का कहीं उल्लेख छुआ हं | हाँ, उद्रों (एकादश रुद्रों) का 
एक बार उल्लेख हुआ है "| परन्तु एक स्थल पर शिव पर चद्ाये नवेद्य (भोज्व-व्तु) को 


ग्रहण करने का नियेतर किया गया है। इससे वह ज्ञात है कि इस समय शिव की 
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६० शेव मत 


अचना इन वस्तुओं से की जाती थी। इनके ग्रहण करने के निषेध के पीछे सम्भवतः शिव 
के ग्रनि प्राचीन विरोध-भावना की स्मृति हैं । 

आस्तीय नाइ्व-शास्त्री में शिव का पूर्ण रूप से सत्कार ओर सम्मान किया गया 
हैं। प्राग्म्म में ही ब्रह्मा के साथ ही उनका भी आइान किया गया हैं ओर उनको 
परमेश्वर कहा गया हे !। अन्य स्थलों पर उनको बिनेत्र'ं, वृपांक', नीलकंठ” आदि 
उपाधियाँ दी गई हैं आर उनके गणों की चर्चा भी की गई है । इसी ग्रन्थ म॑ं शिव का 
नटराजा रूप प्रमुख है। वह दृत्यकला के महान आचार्य हैं ओर किशिकी वृत्ति! सदा 
उनका सवा मे रहती है '। उन्होंने ही नाट्यकला को ताएडब' दिया || इस समय तक 
सम्भवतः उनका महात यागाचाय॑ माना जान लगा था आऑगस ग्रन्थ मे कहा गया हैं कि 
उन्होंने ही भरत-युत्रों की सिद्धि! सिखाई "। अन्त में शिव के त्रिपुरध्यंस का उल्लेख भी 
किया गया है आर वठाया गया हैं कि ब्रह्मा के आदेश से भरत! ने “त्रिपुरदाह! नाम का 
एक 'डिम (रूपक का एक प्रकार) भी रचा था ओर भगवान्‌ शिव के समक्ष उसका 
अभिनय हुआ था | 

काम सूत्र' म॑ शिव का, केबल एक वार आदि के मंगल श्लोक में, उल्लेख किया 

गया है *। इसमें कहा गया है कि भगवान्‌ शिव के अनुचर नन्दी ने ब्रह्मा द्वारा रचित 
एक बृहदाकार विश्वकोप के कामशास्त्र-सम्बन्धी भाग की व्याख्या की थी | 

इसा की प्रथम तीन शताब्दियों के हम अनेक सिक्के भी मिलते हैं, जिनसे इस काल 
के भारत के राजनीतिक इतिहास की खोज में हमे अमृल्य सहायता मिली है। हमारे 
मतलब के लिए भी उनका वैसा ही मूल्य है जैसा कि उन प्राचीन सिक्कों का था, जिनकी 
चर्चा हम पहले कर आये हँ। इन सिक्‍कों से भी हम तत्कालीन शेव-धर्म-सम्बन्धी अनेक 
प्रासंगिक उपसूचनाएँ मिलती हैं। ईसा का प्रथम शताब्दी के प्राचीन कुशान-राजाओं 
के सिक्के हैं। वेम कंडफासिस' के दो सोने के सिक्कों के पिछले भाग पर शिव का चित्र 
अंकित है | दोनों में शिव को खड़े हुए दिखाया गया हैं और उनके दक्षिण हाथ में 
त्रिशल | पहले सिक्के में शिव का वाहन वृषभ उनके पास हा खड़ा हुआ दिखाया गया है | 
दूसरे सिक्के में त्रिशुल के अतिरिक्त भगवान एक कमणइडल और व्याप्रचर्म भी हाथ में लिये 
हुए हं। दोनों में शिव हिवाहु हैं। रामायण-महाभारत में शिव के जिस स्वरूप की 
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पश्म अध्याय रे 


कल्पना की गई थी, यह चित्र उसा का प्रतिब्प है। इसके अतिरिक्त इन सिब्कों पर जो 

लेख हैं, उनस भी पता चलता है कि यह राजा शंवमता|वलम्दी था; क्वोकि इनमें इसको 

पभहीश्वरा की उपाधि दी गई है | इसी राजा के तवि के सिक्कों पर भी होने के निस्को 

के सहशा ही शिव का चित्र अंकित है; किन इसकी विशयता बंद है कि इसके सर के चारो 

ओर प्रकाशमण्डल विद्यमान है "| इन सिक्‍कों के वाद हमे करिप्को के सिक्‍के मलत हैं । 
४ 


अंकित है। वहाँ भी शिर के चारों ओर प्रकाश-मण्डल है, ओर चार द्वाथों मं, त्रिशुल्, 
डमरू, कमएंडल ओर पाश हैं '| इस चित्र के साथ जो लेख हैं, वह यूनानी लिपि म॑ हैं 
जिसे 0900? पद्म जाता है ओर जिसका संस्कृत रूप ईंश! होता है। कनिष्क के कुछ 


अन्य सिक्कों पर शिव के पास ही एक हिरन खड़ा हुआ दिखाया गया हैं (| इसका संकेत 
सम्मवतः शिव के पशुपति' रूप की ओर है ओर हमें सिनन्‍्धु घाटी की उन झंद्राओं की वाद 
दिलाता है, जिनके अधोमाग में पुरुष देवता की पीठिका के नीचे दो हिरन दिखाये गये हैं। 
कनिष्क के ही कुछ ओर सिद्कों पर द्विसुंज शिव का चित्र भी है, जिनमें भगवान एक 
हाथ में त्रिशुल ओर दूसरें म॑ कमए्डल उठाये हुए हैं * | 


कनिष्क का उत्तराधिकारी हविष्क था, जिसका समव इसा की पहली शर्ती के अन्त 
में और दूसरी के शुरू में पढ़ता हैं। इसके सिक्कों पर भी हमें इसी प्रकार के द्विद्ुज ओर 
चतुसु ज शिव के चित्र मिलते हैं '। यूनानी लिपि में उनपर भी वहीं लेख हैं। कुछ 
मिक्‍्कों में हिरन फिर दिखाई देता है ओर शिव अपने हाथ उसके सींगों पर रखे हुए हैं * | 


एक सिक्‍के पर शिव शशांक-भूपित है “| इस चित्र को चन्द्रदेतता का चित्र माना जाता 
है; परन्तु इसपर जो लेख खुदा हुआ है, वह सम्भवतः वही है जो ऊपर के सिक्‍कों पर | 
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&२ शव संत 


/ पक ४ थ #5 भगवा का च्ै किये 
अतः सम्मावना इस वात्त की अविक हैँ कि यह चित्र भगवान शिव का ही हैं ओर यह 
उनका चद्धर्मालि' रूप हैं। हविष्क का एक दूसरा सिक्‍क्रा एक समस्या हैं [| इसपर 


डा हक 


चित्र तो लगभग बेंसा ही है जेंसा अन्य सिक्‍कों पर; परन्तु यहाँ शिव धनुर्धारी हैं ओर 





उनका रुख दाइ ओर सुज्ा हुआ है। सम्भवतः यह शिव के पिनाकी' रूप का चित्रण 
है; परन्तु इस सिड्के पर एक अस्पष्ट केख भी ढं। डॉ० रिमथ ने इस लेख को अनुमान 
करके गगुश' पढ़ा था । वदि बह पाठ निश्चित रूप से प्रामाणिक सिद्ध हो जाय, तो यह 
चित्र शिव और गगश के परारम्मिक ताहात्म का एक असंदिख प्रमाण हों जायगा | 
परन्तु जबतक लेख का पाठ निश्चित रूप से निर्धारित न किया जाय, इस विषय में कुछ 


खापर नहां कहे। जा सकता ! 


दविष्क का एक आर सिक्का भी महत्व का है ; क्‍योंकि इसमे पहली वार शिव की 
वहुमुख आकृति का चित्रण्य किया गया है | चित्र से शिव खड़े हुए हैं, उनका एक सुख 
सामने की ओर है ओर अन्य दो हुखों की पाश्वक्कति दायें ओर बायें चित्रित हैं। इसको 
शिव के त्िमूर्ति' रूप का चित्रण माना गया हैं। परन्तु यह चित्र शिव के चतुसु ख रूप का 


0५ कक 


चित्रण भी हो सकता है, जिसका उल्लेख महाभारत में अप्मरा तिलोत्तमा के प्रसंग में किया 
गया है। चोथा मुख चूँकि पीछे की ओर हैं, इसलिए वह अदृश्य है । 

अपरकालीन कुशान राजाओं के सिबकों में जो दूसरी और तीसरी शत्ी के 
हैं, इनमें हम पहले हुविष्क के उत्तराधिकारी वासुदेव के सिक्कों को ले सकतें हैं। इनपर 
द्विधुज शिव का चित्र अंकित है ओर उसके सब बेंसे ही लक्षण हैं, जेंसे पुराने सिक्कों पर * | 
एक सिक्के पर फिर शिव का वहुसुख चित्र दिखाई देता है ", जो हुविष्क के सिक्‍के के 
चित्र के समान ही है। वासुदेव के अन्य सिक्कों पर सिंहासनारूढ़ एक स्त्री देवता के 
जिन्न भी पाये जाते हैं, जो अपने हाथों मे केशवन्ध ओर सींघी लिए हुई है "| यह किस 
स्त्री देवता के चित्र हैं, इसका निर्णय अभी नहीं किया जा सकता | 

वासुदेव के बाद कनेस्को! के सिक्‍के हैँ, जो दूसरी शताब्दी के अन्त में राज करता 
था। हुविष्क के सिक्‍कों-जेसा उसके सिक्‍कों पर भी दिवाहु शिव का चित्र अंकित है | 
इसी राजा के कुछ अन्य सिक्‍कों पर यूनानी लिपि में ७00 ५0500” यह लेख मिलता 
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हा च्् ता + 
है'। इसका संस्कृत रूपान्तर अधाज्ष किया जा सकता हैं; परन्तु इस एाब्दर का ऋषध प्रगा 
स्पष्ट नहीं होता | 


५ ई 
3। 


१४ (४ ४] 
के कल कि क्‍्कों प्र भी 2 देवत चित्र ् कित जन ञ्न्प्र [२० 53 72० ह-हवम ६... अल >> जनक-म नाप 
ह। उनके सकका पर भी जा दवता के चित्र आकत हु. अर घनसाना लाप का ततत्र ऋष 


हर >-ज हे हे ट प्ज 
अधिक पृ्ण 80 ,0७ 0४॥00' है '। वसु के उत्तराधिकारी वासुदेव के सिक्कों पर फिर 
द्विवाह शिव का चित्र अंकित है, आर लेख भी वही परिचित '०णाए० ह!। अन्न में 
'होरमोज्द' द्वितीय ओर बराहन के सिक्‍कों पर शिव का वृषभ सहित चित्र अंकित हैं | 


इस प्रकार इन सिक्कों से पता चलता हैँ कि इसा का पहली तीन शता ब्दयों में 
शंवधर्म सारे उत्तर भारत में फेला हुआ था। शिव के जो चित्र इन सिक्कों 


ख् क्र 


क््त 
हैं, उनसे ज्ञात होता है कि शिव के खरूप में रामावण-महाभारत से लेकर तवतक कोई 
| 


अब हम ईसा की चौथी शत्ती में आते हैं, जब उत्तर भारत में गुप्त साम्राज्य की 
नींव पढ़ी। इस समय के साहित्यिक अभिलेख और शिलालेख हमें पच्चुर मात्रा में मिलते 
हैं, ओर उनसे तत्कालीन शवधर्म का हमें अच्छा ज्ञान प्रात दो जाता है। ससुद्रगम- 


कालीन प्रयाग के अशोक-स्तम्सन पर हम्पिस्य की प्रशस्ति मं भंगावतरण की कथा 
किया गया हैै। शित्र को यहाँ पशुपति कहा गया है। चन्द्रगुपत दितीय के समय की 

दयगिरि गुफा के शिलालेख में, उस गुफा का एक शंव-भक्त द्वारा संनन्‍्यासियों (सम्मदतः 
शेर) के विश्वाम के लिए समर्पित किये जाने की चर्चा हैं'। इसी शिला-लेंख भी 
कहा गया है कि शुफा के समर्पण समारोह के अवसर पर स्वयं चन्द्रगुप्त समर्पण-कर्ता के 
साथ गये थे। इससे पता चलता है कि चन्द्रगुत शवों की अपना संरक्षण प्रदान करते थे 
यद्यपि वह स्वयं शावद वष्णव थे; क्‍योंकि गढवा -शिलालेख म॑ उनकी परम भागवन' कहा 
गया है'। साँंदी शिलालेख में इसी नम्नराद को शिलालेख के लिखनेवालें अमरकदेव' का 
संरक्षक कहा गया हैं, जो सम्भवतः बोद्ध था। इसस ज्ञात होता है कि बद्यपि सम्राट 

न्द्रगुत स्वयं वेष्णब थे, फिर भी वह अन्‍य मतों का भी संरक्षण करते थे। धार्मिक 
सहिष्णुता आर उदार दृष्टिकोण की वह प्रथा आग चलकर एक सामान्य प्रथा हो गई आर 
अधिकांश भारतीय नरेशों ने अपनी धार्मिक नीति में इसीका अनुसरण किया | चन्द्रगुप्त 
ईसा की चोथी शती के उत्तर भाग में राज करते थे। उनके बाद पाँचवीं शर्ती के आरम्भ 
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६४ शेव मत 


में उनके पुत्र कुमारगुम गद्दी पर बंठ। इनको थी गढठ़वा' ओर “बिलसाड़! के शिला-लेखों में 
परम भागवत की उपाधि ठी गई है! | इससे प्रतीत होता हैं कि अपने पिता के समान 


यह भी वंष्णव थे और अपने पिता 
शिलालख में एक बोद्ध भिन्षु दुधमित्र ने बढ़े सम्मान से सम्राट कुमारगुप्त का नाम लिया 
है । परन्तु कुमास्गुप के शिलालेखों में शिव्र अथवा शेव-धर्म के विषय में कोई उल्लेंख 
चन्द्रगुस द्वितीव ओर कुमाग्शुप्त के राज्यकाल में ही कविवर कालिदास भी हुए थे | 
कृतियों से यह स्पट्ट रूप से जाना जा सकता है कि ईसा की पहली चार शताब्दियों 
ने कहाँ तक प्रगति की थी | उनके कातञ्यों के आदि मद्णकल श्लोंकों में ओर नाटकों 
की नान्दियों में भगवान शिव की ही स्तुति की गई हैं। इससे पता चलता हैं' कि वह खय॑ 
शेंव थे। इन्हीं पद्मों से शित्र के विकसित स्वरूप का भी ज्ञान होता है। इनमें सबसे 
छोटा पद्म खुबंश में है'। यहां शिव, जिनको परमेश्वर' कहा गया है, और पार्वती की 
इकट्टी स्तुति की गई है। वे जगत्‌ के माता-पिता हैं अर इस प्रकार एक दूसरे से संसक्त 
हैं जेसे शब्द ओर अथथ | जेसा कि आगे चलकर हम देखेंगे, शिव का यह स्वरूप बिलकुल 
ही है जिसकी व्याख्या वाद में शेव सिद्धान्त-द्शन में की गई है। “विक्रमोर्वशी' नाम के 
रूपक की नानदी में उन्होंने भगवान्‌ शिव को एक पुरुष के रूप में देखा है। वह वेदान्त का 
ब्रह्म भी है तथा प्रथ्वी आर बा में व्याप्त है, जिसको मोज्ञामिलापी ध्यान तथा योग के साधनों 
से पाने की चेशा करतें हैं; परन्तु भक्ति के योग द्वारा जिनको सहज ही जाना जा सकता है | 
यहाँ वेदान्त का उल्लेख महत्त्वपूणु हैं; क्योंकि यह एक वार फिर इस तथ्य को रपष्ट करता है कि 
एकेश्वस्वादी शेव-धर्म वेदान्त के निद्धान्तों के अधिक अनुकूल था, न कि सांख्य के, जिसके 
साथ उसका यरारम्म में सम्बन्ध था। 'मालविकारिनिमित्र! और 'शाकुन्तल' नाटकों की 
नान्दियों म॑ कवि ने शिव के आठ प्रत्वक्षु रूपों का उल्लेख किया हैं', जिनमें वह स्वयं को 
अभिव्यक्त कहते हैं। ये हँ--पंचमहायूत ( प्रध्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश ), सूर्य, 
चन्द्रमा ओर होता । तदनन्तर शिव की इस आअप्टमूर्ति का उल्लेख धार्मिक और लौकिक 
साहित्य में अनेक बार होता है । 
शेव-धर्म के लोकप्रचलित रूप का चित्र हमें कुमार-सम्भवः और 'मेघदूत” काव्यों 
में भी मिलता हैं। कुमार-सम्मत! से शिव-पारवती-परिणय, मदन-दहन और स्कन्द-जन्म की 
कथा अपने पूर्ण विकसित रूप में दिखाई देती हैं ओर कवि ने उनको लेकर एक महाकाव्य 
की रचना की है| इस महाकाव्य में सबसे सुन्दर ढंग से भगवान्‌ शिव के उस लोकप्रिय 
स्वरूप का चित्रण किया गया है, जिसमें वह पावंती सहित केलास पर्वत पर शाहवत परम 
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१ गर्व हि के की पं कक हक नल 5 हम मलिक “लक कम हु 
आनन्द का अवस्था म॑ नवास करते है। मवदृता मे शब्र का कंतास-नव्रामा ऋचन 


> ॥>ल्‍गक श्र की 9, ६ है है  वन्‍ण्क ताशइच सनक वक्त नल बए जब०+ 5७ के ही > 
के साथ आंत उम्र अथवा भरव रूप में उनक ताशइव नृत्य करने की भा ऋचा का राइ है | 

ञ््या्‌ ह्य (94०७ हाई /पर्कम्यहक" फ्तः 6 कक ब्पल्टक हरि ५१० संगव, 
इसक साथ-साथ इस काइ्य से शत का उपासना किस प्रकार के जाता था, इसका भा एक 


ऋलक मिल जाती है | उज्जबिनी म॑ महाकाल नाम स शिव का एक यख्यात सच्दिर था ; 
इस मन्दिर को उज्जबिनी की प्रमुख विभृति माना गया है| इसी से पता चलता है कि बह 
एक बड़ा प्रसिद्ध मन्दिर था। इसमें प्रतिदिन सच्ध्या के समय भगवान शिव की आरती 
होती थी। इसी प्रसंग में यहाँ एक प्रचलित प्रथा का भी कवर ने उल्लेख किय 
जिसको हमे ध्यान में रखना चाहिए। सन्ध्या की आरती के समय मन्दिर में वारविलासिनियाँ 
आकर द्ृत्व करती थीं। इन्हीं के ऊपर अपनी शीतल फुहार वरसाने ओर इसके पुरन्‍्क 
स्वरूप उनकी कृतज्नता-भरी दृष्टियों का सुख उठाने के लिए यक्ष ने मंघ से उज्जयिनी के 
ऊपर सन्ध्या समय तक रुके रहते को कहा था ै। शिवर-मन्दिर म॑ वारबविज्ञासिनियों के इस 
नृत्य के उल्लेख का यह अभियाय नहीं ह कि यह अवश्य ही द्वदासी' प्रथा का एक 
उदाहरण है, जेसा कि कुछ लोगों की धारणा हैं। इन नत्तिकियों का मन्दिर के साथ कोई 
विशधय सम्बन्ध नहीं था। वें नगर की साथारश गशिकाएँ थीं। कामसूत्र से यह स्पष्ठ 
हो जाता हैं कि इन गणिकाओं का, उस समय के समाज में, एक सुनिश्चित स्थान था, 
जिसको किसी प्रकार भी निक्ृष्ट नहीं कहा जा सकता था| इन गशिकाओं का एक काय 
यह भी था कि वे मन्दिरों ओर अन्य सावंजनिक स्थानों पर जनता के मनोरंजन के लिए 
अपनी नत्य-कला का प्रदर्शन करें। प्राचीन भारत में इस य्रथा का सारे देश में बहुत 
प्रचार धथा। अतः अधिक सम्भावना इस वात की है कि मेघदूत' के इस उल्लेख का 
करत इस प्रथा की ओर है; न कि दिवदासियों' के धार्मिक नृत्य की ओर, जिसका स्वरू 
बिलकुल भिन्न था | 


पी 


4 
हर 
अं, 


कक ३, 


कालिदास के ब्न्धों ओर गुप्तवंश के पहले दो-तीन राजाओं के शिलालेखों के समय 
तक पौराणिक युग प्रारम्भ हो छुका था। परन्तु हमारें अध्ययन का क्रम न हटने पाये 
और इसलिए भी कि पोराणिक युग छठा शत्ता अन्त तक चलता है, हम पहले गुप्त 
कालीन अन्य अमभिलेखों का अध्ययन समाप्त कर लेते हैं। इसके बाद हम पुराणों का 
अवलोकन प्रारम्भ करेंगें। समाठ कुमारणुप्त' के उत्तराधिकारी स्कन्दगुप्तः के समय के विहार 
शिलालेख में मातकाओं का फिर उल्लेख किया गया है ओर पहली वार उनका स्कनद के 
साथ साहचर्य किया गया है"।| इन मातृकाओं का 'मच्छकटिक' में उल्लेंख है | 
सम्मवतः ये स्थानीय देवता थीं, जिनकी उपासना का ब्राह्मण-धर्म में समावेश हो गया 
था। इनका र्कन्द के साथ साहचर्य कसे हुआ, इसका निश्चित रूप से पता नहीं चलता | 

१. उत्तर मेघ : १०२। 

२० पूर्व मेघ : १६ 

३. पूर्व मेघ० : ३४ । 

४. पर्व मेघ० : ३५ | 

५. 0.7.7. : ए. एा, ७. 9. #. 


कै 
६६ शव मत 


सम्भव है कि इनका उन कृत्तिकाओं के साथ तादात्म्य कर दिया गया हो, जिनको स्कन्‍्द- 
जन्म की कथा में मवजात सकल को पाने ओर उसे पालने का श्रेय दिया गया है। परलन्तु 
बह स्मरण रखना चाहिए कि इन इृत्तिकाओं की संख्या छः थी; परन्तु ये मातृकाएं सात हैं। 
इसलिए इनके तादात्म्य के लिए हमारे पास कोई निश्चित प्रमाण नहीं है । परन्तु, मातृ- 
काओं का स्कन्द के साथ साइचर्य चाहें जेंसे मी हुआ हो, यह साहचरय स्थायी हो गया 
ओर बाद में स्कन्द्र की उपासना का एक य्नुख अंग बन गया | 
स्कन्दगुम के समय के बाद हमें छठी शताब्दी में मंडासोर-स्तम्म पर 'यशोधर्मा' 

 लेंख मिलता हैं। इसके आदि में जो मंगल इलोंक हैं, उसमें शिव की स्तुति की गई 
| यहाँ मयात्रह ओर शक्तिशाली देवता के रूप में शिव की कल्पना की गई है, 
जिसके प्रचएठ सिंहनाद से दानवतरों के दिल दहल जाते हैं। मंडासोर स्थान पर ही इसी 
राजा का एक शिलालेख भा मिलता हैं। इसमें शिव के सोम्य रूप का ध्यान किया गया 
है और उनको शम्मु' कहा गया है। उनको देवाधिदेव माना गया है। उन्हीं के आदेश 
से ब्रझ्मा विश्व के सूजन, पालन ओर संहार का क्रम चलातें हैं ओर इसी कारण परमपिता 
का पद पाते हैं | 

इस समय के अन्य अमभिलेखों से कोई ओर महत्त्व की वात पता नहीं लगती | अतः 
अब हम पुराणों का अवलोकन प्रारम्भ करते हैं | 

उपनिषदों के समय से भारतीय धार्मिक विश्वासों ओर आचार-विचार में जो एक 
नई धारा चली थी तथा जिसके पस्ुुख अंग ध्यान ओर भक्ति थे, उसका पूर्ण विकास पुराणों 
के समय में हुआ | जिस रूप में पुराण-अन्थ आजकल हमें मिलते हैं, वे बहुविषयक हें | 
उनमें विषय, विचार ओर शेली की ही विविधता नहीं है, अपितु समय की भी विविधता है । 
उनका रचना-काल एक काफी लम्बे अरसे के वितान पर फेला हुआ है। पुराण-साहिष्य 
स्वतः काफी प्राचीन हैं और अथवंवेद तक में पुराण एवं इतिहास का उल्लेख किया गया 
हैं। यह माना जा सकता हैँ कि उत्तर वेंदिक काल में ओर रामायण-महाभारत के युग 
में तथा उसके वाद भी वरावर पुराणां की रचना होती रही है, जिनमें ऐतिहासिक विपयों 
अथवा यों कइना चाहिए कि राजवंश-सम्बन्धी ऐतिहासिक विवरणों का संग्रह रहता था | 
आजकल जो पुराण-पग्रन्थ उपलब्ध हैं, वे अधिकाश पूवकालीन पुराण-अन्धों के ही नवनिर्मित 
संस्करण हैं; परन्तु उनमें वहुत-सी नई बातों का भी समावेश कर दिया गया है, जिनका 
सम्बन्ध समकालीन घार्मिक व्यवस्था ओर देवकथाओं से है। तथ्य तो यह है कि इन 
ग्रन्थों में इस नई सामग्री की मात्रा इतनी अधिक है कि इसके कारण पुराणों का प्राचीन 
ऐतिहासिक रूप का तो ग्रायः लोप ही हो गया हैं। अधिकाश पाठकों के लिए वह शुद्ध रूप 
से धार्मिक आदेश-अन्ध हैं| जो लोग किसी कारण वबेदिक साहित्य का परिचय प्राप्त करने 
में असमयथ हैं, उनके लिए तो यह पुराण ग्रन्थ ही श्र्‌ तिसमान माने जाते हैं। अतः भांरतीय 
धर्म के किसी भी अध्येता के लिए इन ग्रन्थों का अध्ययन अनिवा्य है। एक-आधघ गअन्ध 
को छोड़कर लगभग समस्त बड़े पुराणों-जों आजकल उपलब्ध हँ---की रचना-ईसा की 
चौथी से छुठी शती तक हों गई थी । अतः इन ग्रन्थों में धार्मिक विश्वासों और आचार- 


/ #07|* | 


पश्रम अध्याय 3 
विचारों का जो चित्र हमे दिखाई देता है, वह इसी समव का है। उससे यह पता लगता 
हैं कि रामायण-महामारत काल से लेकर तबतक इनमें कितना विकास हुआ था | 

पुराणों में हमें वेदोत्तरकालीन शव धर्म का पूर्ण विकसित रूप दिखाई देता है | 
रामायण-महाभारत में जो कुछ निहित था, वह अब व्यक्त हो गया है ओर जिसका वहाँ 


संकेत मात्र था, उसका अत्र अधिक विस्तृत विवरण दिया गया है | ग्त़ 
के समान ही पुराणों में भी शेत्र धर्म के दो स्पष्ट रूप हँ--दाशनिक ओर लोक-्रचलित । 
रामायण-महाभारत की तरह ही यहाँ मी इन दोनों का अलग-अलग अध्ययन हमारे लिए 
अधिक सुविधाजनक होगा | 

शैंव धर्म के दार्शनिक रूप की सबसे प्रमुख बात शिव का पद है। उनको अब 
स्पष्ट रूप से परम पुरुष अथवा परअक्म माना जाता है, ओर किसी देवता का नहां। कल 
वही एक खट्टा हैं, विश्व के आदि कारण हैं, ओर उन्हां की महिमा का चार्स वेदों मं गान 
किया गया है '|। वह दा्शनिकों के त्रक्ष हैं, आत्मा हैं, असीम हैं ओर शाश्वत है| वह 
अव्यक्त भी हैं और जीवात्मा के रूप में व्यक्त भी हैं! । वह एक आदि पुरुष हैं, आत्मतत्त् 
हैं, परमसत्य हैं ओर उपनियतदों तथा वेदान्त में उनकी ही महिमा का गान किया गया हैं * 
स्मृति, पुराण ओर आगम भी उन्‍्हों की मदिमा गाते हैं '। जो बुद्धिमान ओर मोज्ञकामी 
हैं, वे सब-कुछ छोड़कर इन्हीं का ध्यान करते हैं वह सर्वज्ञ हैं, सवस्थित हैं, चराचर 

स्वामी हैं ओर सब प्राणियों म॑ आत्मरूप से वसते हैं । वह एक स्वयस हूं, जो विश्व 

का स्जन, पालन ओर संहार करने के कारण तीन रूप धारण करते हू | तवेहें विश्व में 
व्याम हैं और सारूूप से एक होते हुए भी अपने-आपका अनक रूपा म अभिव्यक्त 
करते हैं * | 

शिव के स्वरूप के उपयुक्त वर्ण 
निश्चित रूप से एकेश्वरत्राद हा हो गया था, 
का प्रचार कर्ता था । अन्‍य देवताओं को देवकथाओं में भले ही मान्यता ढ। जाती ह। 
उपासना में उनके लिए कोई स्थान नहीं था। अब शेव-धरम के साथन्साथ व्यणव घम 
का भी इसी ढंग पर विकास हों रहा था । पुराणों म वष्ण्वा न विश को भी विलकुल 


च्त छू 


से स्पष्ट हों जाता है कि इस समय तक शंवध्म 
अर्थात वद केवल एक ही देवता की उपासना 
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२५ 
ध्ट शराब सतत 


वही पद दिया है जो शंत्रों ने शिव को दिया था। इस स्थिति और रामायण-महाभारत 

काल की धार्मिक केवल इतना ही अन्तर है कि अब विष्णु और शिव के उपासक 
अपने-अपने धर्म में, अपने आराध्यदेव के सित्रा ओर किसी देचता को मान्यता देना या 
कम-से-कम उसे सर्वश्ने ४ मानना, अपने एकेश्वादी सिद्धान्तों के अनुकूल नहीं समझते 
थे। ऐसी अवस्था म॑ पहुंच जाने पर अब उनके लिए केवल दो ही माग थे। एक मार्ग 
था (जो स्वभावतः उन्हें पहले सूका होगा) कि ग्रत्यक दल केवल अपने आराध्यदेव को ही 
एक ईश्वर माने ओर अपने धम को ही सच्चा धर्म समझे | दूसरा मार्ग, जो अधिक सत्य 
ओर आंधक बुद्धिमत्ता का भी था, वह इस तथ्य को पहचानना था कि इन दोनों देवताओं 
के उपासक वास्तव म॑ एक ही देवता की उपासना करते थे, ओर इनके अपने-अपने आराध्य- 
देव उसा एक इंश्वर के दो रूप थे अथवा उनके दो नाम थे। पुराणों से पता चलता है 
कि इन दोनों दलों में जो बुद्धिमानू ओर विचारशील थे, उन्होंने इस दूसरे मार्ग को ही 
अपनाया । विश्यु ओर शिव की एकता पर सभी बड़े पुराणों में प्रायः जोर दिया गया है, 
चाह वह पुराण शंव-पक्ती हो अथवा वेष्णव-पक्ती। उदाहरणार्थ वायु पुराण में, जो शेर 
पक्ष का हैं, शव का स्पट झूप से विश से अभिन्न माना गया है * ओर अनेक स्थलों पर 
वा तो उनको विष्णु के नाम दिये गये हैं (जेंसे नारायण”) *, या उनको विष्णु की विशिष्ट 
उपाधियाँ दी गई हैं (जैसे लक्ष्मीपति)) '। सोर पुराण भी शैव पक्ष का है और उसमें 
स्पष्ट रूप से कहा गया है कि विष्णु ओर शिव म॑ कोई अन्तर नहीं हैं “। वेष्णवपत्ष के 
पुराणों में भी यही वात दीखती है। उदाहर्णार्थ मत्त्य पुराण में शिव को विष्ररूपिन! 

कहा गया है ओर विष को ग्रावः रुद्ममूर्ति”' कहा जाता है "| अ्रक्ष पुराण में स्वयं विष्णु 
शिव के साथ अपने ऐक्य की घोपणा करते है *| विष्णु पुराण में शिव और पार्वती को 
विष्णु ओर लक्ष्मी से अभिन्न माना गया है ! इसी पुराण में एक अन्य स्थल पर विष्ण 
को 'पिनाकथुक कहा गया है, जो शिव की विशिष्ट उपाधि है घ। एक दूसरी जगह उल्लेख 
है कि दोनों एक ही हैं वराह पुराण” में शिव ओर विष्णु का एक-सा रूप है!" और 
कहा गया हूँ कित्रता युग म॑ विष्णु ने शिव का रूप धारण किया था || एक अन्य 
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स्थल पर मिलता है कि परमपुदष को विष्णु भी कहा जाता है और शित्र भी ', तथा 
दाशनिकों के अब्यक्त को उमा या श्री | दूसरी ओर शिव को परमपुरुप माना गशवा है 


गौर न जकलन (किक आप, ध्यय्गात लय. य कंय या धर के कल विशखखकधणेसन वियजिनानननन हि पा 5 बन न 
ओर विष्णु से उनका तादात्य किया गया है '। इसी ग्रकार अन्य पुगणों में भी है | 
हट झष्ण थु कप हि की त्म्य कस के ॥#०५५ अंश पे है" झा करना लिए न्कक है कि यम! ्ज्य भू आम 
इन दा द्ताओ के इस तादहात के कारण आर इमलिए भां कि शंत आर बंधष्यव रत 
२. ऋ ५ क्र. की कर न का चर छ कक दे न सन स 
दाना नयथ ब्राह्मण पम के दा अग थ आर उनके सुख्य लक्षण एकन्स द्टी धं... गतझालों 


स्व॒तन्त्र धम न रह कर, एक ही धर्म के दो सम्प्रदाय हों गये। इन दोनों देवताओं के 


तादात्य के फलस्वरूप जनसाधारणु में भी सब धर्मो का आदर करने ओर उनके श्र प्रश 
ग्रहण करने की भावना का जन्म हुआ, जो उस समय से देश के धामिक जीवन का एक 
प्रमुख लक्षण बन जाती है। सामान्य भाव से जनसाधारण विष्णु ओर शिव की उपासना 
में कोई भारी अन्तर नहीं करते थे ओर दृपतिगण साधास्णुतया दोनों मतों को अपना 
संरक्षण प्रदान करते थे। अन्त में विष्णु ओर शिव्र के इस तादात्म्य को समझ जाने के 

फलस्वरूप ही, हम बह भी देखते हूँ कि कभी-कभी एक की मूर्ति सामने रखकर दूसरे देवता 
की उपासना की जाती थी (। 

इस एकेश्वखादी विचारधारा की त्वभावतः विष्णु ओर शिव की अभिन्‍नता 

स्थापित करके ही इति नहीं हुई, न हों सकती थी। यदि एकेश्वाद को साथंक होना 
था तो त्रिमृ्ति के तीसरे देवता ब्रक्मा को इसी ऐक्य के अन्तर्गत करना आवश्यक था। दूसरे 
शब्दों में इस त्रिमूर्ति को एकमूर्ति बनाना था। इस ग्रक्रिया का भी प्रारम्भ तो महाभारत 
काल में ही हा गया था, जहाँ हमने देखा है कि एक वार ब्रह्मा ओर विष्णु को शिव के 
पाश्वों में से निकलतें हुए कहा गया हैं, जिससे यह पता चलता है कि ये दोनों शित्र के 
अन्दर ही समाविष्ट माने जाते थे। ऐसी धारणा उस समय भी अवश्य रही होगी। इसी 
से त्रिमूर्ति की कल्मना का जन्म हुआ, जिसमें अन्य दो देवताओं को शिव की अभिव्यक्ति 
माना जाने लगा | पुराणों के समय तक त्रिमृर्ति के पीछे इस एकता की भावना पृ्णुरूष से 
विकसित ओर मानव हों चुकी थी। इसका संकेत पहले तो इस बात से मिलता है कि बहुघा 
तीनों देवताओं के लक्षण एक ही देवता को दे दिये जाते हैं। उदाहरणाथ जैसा हम अभी 
ऊपर देख आये हैं, शिव को विश्व का स्रष्ठा, पालक ओर संहता तीनों माना गया है जबकि 
प्रास्म्भ में ये ब्रह्मा, विष्णु ओर शिव के कार्य थ!। अन्य स्थलों पर विष्णु का इसी प्रकार 
वर्णन किया गया है| दूसरे कुछ स्थलों पर इन तीनों देवताओं की अभिन्‍नता पर स्पष्ट रूप से 
जोर दिया गया है। उदाहस्णाथ वायु पुराण” में कहा गया है कि केवल अज्ञानवश ही 
लोग ब्रह्मा, विणएु और शिव में भेद करते हैं। वास्तव में वह एक ही परमात्मा हैं जो इन 
तीनों रूपों में व्वक्त हो, लोगों को श्रम में डालता है ओर जिसकी एकता वेदों, धर्मशास्त्र और 
२. , -: रेप, ४। 

है&.. औडा, 5 नए, रत] े6 
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अन्य पुण्य अन्‍्थों में मानी गई है! । सौर पुराण” में शिव को एक देवता माना गया है जो 
ब्रा आर विध्यु के रूप में व्यक्त होते हर | वराह पुराशु के एक संदर्भ में भी इसी विचार 
को लेकर कहा गया है कि शिव के शरीर में ब्रह्मा और हृदय में विष्णु का वास हैं | 

शैब धर्म के दार्शनिक रूप के अन्य लक्षण जो हमने रामायण-महाभारत में देखे थे, 
वे पुगणों में भी पाये जातें हैं। उदाहरणाथ, आत्म-संयम और तप्श्चर्या करनेवालों के 
ध्यान का विपय होने के नाते, शिव का योग से घनिष्ठ सम्बन्ध है। उनको स्वयं महायोगी 
ओर योग-विद्या का प्रमुख आचाय माना जाता हैं। इसके अतिरिक्त इस समय तक शिव 
की उपासना के सम्बन्ध से यांगाभ्वास की एक विशेष विधि का भी विकास हो गया था, जिसे 
'आहेश्वर योग! कहा जाता था | इसका वर्णान सौर ओर वायु पुराणों में किया गया है। 
इसी रूप में शिव को यती” आत्मसंबमी, अ्ह्मचारी और ऊध्वरेता:” भी कहा गया है। 
इसी कारण वह योगान्वासियों के लिए एक आदर्श भी हैं। सांख्य के साथ उनके प्राचीन 
सम्बन्ध की स्मृति भी पुराणों में है। उदाहरणार्थ, जेसा कि महाभारत में है, यहाँ भी उनको 
सांख्य, साख्यात्मा ओर सांख्य का उदमव” कहा गया है। वह सांख्य के पुरुष हैं जिन्हें 
जान कर लोग मुक्ति प्रांत करते हैं'3| परन्तु यह उल्लेख केवल एक प्राचीन कल्पना की 
स्मृति मात्र है; क्योंकि इस समय तक शिव का सांख्य दर्शन से कोई सम्बन्ध नहीं रह गया 
था। वह दर्शन तो शेत्र-धर्म से अलग बिलकुल एक भिन्‍न मार्ग पर चल रहा था और इस 
समय तक लगभग अनीश्वस्वादी हों गया था । यहाँ इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए 
कि जिस स्थल पर सांख्यवादियों को पुरुष रूप में शिव का ध्यान करते हुए कहा गया हे, वहाँ 
उन लोगों को मलिक सांख्य' कहा गया है, अर्थात्‌ वहाँ संकेत उन प्राचीन साख्यवादियों की 
ओर है जो परमपुरुष की एकता ओर प्रकृति की अनेकृता को मानते थे, न कि आधुनिक 
सांख्यवादियों की ओर, जिन्होंने प्रकृति की एकता ओर पुरुषों की अनेकता के सिद्धान्त को 
अपनाया था | 

पुराणों में शेवधर्म के दार्शनिक रूप के एक ओर लक्षण का मी विकास दिखाई देता 
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है जो बाद में बड़ा महत्वपूर्ण हों गया। वह था 
दाशनिक रूप का विकास | उपनिपदों में हमने एक परम पुरुध ओर उसकी प्रकृति अथवा 


हा 3 
हे । 
है 
५, व 


माया का परिचव पाया था जिसके द्वारा वह सृध्ति का काय सम्पन्न करता हैं | इन्हीं उपनिष्दों 
में हमने इस पुरुष का शिव के साथ तादात्म्य होते भी देखा था| अतः जब देवी के उपानकों 


ने अपनी उपासना के लिए दाशनिक आधार की खोज प्रारम्भ की, तव खभावतः उन्होंने इस 
देवी का इस ओपनिषदिक प्रकृति अथवा माया से तादात्म्य कर दिया ओर इस प्रकार शिव 
तथा शक्ति की सहोपासना के दाशनिक आधार की नींव डाली, जिसकी पृणण मित्ति शंव 
मिद्धान्त मं जाकर खड़ी हुई । देवी को इस प्रकार शिव की शक्ति मानने की हट 
सब पुराणों में पाई जाती है| उदाहरणाथ--सार पुराण में उनकों शित्र की ज्ञानमबी शक्ति 
कहा गया है', जिसके साथ ओर जिसके द्वारा वे सूद्ठि को रचते हैं तथा अन्त म॑ उसका 
संहार करते हैं। वह शक्ति शिव के इस काय में विभिन्‍न अवसरों में विभिन्न रूप धारण 
करती है!। एक अन्य स्थल पर उसको परा' अथवा परमशक्ति' कहा गया है , जो सत्र 
व्याप्त है आ! मायिन! महेश्चर की माया है । शिव की शक्ति अथवा माया के रूप 
में वह वास्तव में शिव से भिन्न नहीं है। इन दोनों के सारख्येण इस अमद को भी स्पष्ट कर 
दिया गया हैं। जो अज्ञानी है ते हे 
परस्पर सम्बन्ध ऐसा ही है जेसा अग्नि ओर उसकी ज्वलन शक्ति का'। एक स्थल पर 
स्वयं पावंती ने अपने-आपको शिव से अभिन्‍न बताया है आओ हद 
दोनों की एकता वेंदान्त के अध्ययन से स्पट हो जाती है। वेदान्त का उल्लेख यहाँ फिर 
महत्त्वपूर्ण हो जाता हैं; वयोकि इससे पता चलता है कि देँवी की उपासना का विकास भी 
एकेश्वस्वादी वदान्त-सिद्धान्तों के अनुकूल ही हो रहा था | 
अपने लोक-प्रचलित रूप में शेवधर्न सारभाव से अब भी बेंसा ही था जेंसा कि रामावण 
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भाग्त काल मं। कल उसका एक आधघक विस्तृत चत्र देन जखाइ दता हूँ आर 
हा डे के ही. अंक ही  +अल अल चे 
अलेक बाते जो उस समय बीजरूप मे हा था, अब विक्रांसत आर स्पट्ट हो जाता है । शव आर 
े ८5 अब शव हे न कक क सवस है श्र दि रे 
पावंती की सहोपासना ही अब भी शंवद्म के लोक-प्रचलित रूप का सवस प्रमुख अंग है । 
न 


शिव का खरूप भी वेसा ही है जेंसा कि रामायण-महाभारत काल में था, अन्तर केबल 
इतना ही है कि शेवधर्म के अधिक स्पष्ट रूप स एकेंश्वखादी हो जाने के फलस्वरूप अब 
शिव की सर्वश्रष्ठता ओर उनके एकोहं न द्वितीय: भाव पर अधिक जोर दिया जाता हँ। 
उनको एकेश्वर, सर्वग्रसु माना जाता है ओर उन्हें महेश्वर' , महादेव! ओर दिवदेव' कहा 
जाता है'। मामूल के मुताविक उनकी एक कृपालु ओर कल्याणकारी देवता के रूघ में 
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१०२ शेव मत 


कहयना की जाती है, जिनकी दया से भक्तजन मोक्ष को ग्राप्त होते हैं। भक्त की भक्ति पर 
वहत अधिक जोर दिया जाता है; क्योंकि भरावान्‌ को प्रसन्‍न करने ओर उनसे वरदान पाने 


का वही एक मात्र उपाय हैँ। कोई कितना भी वाह्य आडम्वर करे, अध्ययन करे अथवा 
तक करें, भक्ति के विना यह सब व्यथ है। भक्ति के महत्त्व को यहाँ तक बढ़ाया है कि 
एक स्थल पर तो स्पठ्ठ कह दिया गया है कि भगवान्‌ के सूक्ष्म रूप को तो केवल भक्त ही देख 
सकता है। देवता ओर साधारण मानव तो केबल उनके स्थूल रूप के ही दशन कर पाते 
हैं।। इसी रूप में शिव को सदाचार का देवता भी माना गया है, जो प्राण्मात्र के छृत्यों 
को देखते रहते हैं ओर देवताओं अथवा मानवों में जो कोई भी मयांदा का उल्लंघन करता है 
अधवा कोई पाय करता हैं, उसी को दण्ड देते हैं। शिव का वह रूप बड़ा प्राचीन है ओर 
एतरेय आक्रमण स॑ हमने इसकी पहली ऋलक देखी थी। रामाबण-महाभारत में यह 
कुछ स्पष्ट नहीं हैं; परन्तु पुराणों में इस रूप का विस्तृत वशुन किया गया हैं ओर सोम तथा 
तारा की कथा इसी के स्वरूप दी गई है । ऐतवरेय ब्राकह्णवाली प्रजापति के पाप 
की कथा के समान यहाँ भी, जो सोम के अतिक्रमण से कुपित हो, उसको यथोचित दण्ड देने 
वाल शिव ही हैं। अन्य देवताओं में वह सामथ्य नहीं हे | 


कप कक, 


शिव के साहचय में पावंती के गुण भी वेसे ही हो जाते हैं। रामायण-महाभारत के 
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समान यहाँ भी, उनकी एक सोम्य ओर दयाशील स्त्री देवता के रूप में कल्पना की गई 
है, जिनका सारा विश्व सत्कार करता है और जिनके अनुग्रह के लिए प्रार्थना करता है । 
एक नई बात जो उनके स्वरूप में हमे पुराणों म॑ं दिखाई देती हे--जों सम्भवतः शिव के सह- 
चरी को रूप ओर महादेवी रूप के परस्पर प्रमाव का फल था--बह है, उनके स्वरूप का 
सोम्बीकरण | इस ग्रक्रिया का प्रारम्भ तो हम रामावण-महाभारत में ही देख चुके हैं, जब 
शित्र की सहचरी के रूप में उनकों देवी”, महादेव” ओर दिवकन्या' कहा गया हैं। पुराणों 
में इसी प्रक्रि] का ओर अधिक विकास दृश्गिचर होता है। जेसे शिव परमपिता थे, बसे ही 
अब महामाता मानी जाती हैं, ओर अनेक स्तुतियों में उनके इस रूप का गान हुआ हैं | 
उनम॑ उनको जगत्‌ का नियंत्री, सवंशक्तियों की जननी, विश्वमाता आर संसार की कल्याण- 
कारिणी आदि कह कर उनकी आराधना की गई है। उनको आदि प्रकृति ओर वेदान्त का 
उद्गम माना गया हैं। परन्तु कहीं मी उनके शिव के घनिष्ठ साहचर्य को दृष्टि से ओकल नहीं 
होने दिया गया है ओर सदब ही उनको 'शिक्रप्रिया! मानकर ही स्मरण किया जाता है । 
पावती को शिव की शक्ति माने जाने के फलस्वरूप शिव ओर पाव॑ती का जो तादात्म्य 

हुआ, इस विचार की अभिव्यक्ति जनसाधारण में एक नई कल्पना द्वारा हुईं। यह शिव 
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पश्चम अध्याय १०३ 
के अधनारीश्वरों रूप की कल्पना थी, जो शिव ओर पावती के वा असद का प्रतीक बन 
गया। इस रूप म॑ शिव को पुरुष ओर स्त्री दोनों माना जाता था ओर उनका रूप आह 
पुरुष ओर आधा स्त्री का था। पुराणों में शिव्र के इस रुप की अनेक बार चर्चा होली 
है, विशेषकर शिव ओर पावती+दोनों की सहोपासना के प्रसंग में। उताहस्माथ 
मत्स्य पुराण” म॑ जब शिव की पावती के साथ उपासना की गई है तब शिव को ये 
उपाधि दी गई '| इसी पुराण में आगे चलकर यह भी कहा गया हे कि ब्रह्मा के 
वरदान से पार्वती शिव के साथ रथायी रूप से संयुक्त हो गई थी *। वायु पुराण में शित्र 
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को पुरुष ओर स्त्री रूपघारी कहा गया हैं । शिव का यह रूप बड़ा लोकथ्रिव 
ओर प्रायः चित्रों ओर मूर्तियों में इसी को मूर्तल्प दिया जाता था | 

शिव ओर पावती की उपासना विधि का भी पुराणों में विस्तृत वन किया है 
ओर सारूूपेण यह बेंसी ही थी जेंसी रामावण-महाभारत काल में। शिव ओर पायती 
से प्राथनाएँ की जाती थीं, जिनमें उनके प्रति पूर्ण भक्ति प्रकट की जाती थी ओर उनके 
कृपा तथा उनके अनुग्रह के लिए बिनती की जाती थी । उनकी प्रशंसा में बढ़े-बढ़े स्तोत्ों 
का पाठ किया जाता था (| शिव ओर पार्वती की झावजनिक उपासना साधथाग्णतवा 
मन्दिरों में ही होती थी, जिनमें इनकी मूर्तियों की स्थापना की जाती थी। पुराणों में जिन 
शिवमर्तियों की चचा की गई है, वे तीन प्रकार की हैं। एक तो सावारण मानवाकार 
प्रतिमाएँ, जो साधारण रूप से पत्थर अथवा धातु की बनी होती थीं, ओर इनमें शिव की 
आकृति सुन्दर, उनके वस्त्र श्वेत ओर मुजाएँ दो अथवा चार होती थीं। नव चन्द्र आदि 
भी कभी-कभी इन मूर्तियों म॑ दिखाये जाते थे। कुछ अन्य मानवाकार मूर्तियों में शिव 
का क्र रूप भी चित्रित होता था। मत्त्व पुराण में इन मूर्तियां के निर्माण के लिए 
विस्तृत आदेश दिये गये हैं "। परन्तु इन मानवाकार मूर्तियों से भगवान शिव की लिगाकार 


रो 


अल -ह अलटकम्नक»“->जणा आल, न्र्प् दी नकल जा 4, य >>) व जपकत'.. 'पलमककन-+०कननॉन, 5 जआांक हो आर) पुरा सम अक सम का अरतऊ- कल तनमन चर्च े न्न्की 
मतियों की संख्या कहाँ अधिक थ। आर इन लिगनमातियां को सब पुराण मे खूब चचा का 
गई हैं * म्सब में यह लिंग अब भगवान शिव एक पनीत प्रतीक बन गया 
हि हुं । वान्तत मे यहू लिंग अब मसगवान शाोत्र का एक पुनात शतक बन गया था 
कल पक - ड्ग्च जाता था रा पे मिड गाय बहन मर 20० ३ ऋआ५ ला हर्डा 
ओर इसको बड़ी आदर की दृद्धि सु देखा जाता था। पुराणों मं कहा गया हैं कि समस्त 


देवतागण, यहाँ तक कि ब्रह्मा ओर विष्णु भी, इस लिंग की उपासना करते हैं' तथा लिंग 
पुराण! तो इसीके महिमागान के लिए रचा ही गया हैं | 
परन्तु पुराणों में शिव की लिंग-मूर्ति का जिस प्रकार वर्णन किया गया है, और 
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उस समय की लिममूर्तियों को देखते हुए यह सिद्ध होता है कि पुराण काल तक लिंग- 
मर्तियों का आकार निर्तात रढिगत हो गया था, ओर उनको देखकर किसी को यह विचार 
॥ कि लिन-मूर्तियाँ प्रारम्भ में जननेन्द्रिय का चिह्न होती थीं। उनकी 
य्‌ 
) 


आ हा नहां सकता था 
उपानना में भी जननेर्द्रिय उपासना-सम्बन्धी कोई लक्षण नाम मात्र का भी नहीं है। यह 


उप्ानना बिल्कुल वेसे ही की जाती थी, जंसी शिव की मानवाकार मूर्तियों की। पुराणों 
मं ऐसे अनेक मन्दिरों का उल्लेख है, जिनमें लिंग-मूर्तियों की स्थापना की गई थी और 
इन उल्लतेखों न पता चलता हं कि उस समय तक लिग-सूर्तियों की उपासना समस्त भारतवर्ष 
नें होती थी। इनमं से कुछ मन्दिर ऐसे स्थानों पर थे; जहाँ शिव-सम्बन्धी कोई घटना घटी 
है, ऐसा माना जाता था। ऐसे मन्दिर बड़े यसिद्ध हो गये थे ओर दूर दूर से लोग वहाँ 
तीथन्यात्रा को आते थे। इन स्थानों की एक सूची सौर पुराण में दी हुई है ओर वहाँ 
शिव्र की आरावना करने से क्या पुएय मिलता है, उसका विस्तृत वशुन भी दिया गया है 
अग्नियुगण में लिग-मूर्तियों के निर्माण ओर प्रतिष्ठापन के लिए विस्तृत आदेश दिये गये 
है ओर अनेक प्रकार की लिंग मूर्तियों का उल्लेख भी किया गया है कुछ तो 
छोटों-छोटी होती थीं, जिनको आसानी से इधर-उधर ले जाया सकता था और जिनकी 
उपासना यायः घरों में होती थी। मच्दिरों म॑ वृह्गयाकार अचल मूर्तियों का प्रतिष्ठापन 
किया जाता था । बह दोनों ही प्रकार की मूर्तियाँ किंचित्‌ शंद्वाकार ओर खूब गोलाई 
लिए होती थीं। वें पकी मिद्ठी, कच्ची मिट्टी, लकड़ी, पत्थर, स्फटिक, लोहे, ताँबे, पीतल, 
चाँदी, सोने अथवा रत्नों की बनाई जाती थीं “| लिग-पुराण में भी इन विभिन्न प्रकारों 
की लिंग-मूर्तियों का वर्णन किया गया है" लिग-मूर्तियों के निर्माण के सम्बन्ध में 
मुखलिंगों' की भी चर्चा की गई है। इन मूर्तियों में लिंग पर शिव की पूरी या आंशिक 
आकृति खुदी रहती थी इस प्रकार के अनेक लिग मन्दरिरों में विद्यमान थे | 

भगवान्‌ शिव क। मानवाकार ओर लिगांकार मतियों के अतिरिक्त उनके अधंनारीश्वर 
रूप की मृतियाँ भी वनाई जाती थीं, वद्यपि इनकी संख्या इतनी अधिक नहीं थी | इन 
मूर्तियों के निमाण के आदेश मत्त्य पुराण' में दिये गये हैं '। इन मूत्तियों का दायाँ पत्न 
जो पुरुषाकार होता था, उसमें भगवान्‌ शिव के जठाजूट, वासुकि सम, हाथ में कमण्डल 
अथवा नर-कपाल ओर त्रिशल चित्रित रहते थे। वस्त्र वा तो क्ृत्तिः अथवा पीत वसन 
होता था | मूति के स्त्रीभाग की भूषा होती थी--सिर पर सुकुट, भ्रुजा और करठ में 
उपयुक्त आनृपण तथा सामान्य स्त्रियोपयोगी वस्त्र | इन मूर्तियों के सामने शिव-पार्बती 
की सहोपासना की जाती थी | 

१, सौर० : ४ और ८। 
अग्ति० : ४३, १ शोर आगे । 

: पर७छ, ८ और आये । 
».. : ५४, £ और आगे | 
५, लिंग० : अध्याय ७४ | 
पर ४, ४रनडप । 
अध्याय २६० । 
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इन तीन प्रकारों की मर्तियों के अनिरिक्त मह्य प्रगंणा म॑ एक बार शित्र झर चिधाः 

[। गर 

की संयुक्त सरति का भी उल्लेख किया गया है, जिससे इन दोनों इबताओ का दादात्म्य 
मिद्ध होता है ।। इस प्रकार की मूलियां अपर काल में भारत से बाइर उन देशों में 
ब्रहुतावत से पाई जाती हैं, जिनपर भारतीय सम्बता का प्रभाव पड़ा था ! परन्तु रब 


मारततं पे में इनकी संख्या बहुत कम ही रही और इसका कारण सम्मवतः यह था कि बहा 
शेंव ओर वेष्णव दोनों मतों में जो साम्यदायिकता की भावना कुछ समय बाद उत्नन्न हो गई, 
है शिव आर किश्शु की संयुक्तोपासना के विकास के अनुकूल नहीं थी | 
शित्र के ब्रिमति' स्वरूप को लेकर जो प्रतिमाएँ बनाई जाती थीं, उनके सम्बन्ध में 
पुराणों म॑ कुछ नहीं कहा गया; परन्तु ऐसी मूर्तियाँ सम्भवतः इस समय सी बनती रही होगी: 
द्योंकि अपर काल मं ह प्रकार की अनेक मृतियाँ मिलती हें | 
पावती की प्रतिमाओं के निर्माण के सम्बन्ध में भी पुराणों में आदेश दिये गये है 
आर भगवान शित्र की मतियों के समान इन मतियों की उपासना नी उसी प्रकार होती थी । 
सामान्यतः शिव और पावती की उपासना प्रतिदिन की जाती थी ओर अग्नि! तथा 
अन्य पुगणों में इसके सम्बन्ध में आदेश भी दिये गये हैँ "*। परन्तु बष में कुछ 
की उपासना के, विशेष दिन माने जाते थे, जब यह उपासना विशेष विधियों द्वारा संपन्न हो 
थी। उदाहस्णाथ मत्स्य प्राण में | 'कृण्णाप्मी के दिन गो, भूमि, सुवण आर बस्त्रों 
आहग+ों को दान करने का विधान किया गया है ओर इसके उपरान्त सायंकाल को 
भगवान शब का पता हांत॑| थी । इस प्रजा म॑ अनेक उपहार भगवान को चदाय जात 
धे, ओर छः पुण्य वृत्नों के पत्रों की अपेज्ञा होती थी। पूजा के उपरान्त ब्राह्मणों को कुछ 


अर दान भी दिया जाता था | इस दिन भगवान्‌ शिव की विधिवत्‌ उपासना करने से 
बडा पुएय मिलता था, देवता तक ऐसे भक्त का आदर करते थे ओर वद रुद्ध लोक म॑ जाकर 
परमानन्द को याम्त होता था | प्रत्यक मास में शित्र की विभिन्न नाम से उपासना की जाती थी। 


एक ओर तिथि थी. जब शिव की विशेय उपासना की जाती थीं; वह थी-- अनंग त्रबोदर्शी | 
इस दिन भगवान्‌ शिव ने काम! को भस्म किया था ओर पुराण में इस दिन की उपासना 
विधि का वर्णन दिया गया है "| ऋृष्णाउसी की पूजा के समान इस पूजा में भी विभिन्न 
महीनों की तयोदशी पर शिव की विभिन्न नामों से उपासना होंठी थी। परन्तु यह नाम 
कृष्णाएमी की पूजा से भिन्न है। अनंग तवोद्शी की पूजा अपेक्षाकृत सरल थीं। इस 


#*+ ति हे ४५) 5 पा ८ बन डा ८ 
दिन केवल प्राथना की जाती थी ओर शिव-मृर्ति की पुष्य, फल और घूपादि से अचना की 
जाती थी | इस पूजा की एक विशेष बात यह थी कि इसमे शिव का नेंदश दिय जात थ | 
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हे से अर 3 ए्‌ # 5 जे तर 
परन्तु शिवोपासना का सबने बड़ा दिन था--शिव-चतुदंशी | इस दिन जो पूजा 
होती थी, उसका विल्तृत वर्गन मत्यय पुराण में दिया गया हैं। । इस दिन पूर्ण उपवास 
रखा जाता था ओर इससे पहले दिन भी केवल एक बार ही भोजन किया जाता था। प्रात:- 


काल शिव की उना के साथ कमल, पुप्ममालाओं, धूप, चन्दनलेव आदि से पूजा की जाती थी। 
एक वृषभ, सुब॒र्ण घट, श्वेत वस्त्र, पंचरत्न, विविध प्रकार के भोजन, वस्त्र आदि ब्राह्मणों 


अप 
पु है 


की दान दिय जाते थे ओर शिव से उनके अनुग्रह के लिए प्राथना की जातों थी। अन्त में 
कुछ योग्य शव भक्तों को आमंत्रित किया जाता था ओर उनका विधिवत्‌ सत्कार किया जाता 
था| यह इस दिन की पृजा का सामान्य ढंग था ; परन्तु जब यह तिथि कुछ विशेष महीनों 
में पहती थी, तब कुछ अन्य संम्कार मी किये जाते थे ओर उनमें विशेष उपहार चढ़ाये जात 
ध। इस दिन भगवान शिव की विधिवत्‌ उपासना करने का पुण्य वास्तव में बहुत अधिक 
होता था। यह महल अश्वमेत्र बच्चों के संचित पुण्य के वरावर होता था ओर भक्त को 
ब्रह्महत्या के पाप से भी सुक्त कर सकता था। इस पूजा के पुण्य से भक्त गणात्रिप' के 
पद को पा सकता था ओर असंख्य युगों का स्वरग भोगकर अन्त में शिव के सामीष्य को प्राप्त 
होता था | 
उपयु क्त सारे संस्कार घरेलू हैं, जो व्यक्तिगत रूप से घरों म॑ सम्पन्न किये जाते थे | 
पुराणों में प्रधानतया इन्हीं घरेलू संस्कारों का विस्तृत वर्णन किया गया है। मच्दिरों में 
भगवान्‌ शिव की सावंजनिक उपासना के विषय में उनसे हमे बहुत कुछ पता नहीं चलता | 
जिस प्रकार की सानुदायिक उपासना का विकास ईसाई ओर इस्लाम धर्मों में हुआ, उसका 
वेदेत्तर कालीन ब्राह्मण धर्म में कुछ अधिक महत्त्व नहीं था| इस प्रकार की उपासना सदा 
ही ओपचा रिक रही ओर किसी के लिए उसमें सम्मिलित होना अनिवार्य नहीं था, यद्यपि इससे 
पुएय अवश्य मिलता था ओर मन्दिरों में भगवान्‌ के दर्शनार्थ जाना भी धर्म-कार्य माना 
जाता था । 
जेसा ऊपर कहा जा चुका है, शिव की सहधर्मिणी की उपासना भी उन्हों के साथ 
की जाती थी। परन्तु इसके अतिरिक्त एक विशेष विधि भी थी जिसमें वह दोनों साथ-साथ 
पूजें जाते थे और वह थी--उमामहेश्वर अत' की विधि | इसका विवरण सौर पुराण में दिया 
गया हैं । वह बत पूर्णिमा, अमावस्या, चद॒दशी अथवा अप्मी को किया जा सकता था | 
दोनों देवताओं की प्राथना ओर उपहारों के साथ-साथ पृणा होती थी और इसके उपरान्त 
कुछ सच्चे शिव-मक्तों को भोज दिया जाना था| जो व्यक्ति इस बत को श्रद्धापूर्वक करता 
था, वह 'शिव-लोक' को पाता था और फिर सदा आनन्द में रूता था। 'मत्त्य पुराण! म॑ 
एक ओर संस्कार की चर्चा की गई हैं, जिसमें भी शिव ओर पार्वती की एक साथ ही पूजा 
होता | मा यहाँ ४8 को भवानी कहा गया है। यह संस्कार भी लगभग वेसा ही था 
जसा उमानहस्वर ब्रत आर बह वतन्त ऋतु म॑ शुक्ल पत्नु की तृतीया को सम्पन्न होता था। 
९, मस्स्य० : अध्याय ६५ । 
२. सोर० : अध्याय ४३, और लिंग० श्रध्याव ८४। 
२. मत्य्य० : अध्याय ६४ । 
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इसी दिन सती का संगवान शित्र से विवाह दुबल्ला था। यह सका बन्द में सदा के 


न 
हल 8४ हक कक! कल 3अफ9 ज आओ हम यिकय सलाज दर्ज चर क--५० यम 
सम्मान के आए हां था आर !।शत्र की उपासना इनके साथ, इसके वात दाच के चा के 
हे * 55, 3 ब् का दि जो 
जाती थी। पूजा मे फल, घूत, दीप ओर नवेद चंदाय जात थे | पराबता का संता का, 
4] 
.म १४७७ #७०५- आई | व ' नल, ५ आओ 5.2 के कक _अन्‍य्मनक. ००२ 3९+- .अमतीकत+कक )फरमफत, ैन्ट- धरना की पलक हु 75 
त्रमका यहा स्पष्ट रूप से उलनेस किया गया ये आर सम तूने अचल के सान का; 


जाता था आर तदनन्तर दवा का 


का ६ हक गये पलल- मनन न के द्र्म ऋत्रन्त जऋर्नि भा आह हज ऋकु ् आफडर 
वबंगुन “कया गया है। यहाँ जा कुछ बताया गया है, उसद हस कल इन रूपा के जकाह 
[आ। 


जो हि 
आई +_ब्का कर आआ १ ० उ्कलककहन ५ अरब पर य £ ९“ आए (9 छह लक डरा ० त्््च्ां 2082! प्रजा सरल 
का ज्ञन ता दाता है हैं, साथ ह। इनकी उत्यत्ति और इतिहास का आर आवक अच्छा तरद 


समझने में भी सहायता मिलती है । ; 
का अधिकांश पुराणों म॑ रामायग्ग-महाभारत की अपत्ता अधक विस्तृत वशुन हैं। इस हूप 


हक 0 3८ ४ ल मा श्र मी प्र 7 परम की पल, जिह्न 
मशात्र का आकत है हैं| उनका 'कराल , १57 आर कर केद्रा सदा हूं, उनका जब्ला 


ओर इसी से उनको दिगम्बर की उपाधि मिली ह१ | उनके समन्‍्त शरीर पर भूत मली 
हुई है और इस कारण उनको वायु पुराण में 'सस्मनाथं भी कहा गया है । ऐसी आकृति 
ओर एसी वेश-मूया में वह हाथ में कपाल का कमएडल लिये विचरत हैं। | उनके गले में 
नग्मुण्ड की माला है | बह नसनुरइ-माला एक नई चीज हैं ओर इससे उनके कपालित्यँ को 
और अधिक व्यक्त किया गया है। श्मशान उनकी प्रिय विद्यासभूमि है” । यहीं से वह अपने 
कपाल ओर भस्म लेते हैं ओर यहां वह भृत, पिशाच आदि अपने अनुचरों के साथ विहार 
करते हैं। इन अनुचरों की आकृति मी ठीक शिव-जेंसी ही हैं“ । एक-दो स्थलों 
पर म्वयं शिव को निशाचर' कहा गया है | इस रुप में शिव को बडुबा कपालेसबर' भर 


४ जे २००8. कनन-+ पु जज ० ले. क 2 हक जाके जद 

शिव के इस रूप की उप्रासना जन-सावास्ण म॑ सामान्य रूप से <चाल्त नहा 4आा। कह 

पड % + ४. >्क भा जयासा दाल जिया हे उमाम 

वबान ऊपर शिव के इस रूप को उपासना का चाथ का जा दमन वशुन दया हैं, उस्त 

9 

जितान्त स्पठ हो जाती है । जेंसा हमने पिछले अध्याय में कहा था, जनता का एक वग 
नितान्त सूट हा जात है| नहेशा हुसआ बल श्र है। था. जनता का ए 

ड- हे मा बी £7 3>नकान १००मई, हे 22 >> + अचार मं बट # 42 | ्फ र सन्‍्ज- रा अन्ट क 

विशेद्र पारम्भ से ही शिव की इस कापालक रूप में उपासना करता था आर बाद से स। 

[40 6» है क्री 


करता रहा | वह वर्गविशेष अब एक निश्चित सम्प्रदाय बन गया था, जिसको कापालिक' 
कहने थ | यह लोग समता साधु होते थे, जिनका दावा था कि तथाकाथत वागास्वास आर 
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तंत्रचर्बा से उन्हें मानवोत्तर शक्तियाँ प्राप्त हो गई हैं। इन्होंने अपनी वेश-भपा भी ऐसी बना 
गी थी 5 ह पुराणों के समय तक इन 
कापालिकों' ने उद्र के यात्रीन उग्र रूप का विकास करके उसको कपालिन! का विचित्र आर 
भयावह रूप दें दिया था। इन लोगों ने अपना वेश भी अपने उपास्यदेव जंसा ही बना 
लिया था ओर प्रावः दिगम्बर अवस्था में कप्राल-कमश्डल्लु हाथ में लिये ओर शरीर पर भस्म 
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मल ये बविचरते थे|। जहाँ कहीं भी ये जात शइमशान-य! 7 निवास करत॑ | इन लोगों 


५ कला व्यय 2 मा 7:86 ५ २ ८5 
का उपासना का वइबबस्थत रूप से काइ मान्यता नहां दा जाता था आर साधारण रूप से इसक। 





निनन्‍्दा भी की जाती थी; परन्तु इसको दवाने के लिए भी कोई विशेष प्रयत्न नहीं किया गया था | 
सोर पुराण में कापालिकों की विधर्नियों में गणना की गई है। परन्तु जंसा कि हमने महा- 
भारत में देखा था, जसें-जेंस समय बीतता गया, शिव की कपालिन्‌ रूप में उपासना 
नहीं करनेवाले भी कुछ-कुछ इसकी मानवता देने लग--अथांत्‌ वे शिव के अन्य रूपों 
में उनके 'कपालिन! रूप को भी गिनने लगे तथा इस कारण इस रूप पर आधारित 





शिव की अनेक उपाधियों का, उनकी अन्य उपाधियों के साथ, सर्वत्र उल्लेख होने लगा। 
पुराणों म॑ बह वात महाभारत की अपकन्ञा अत्यधिक स्पष्ट है। परन्तु शिव के कपालिन! 
रूप को मान्यता देने से ही, एक प्रकार से कायालिक सम्प्रदाय को भी मान्यता मिल 


दी गई, ओर सम्मवतः इसी कारण उसको दवाने के लिए कोई निश्चित कदम नहीं 
उठाया गया। यह सम्यदाब अभी हाल ही तक विद्यमान था। तथापि जनसाधारण 


की ओर से इसके प्रति विरेध बढ़ता ही गया आर इसीके फलस्रूप इसके अनुयायियों 
मी गई। इसके साथ-साथ कापालिकों ने भी अपने विचारों ओर आचार 


की एक तक-संगत व्याख्या करने का ओर अपने मत को सम्मानित बनाने का प्रयत्न 


किया। पुगणों में इसके अनेक उदाहरण मिल्लत हैं। उदाहरणाथ अकज्याण्ड पुराण से 
क्रषपियों के एक प्रशन के उत्तर मं स्वयं भगवान्‌ शिव अपने कपालिन रूप के विभन्न 


लक्षणों की व्याख्या करत है [| वह अपने शरीर पर भभ्ृत इसलिए मलते हैं कि बह 
एक ऐसा परदाथ हैं जो अर्नि द्वारा पूर्णतवा भस्म किया जा चुका हैं और अग्नि के सर्वे 
परिशोघषक होने के कारण यह भी परिशुद्ध हैं। अतः मभृत के परम पृत होने के कारण जो उसे 
अपने शरीर पर लगाता हैं, उसके समस्त पाप कट जाते हैं | जो व्वक्ति मभूत से स्नान करता 
वह विशद्धात्मा, जितक्रोध औऑर जितन्द्रिय होकर भगवान शिव के धाम को प्राप्त होता 
हैं। नग्न रने के सम्बन्ध में न्‌ शिव ने कहा है कि सब प्राणी नंगे ही पेंदा होतें 
हैं, अतः नग्नता में स्वतः कोई दोप नहीं है| इससे तो मनुष्य के आत्म-संयम की जाँच 
होती ह आर इसीसे व्यक्ति विशप का आत्म-संबम प्रतिविभ्वित भी होता है| जिनमे आत्म- 
यम नहीं हैं, वे ही वास्तव म॑ नग्न है, चाहे थे कितने भी वत्त्र घारण क्‍यों न करें | 
जो आत्मसंबमी हैं, उनकों वाह्य आवर्णों से क्या वास्ता ? इसी प्रकार शमशान-भूमि 


री 


में विचरने से भी व्यक्ति अपनी प्राकृतिक भावनाओं पर कितना नियंत्रण रख सकता हे, 
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ओर शिव का उनको वरदान देने के साथ, समात्त होती है | परन्तु इस कथा से यह बात भली- 
भाँति स्प्ट हों जाती है कि शिव का बह विल्ास-प्रिय देव-रूप सबंधा वाद्यगभाव- 
जन्य था। सोरो ओर लिंग पुराणों में इसी कथा के अपेज्ञाकृत नवीन संस्करण मिलते 
हैं, जिनमें शिव के इस रूप को कुछ कस आपत्तिजनक बनाने की चेश की गई हैं” 
परन्त इनमें भी इस रूप के प्रधान लक्षण तो मिलते ही हैं। अरिन पुराण” म॑ भी यह 
प्रसंग आया हं कि शिव विष्यु के स्त्रीरूप पर सुख हा गये थे, आर उस माया के लिए उन्होंने 
पावती को भी छोड़ दिया था। अन्त में विष्णु ने ही इनका मोह दूर किया था | 
मत्य पुराण' मे जब पावती शिव पर उनके कामुक होने का आत्षिप करती है, तव सम्भवतः 
इस लांछन का आधार इसी घटना की स्मृति है । शिव के कपालिनो रूप के समान 
रूप का भी उनकी सावारण उपासना से कोई सम्बन्ध नहीं था ओर यदि 
हू शिव के याचीन स्वरूप के किसी लंन्नगण की स्मृति मात्र होता तो यह कब का लुम हो 
| परन्तु पुराणों के समय तक भी शित्र के इस रूप का बना रहना इस वात 

का परिचायक्र हैँ कि इस समय तक भी श्षिव के इस रूप की उपासना कुछ लोग करत ही 
होंगे। यह भी एक रोचक वात है कि ऊपर जिन उद्धरणों का उल्लेख किया गया हें, 
उन सबमें शिव का उत्तर दिशा से सम्बन्ध है | 

जिस वन में शिव ने ऋषिपल्नियों को सुख किया था, वह देवदार वृत्नों का वन था 
ओर ये वृक्ष हिमालव की उपत्वकाओं में मिलते हैं। विष्णु ने भी हिमालय प्रदेश में ही 
शिव को अपनी माया से मोहित किया था। इससे रामायण-महाभारत के प्रमाणों का 
समथन होता है ओर पिछले अध्याय के हमारे इस कथन की पुष्टि होती है कि जिस देवता 
को आत्मसात्‌ करके शिव ने यह रूप पाया था, उसकी उपासना इसी उत्तर प्रदेश में होती थी | 
इस तथ्य का प्रत्वज्ञ प्रमाण हमें नीलमत' पुराण में मिलता है। यह एक कश्मीरी अन्ध है 
ओर इसमें कहा गया हैं कि कश्मीर में कृष्ण चतदशी के दिन जब शिव की विशेष प्रजा 
होती थी, शेव उपासक खूब आमोद-यमोद करते थे, ओर नाचने-गाने तथा गणिकाओं की 
संगति में रात-भर बिता देते थे। देश के अन्य भागों में इस दिन जो भगवान शित्र की 
पूजा होती थी, यह उसके बिलकुल विपरीत है। सम्मवतः वह उस समय की स्मृति है जब 
इस प्रकार का आमोद-प्रमोद उस देवता की उपासना का एक प्रदुख अंग था, जिसका अब 
शिव के साथ तादात्म्य हो गवा था । कश्मीर से बाहर कहीं भी शिव की इस प्रकार से 
उपासना नहीं की जाती थी । इससे सिद्ध होता है कि यह उपासना उसी प्रदेश तक सीमित 
रही, जहाँ प्रारम्भ में इसका प्रचार था और इस यदेश में भी धीरे-बीरें इस प्रथा का लोप 
हो गया। यह कश्मीर में शंव धरम के आगे के इतिहास से त्यए हो जाता हैं | 
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पुरंणा में भगवान शिव के एक ओर रूप को देखना शेष रह गया 6 | बेंडिक रुद्ठ 
का उम्र रूप, शिव के सोम्य रूप के विकास के कारण पीछे तो पड गया ; परनत कर्थी भी 
सवथा लुत नहीं हुआ । वंदात्तर काल में जब “त्िमूर्ति की कल्पना की गई, तब शित्र को 
विश्व का संहारक बनाया गया। वाद से जब शिव को परम देवादिदेव का पद जिया 
गया, तब उनको विश्व का ख्रष्टा, पालयिता ओर संहर्ता माना जाने क्षगा 
परन्तु जब उनकी संहर्ता के रूप मे कह्मना की जाती थी, तब उनका वही प्राचीन 
उम्र रूप सामने आता था, यद्यपि अब इस रूप को वहुत हद तक मंगलमब बनाने की 
चेशा की जाती थी। रामायण-महाभागरत काल में यह बात अधिक स्पष्ट नहीं थी, परन्तु 
पुराणों म॑ं तो इसको बहुत खोलकर कहा गया है। अपने उग्र रूप में शिव्र को एक 
क्रर ओर भयावह महानाशकारी देवता माना गया है, जिसका कोई सामना नहीं कर 
सकता | इस रूप में उनको चणड', मेरा, महाकाल इत्यादि उपाधियाँ दी गई हैं* | 
उनका रंग काला है, वे त्रिशलधारी हैँ और कभी-कभी उनके हाथ म॑ एक टंक भी रहता हैं | 
वह रुद्राज्न की माला पहने रूत हैं ओर ललाट पर नव चन्द्र सुशोभित रखता है) | मित्म्य 
पुराण मं इस रूप मं शित्र को रक्त वग॒ ; बंदिक उद्र का भी यही वर्ण है ), क्षपण', भीम! 
ओर साक्षात मृत्यु” कहा गया ६१ | वांयु पुराण' में उनका काल के साथ तादात्म्य क्रिया 
गया है, आर तीन कापाल' उनकी उपासना करते हैं । इस रूप में उनके अनुचचर रुक्तु, 
दानव, दंत्य, गस्धव ओर यक्ष हं*। यहाँ यक्षों का उल्लेख ओर भगवान्‌ शिव को “वक्ञपततिः 
कहना महत्त्व रखता है ; क्योंकि मह्य पुराण में यज्ञों को स्वभावतः निदय, मृत-मांस-मक्ती 
अमभोज्य-भक्नक ओर मारणशील जीव माना गया हैं '। अतः यहाँ उनके साथ शिव का 
साहचर्य, वेंदिक रुद्ग के इस प्रकार के जीवों के साथ साहचर्य की याद दिलाता है। ब्रद्माए्द 
पुराण म॑ कहा गया हु कि इन अनुचरों अथवा गणों की सृप्टि स्वयं शिव ने ही की थी 
ओर वे शिव के समान रूप थे *। इससे शिव का यह रूप ओर भी स्पष्ठ हो जाता है। 
इसी रूप में शित्र का एकादश रूद्रों के साथ भी सम्बन्ध है, जिनका पुराणों में प्रायः उल्लेख 
किया गया हैं। इनको शिव से ही उत्पन्न माना जाता है, अतः वह उनसे भिन्न नहीं है | 
परन्तु उनका जो खरूप है, उससे वेंदिक रुद्र के उम्र रूप का ही स्मस्ण हो आता है। अपने 
इस उद्र रुप में, विश्व-संहता होने के साथ भगवान्‌ शिव की कह्पना देवताओं ओर मानवों 
के शत्र आओ के संहारक के रूप में भी की गई है, ओर इस सम्बन्ध में उनका सबसे अधिक 
प्रख्यात कृत्य अन्चका का बंध है “। जंसे-जेंसे समय वीतता गया, शिव के इस उग्र रूप 
२, मत्स्य० : २५२, १० ; बद्य० ४३, ६६ ; अग्ति० ७३, ५ श्त्यादि । 
, अग्तन० ४: ७६,७ और आगे ; 
, मत्स्य० : ४७,१श८ ओर आगे । 
वायु० ४: ३११, १२ ओर आगे । 
वायु० ४ २४, १०७ | 
सत्यय० ४ ६८5०, ६०६०) 
ब्रह्मा" +: सांग १, ६, २३ ओर झागे । 
८. मत्स्य० : भध्याय १७६ ; लिंग० भाग १; भव्याय ६३ इत्यादि । 
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के भा अनंक सकार हा गय, जिनका प्रस्तर-मतियों म॑ वहा चित्रण किया जाता था | 


के कक ढेया [4] यों ५ 
हंस वह पहले भा कह खुक है कि रशाब आर उनका उपासना के र्प्रात रूदियवादिः 
में जो विरेष-मावना उल्न्न हो गई थी, उसका मूल कारण शिव द्वारा अन्य आवंतर 


पी पक न मिड हज ञ्यों के कि टट न कद >२८-+>०- द्गा स्व यं धा्‌ -. 7) 
जाहवा के दवताओ का आत्मसात्‌ कर लेना आर उनके लक्षण स्वयं धारण कर लेना ही 
3 कक बज तट आओ त्ग्र पर 4 2 की" (5 श्। घ थे £ ६ 
था। पुराण ब्न्धों म॑ भी अनक प्रसंग ऐसे हैं, जो इस विरोध-मावना की स्मृति पर 
आाबारत हैं। कुछ न्थलोां पर ऐसा भी अवश्य प्रतीत होता है कि शिव की जो निनन्‍्दा की 
बे जि तर न या न क्र 


गई हैं और उनपर जा आज्ञेप किये गये हैं, उनके पीछे इस प्राचीन विरोध-मावना की स्मृति 


जी के किन तर के य हम आर किक का विज ्चु ट्ट सर. हमर बे । । थ् संदः अं 
नहा, अपन तत्कालीन सान्यदाबक द्वप-भावना है। सबसे पहल तो पुराणा म॑ वह सदभ 
ज शीत ्भ्क् क्ी “मल ज बज 2 आज जप 4 के 57 लि कक हा यं 
हूं, जिनमे सत्र का स्पट्ट रूप से ननन्‍दा का गइ् हू | उदाहस्णाथं मत्स्य पुराशु मे स्वग/ 
पा्‌ 22 0787 & का ज व] उलतोहिनों 8 (0 जम 40 वह महा यु कप जिहलों त्रृ थ्‌ 
पवटा शत का उन्नाइना दताी है कि वह सह थूत है, उन्हांन सपा से अनंक जिह॒ल! (द्रथथक् 


बात करनी सीखा है, अपने ललाद के चन्द्रमा से छृदव का कालापन लिया है, भस्म से 
वृप्म से दुबे द्वि पाई है, इमशानवास से उनमें निर्भाकल आ 
न उन्होंने मनुज-सुलभ लजा को खो दिया है| कपाल धारण 
करने से वह निम्र ण॒ हो गये हें और दवा तो उनमें रह ही नहीं गई है। आगे चलकर 
पावती ने उनको साफ साफ स्त्री-लम्पट' कहा है, जिसपर कड़ी दृष्टि रखने की आवश्यकता 
है। ब्रह्माएड पुराण म॑ ऋषि-त्नियों की कथा में ऋषिगण बड़े कटु शब्दों में शिव की 
भत्सना करते हैं ओर उन्हें एक मत्त पुरुष मानते हैं। अन्त में ब्रह्म पुराण में '* पाव॑ंती 
की माता मिना' बड़े ही अपमान-सूचक शब्दों में शिव का उपहास करती उनकी दृष्टि 
में शिव एक निरे भिखारी हैं, जिस के पास अयनी नसनता हॉपने के लिए एक वस्त्र भी नहीं 
हैं, उनका साहचय हर किसी के लिए लज्ञाजनक है, विशेष रूप से पार्वती के लिए. जिसने 
उन्हें अपना पति चुना था। आर, इन सारे लांछनों को भगवान्‌ शिव सवर्धा उचित मानक 
स्वीकार कर लेते हैं । इन तीनों उदाहस्णों से यह स्पष्ट हों जाता है कि शिव की निन्‍्दा 
का आधार उनके स्वरूप के वही आपत्तिजनक लक्षुग थे, जो उन्होंने अन्य आर्वेतर जातियों 


के देवताओं को आत्ममसात्‌ करने पर धारण किये। अन्य स्थलों पर भी प्रारम्भ में शिव 


५ को £ /०|* 


ओर उनकी उपासना को मान्यता प्रदान करने के विपय में एक अनिच्छा की भावना के 
ओर शिव को एक विजातीय देवता समकने के कई संकेत हमे पगाण अन्धों में मिलते हैं । 


उदाहरस्खणाथ ्ञग' का हउत्पत्त का कथा से, जिसके वभन्न रूप अनंक पुराणा से मिलत हु 
क्षा श्र न प्रोचल बट स्वकार ४3००० द्र्शा दे सा रा कक. ++८ रा गर 
ब्रह्मा श्र के अटष्ठता का स्वाॉकार करने से साफ इनकार कर दूत है| आर अन्त 


[का 


में खबं विष्णु शिव के वालविक स्वरूप तथा उनकी महत्ता का ज्ञान कराते हें | 
शिव के पति ब्रच्मा की इस विरोव-मावना के कारण भी वेही हैं, जो ऊपर बताये जा चुके 


है गि 


हैं। इस प्रसंग में वायू पुराण” * में कथानक इस प्रकार है कि ब्रज्ञा ने जब शिव को 





१, मत्य० : १५५, ६ और आगे । 

२. अल्या० : भाग १; २७, १७ और शागे। 
है. बअहय० ६: २४, २६०२७ | 

४ वायु० : २४, १५ और आगे | 


७५, के 
तन 34 कक कनजकत ऋतु» सम्स गफ >कपन मम कम न पक कक ऊ हे क. हु की 
देखा तब उनका रख गफा ३ न लय 5200 
“नी एव उ्की छाले छा क समान था, होना आर बह़्चड़ द्वा्ट बाहर को निकले हए 
धर ॥:४४ ६27 कश त्रय्म बह: का जक बनने जिजनननानान टन» नया की (5. ह व ० + न की 
उनक कश अन्त्यकंजत थे, सउखाआझन आग जहा ईऔा आर श्राप ज्यशरओर: | ++> - ३ 
» एके पे 5) फासाझाशा कीड़ा हुई का आर सामास्यनया व इन शयावत 
| ७ के का न्‍ क- रस 
लग कल | ४ 
गते थे। खवभावतः ऐस जीत्र का अभिवादन करने से ब्रक्ता ने इनकार का दिखने हई 
शिरत थे | अपर एल जते के आनबाहइन केस सेवा से इनकार करा दिया, आप 
हे के ष “0 । 


फिर न (7६ उन शा शि . काज ५ 

7९ जत्र विष्णु ने उनका शात का श्र उठता का ज्ञान कराया, तब जाकर कहीं उन्होंने उनका 
5 कप न 

उतचत सत्कार कया || इस कया के कुछ अन्य सकरणों म॑ कदा गये द्म * 


कुक" 
| 
दोनों ही ने शित्र की महत्ता को तबतक स्वीकार नहों किया जब-तक उन्होंसे £ "5 
जि 5 तर के महत्ता का तबतक स्वाकार नहां कसा जब-तके उन्हांत शब लिंग के, जो 
६७. 
'+न्‍्_्ममकुढी 


सामने प्रकट हो गया था, बृहदाकार को नापने में अयने-आपको असमर्थ ने पाया | 
निकुरदा कवा मं तेंड संलधघ+-जह जिपुरध्य॑स कर डकान्त शिव पात्रता का गाद १] रा च् 
रूप म॑ प्रकट होते हैं ओर इन्द्र उनपर वन्रयहार करने का प्रबःन करते है ओर जिसका उल्तेस् 
महाभारत सें हो छुका है -पुराणों में मी आता है, यद्यपि कथा दूसरी है| यहां * पार्दती 
के स्वयंवर' के अवसर पर शित्र पंचशिखचारी शिशु के रूप में प्रकट होने हैं तथा पार्वर् 
उन्हें तुरन्त पिचान लेती है, और उनको ही अपना पति चुनती हैं। इस समय अपने अज्ञान 
से इन्द्र ईप्यावश कुपित हो उठते हैं और शिशु पर प्रहार करने के लिए अपना बच्च उठाने हैं: 
परन्तु उत्ती समब उनकी सुजा स्तम्मित हो जाती है तथा उनका अभिमान प्रसख्धेशग चूया 
हो जात हट बस कथा मे सी शिव को मान्यता प्रदान करते ऋे 
हो जाता है| इस कया में भी शिव को मान्यता प्रदान करने के ग्रति आई च्ठा प्रकट 
होती हैं। नीलमत पुराण में कह गया है कि जब ब्रक्षा ने शिव का अ्भिवादन किया 
तब इन्द्र का अचम्भा हुआ आर उन्होंने पृछा कि आखिर ब्रह्मा से वड्ा और कोन देवता 
ही सकता है ? परन्तु पहले ही रामावण-महाभारत में हम देख आये हैं कि शिव के 

हि ५ 


प्रत्त इस विरोब-भातना का सबसे बड़ा प्रमाण हमें दक्तृ-यज्ञ की कथा म॑ मिल्लता हैं। पुगण्णों 


क रे 
श्र द्र्म् पल रद पका बढ शी दि कर द् द् 
ट्ह् जञ्ञा फिल्म. ज्ल्जभ क्ल्न्स ख़त्य ० धयम्मबूक, आह शी स्वपरा जन्‍म अेफनपकी, से € कक 
म॑ इसके जी] रूप मिल्लत हैं ४ 3 अत्यन्त महत्व हू। इनसे से सबस प्रार्चान रूप 
प फ् 
तरह पुराश छू 5-4० का ३ है कद ईतची अऑअकीए हें कि तब सूद के आाद मे आधा ने 
एन ४. विविध पाधिादया दरार भाजपा कक कक के, नि 7५ "मा" सका चना +>मतर 2 जन न किट ।०फरलंकलिकंआआ नमक मन «4 न 7०१३४ क8ल्‍ ००% 582 
बल ये चिनिल आज क। फडारच कच्चा का कम जि जल वा ६४ कांड के 40 अअजच 


हां, उन्हांन तथ पारमस्म कर छया। उनका अनपन्धाद म॑ बअज्लो न सात प्रजापातया 
डॉ ५88 “रन खा हक १०० ० हे पी कप ॥ के हा है+ के आए हि जूुं रा द्विया पृपाहआा प्लस कि न +#»] 3३ 0 ७-8 श्र 
के धातन से सू(४ का काय आरबण्न कर हिया। इन खजाउतया मे स प्रथम दन्तष थे | 
का गा के एक यज्ञ सारर 4३ सलकल करे 4 कली आ 0 चिनभननन दब तर आय जी 20 जब डी, जम 4३ न््ल्ख्कल उल्टनन 
कालान्तर म॑ इक्षे न॑ एके यश शारम्न कया, जसस सब देवता आय। ठोक उसी समय 
शिव 2: देख 320 2 न मा अल कला, जय कप 

ष ले म॑से नकले आर यह देखकर के उनके चना हो साट का कार्य सम्पन्न हां सुका 


हूं, क्रात से भर गये | क्रोध के आवश उन्होंने यज्ञ को ध्यंस करने का संकल्प 
किया कन्‍ीिलनननरन स्ृ पथ जज पक बन >न्कलन हिल कषण रा रे ञ्य्र पल 8 म लपर नक्ला ० 
या। उस समय कहां जाता हूं क्वि उनके कानों से अर्नि की लपट निकलीं, 


जो वेताल', पिशा्चा आदि बन गई | इनको साथ ले बह यज्ञ-स्थल पर पहुँचे | उनका 


€६ 


आगमन होते ही ऋत्विज अपने मन्त्र भूल गये ओर उन्होंने शिव को राक्षस समक्ता, 


जो उनके कार्य में विष्न डालने के लिए वहाँ आ गया था। दक्ष के परामश से 


१. ऋह्म० ; अध्याय ३३ इयादि 
२. नोल० : शझलाक १०८२ ओर आगे 
३. वराहु० भ्रध्याय २१ ; 


| 


ि 


कस 


(मु 
के 





११४ शेव मत 


देवताओं ने शित्र ने बुद्ध किया; परन्ठ वे बुरी तख हार गये | _मिर्गा की तो आँखे गई 

ओर पृयना का जबडा टूटा । विद्यु ने एकर्वार फिर देवताओं को युद्ध के लिए इकट्ठा 
किया: परन्तु उसी समय्र ब्रञ्मा ने वीचजचाव किया । अन्त में शित्र को उचित यज्ञ-माग 
दे और उन्हें त्िण्यु का समकन्न मानकर देवतागण लोठ गये। दक्षृयज्-कथा का यह 
विज्युद्ध रूप प्रतीत होता है जिसका आचार ब्राह्मण ग्रन्थों की बह देवकथा है जहाँ देवताओं 
ने शिव को यज्ञ-भाग नहीं दिया था। इस कथा से यह विलकुल रपट हो जाता है कि 
प्रास्म्म में शिव का एक विजञातीय देवता समझा जाता था, जो आय॑-देवमएडल में जबरदस्ती 
वुस आया था । इस कथा का उत्तर भाग आर भी महत्त्वपूर्ण हें) इसमें कहा गया है 
के सती--जिसने शिव को उनके जलमस्न होने से पूर्व पति रूप में वरण किया था आर जिसे 
वाद में ब्रह्मा ने उन्न को पुत्री के रूप मे दे दिया था--इस बात से अत्यन्त दुःखित और 
क्रद्ध हुई कि उसके पति ने अकारण ही उसके पिता के यज्ञ का ध्वंस कर दिया। इसके 


परिणामस्वरूप उससे अपने पति का परित्याग कर दिया ओर अग्नि मं कृदकर अपना 
प्राणान्त भी कर दिया | पुणाण ग्नन्‍्थों में इस कथा के जो अन्य रूप हैं, उनसे यह कथा ठीक 
विपरीत हैं; क्योंकि उनमें यह कहा गया है कि सती को दुःख इस बात का हुआ था कि 
उनके पिता शिवद्रोदं थे ओर उन्होंने शिव की निन्‍दा में अपशब्द कहे थे। फिर भी कथा 
में थाड़ा-बहुत साम्पदायिक रंग मान लेने पर भी इससे यह तो विलकुल रपट हो ही जाता 
है कि प्रारम्भ में शिव का तिरुकार किया जाता था ओर इस तिर कार का कारण स्वयं 
उनका स्वरूप था, न कि दोपारोपकों का कोई संकुचित ओर तक्कविद्दीन छिद्धान्वेद्ण | 
बाद में इस कथा म॑ शिव के पन्न में अनेक परिबतन कर दिये गय, ओर दत्त को एक ऐस 
व्यक्ति के रूप म॑ प्रकट किया गया जिसने अपने अभिमानवश शित्र का उच्चित सत्कार 
नहीं किया तथा इसी कारण सबंधा दण्ड का भागी वना । इन परिष्कृत रूपों में इस कथा 
का मूलाशय स्पष्ट हे। उठन्ष का शिव को मान्यता प्रदान न करना ओर उन्हें यज्ञ में भाग 
देने से इनकार करना, इस बात का दोतक है कि प्राचीन ब्राह्मण-धर्म के अनुयायी अपने 
धर्म में एक ऐसे देंबता को स्थान देने के लिए तैयार नहीं थे, जिसके स्वरूप और जिसकी 
उपासना को वह अच्छा नहीं समकते थे। वायु पुराण” से हमें पता चलता है कि 
दीघकाल तक शेंव-चर्म को मानवता प्राप्त नहीं हुई थी; क्योंकि उसमें कहा गया है कि 
देवताओं में यह एक अति प्राचीन प्रथा थी कि यज्ञ में शित्र को कोई भाग नहीं दिया जाता 
था। इस कथा के विभिन्न रूपों का विस्तृत निरीक्षण हम आगे चलकर करेंगे | 

परन्तु शिव के गाते यह प्राचीन विरोब-मावना वहुत समय पहले ही लुप्त हो चुकी 
थी, आर जेसा कि हम पिछले अध्याय में देख सुके हैं, रामायण-महाभारत के समय तक 
शिव स्वमान्य देवता हो गये थे। पुराण ग्रन्थों के समय तक शेर और वेष्णव यह दोनों 
मत ही ब्राह्मण धरम के प्रमुख अंग हो गये ये। शैव मत का यह पदोत्कप भक्तिवाद के 
उत्थान और उसके शैत्रमत का आधार बन जाने के कारण हुआ था | इससे शैत्रमत के 
2, बराहु० : अध्याय र२२। 
२. बायु०७ : ३०, ११२-१३। 





पसस अध्याय ३१३४ 


हक क्र कम बह धो ? 
वे लक्षत सासन झाय जा साक्तदाद के अनुकूत थ. आर अन्य सक्कंगा जा इतना उचक्िवाद 
हि ट्रक छू है ्क /" क् _ का नि हि] का. के ८ 
अयमाका कक 4 धादठ या अदा ४०+०“बआ ट्ट शत श हब स्य ०“ इन्साक अरिनरम-न_. अत आनफ.. अरयरजगभ>थ+ समन रात... 2 5 8... जवानी “रक अनक मशफाअन (+०००% अर हुममन्‍ासन्‍ 
के अनुकूल नहां थे, वाल पद राय | बद्याप शत्र के कुछ बन इनका » मान्यता दत हहे 
हि स् ञ 
्जु हम है. 
न न्‍ दर ऐ हु बसा पार ण 55 क्श् ब्लक >> ण़ा 4 त्र्प् ध्िका प्य्क्र ग््् सर निकल क्राप्य* अनपयन मा हू बयन हज 3०5 कक *" यूा5 कफ ग००, नमक नह 
तथाधथ सवसाधारण मे उनके यात अधिकातक अनाच दाता गई आर बआर-ार एियाइ्ना 
ईभे जनक मस्त कोट खउश्यान जहां उड़ा से था जा उनके अनयायी बन ही पे थे विप्नादिापः 
भे उनके लग काइ नथान नहां रहा तथा जा लाग उनके अनवादा बन नं; ह्ह, मे चयन मान 
को, छत रा 
जाने लग | इस कार धारनयार शवम्त मस॑ सुना हे [कम हा हु अर आहट ही हज («न 
4 सो द्दं 
टरुआं। इसक सकल हम रामावचू-महासारत से हां इाखन लगते ह आर पुराणा मेंतो 
ञ्च्च्क 
् रे 
जा है 8 इ००प-ल्य"पुरे कक पद पु #*-आंकाक अं रे छह प्रा ०० टी जे ४ हर. यो ३ >> ॥०५५७ थे भी *७]3॥ २ झजाका* मा लक 
थे प्रचुगता से प्राय जात हे। जलिगां के आकार का रूदीकरण ओर उनकी उपासना की 
ज्म्न 
जु ही 
ज्द्िजिन बाः ८४ हा पपाा - जद ह# शंबमत क प्रा ऋापसजनक लक्षगा का 
वस्बातत जबाब को हसन अच्चा कर चुक हूै। शबमत के प्राज्नान आपात्तननक लक्षगा] का 
| है. नी जु का ड़ नी 
जन अमा जजिनसड हि ७७: आयाशसक नह, अनश उन अकक, ० हू आह हर्गा डा कि: छ्द् ४४ 7७४ उज-फीर+ च्यका..... 3>कमाहनब 7फुनाका "का +कान :९.मन्‍नकता “०००, 
के अकार से समावान किया गया। उदाहस्गाथ--न्रकाशइ पुरागा शत का कान 
का कक का 
पक भलज्ज अनओ दफा प्राउड+ पतन तप ् र प्यारा हा शंव छः मे अनाथ क्रय ःएः श्या प्रा ग्रि न्र् 
नए 4, 3 जहड हुच ऊपर दसख भा; च्ु | हट । सार 3 बे से घुरवल काना आज ले ने न 
! हा हक कक थम 
| गन $ “ 


द् मसदन्त हा: ४ 2» 53 मम क्री ४ ८६ हा न 

सवथा अनुकूल हा । जा छसा नहां करत थे, उनका निन्‍्ता का जाती था | खसुबार का 

जा हु] जे न्‍िि पा 4 कक न््स्पक पर कान कि 

इस अकेया में दा सकता हैं के बणवसत क यभाव का भें कुछ हाथ रहा हा। प्रास्म्म 
जय च्‌ं 


मल बनना ५ प्य अर तन मना परम भा जः हा ४ हे िलकन्मगाह का सच 8 मसद्दान्ता 
भान्चता यातसत करना था ता उन्ह्रान इन दाना के स्वरूप का तत्कालान सवभमान्य स्दान्त 
आओ च न्‍+ हक जे मे दियगाक 8४ सूप शक लात छह 2 फ्रिज अत 
आर नातक स्तेर के अनुकूृत्त करना पड्कझा | चूक च्शु बशुद्ध रूप से एक आय दंबता 
हक ् 


थ, अत वेंणावमत शेंबों के सामने सदा एक उद्दहंस्ण के रूप में रहा और अपने 
! के. |] 5 श 


मत का लाकप्रव. और संवमान्य बनोन के लिए, जिसका अनुकरण करना उनके लिए 
| पल पर उस समय का भी उल्लेख किया गया हैं, 


जब शंदसन की अर बदुत कम लोग आक्ृष्टठ होत था| उसक अनुयवायया का की संख्या बंदर 
के तिए शेवों को अपने मत का उसी ढंग पर विकास करना पद्धा, जिस ढंग पर बेंप्णतर मन 
का विकास हो रहा था और उन बातों का परित्याग करना पद्ठा जो इसके विरुद्ध जात॑ 
थीं। पुराणों के समय तक यह प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी ओर वेप्णब तथा शवमततों के 
क री [| 


मूल नद्धान्ता आर पचुख आचारा नग्रायवः काइ अन्तर नहा रह गया था 


हि 
स्र्ह्। जात 


हि । 
कि] 


प्रकार शंव्रतत के कुछ प्राचीन रूपों का हास हो गया, तथापि उनपर आधारित 
की अनेक उपाधियाँ बनी ही रहीं ओर अन्य उपाधियों के साथ उनका बगबर ओर सब 
स्थानों पर प्रयोग होता रहा । 

शेत्र मत के साथ इसी समय में शिव की सहचरी देबी की स्वतन्त्र उपासना का 
भी विकास हो खा था। रामायण-महाभारत का निरीक्षण करते हुए हमने देखा था कि 
आयों से प्रवकालीन एक मातृदेवता का, रुद्ध की सह मे, स्वीकार किय जाने पर 
इस देत्री के दो मुख्य रूप हो गये थ। एक ओर तो वह भक्तिवाद की सॉम्बरूपा शिवपत्नी 
थी, जिसकी उपासना भगवान्‌ शित्र के साथ ही होती थ।, और दूसरी ओर वह एक भयावह 


» प्र 
52 हे 
कक 
द्धा 
| 


१९. सारक £ ०, ७४६! 
2७ . 54 ४ शटे८, रेड | 

१] मर समन श्र 
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११६ शे बसत 


जि शी क्न स्पा हर था बन जमा शित्र न न्थ 5 क ह्आा 
ओर शक्तिशाली देवता थी, जा उनका आ तप थ | परन्तु जमा शत्र क सम्बन्ध से हुआ, 


हु ऊ ज्क कक आर मं जा व िकिजबान 
बैस ही इस देवी के थे दोनो रुप भी प्रथक् प्रथक् नहीं रहें और बहुधा जब उनके एक रूप की 
लिक। 


र्ड / च ऋ ८5 के 42 की. जा भर यह नस वा 
उपासना होदी थी, तद उनके दुसरे रूप की ओर भी अनेक संकेत कर्य जाते थे यह वात 
'े ऊ> ० त्थ हें कम हा कक दल अमर हम पड आन 505 शिया ग्ग्‌ क्ष 
प्राण ने और भी न्पाट हो जाती है अत इन दानी रूपा के पृष्ण सास्सक्षस की और संकेत 
० । 
का | बा रच 


दरती है । उदाहस्गाथ जब उनका पावता के रूप भ॑ ल्‍तवन होता हे, तब प्रायः सदा ही 

द जिस रूप म॑ वह दानवों का संहार करत॑। 
हैं अः महामाता कइलाती हैं।। बद्ववंतनत' पुराण क ठुग गा-काण्ड में देवी के इन दो रूपों 
का सम्मिश्रण अत्यन्त स्यप्ड रूप से दिखाई देता है | इसके विपरीत पुराणों से हमें यह भी 
पता चलता है कि देवी के इन दोनों रूपों के मोलिक भेद का भी कुछ-कुछ ज्ञान उस समय 
भी था, ओर जब इन दोनों रुपों की वान्तविक उत्तत्ति को लोग भूल गये तव इन रूपा का 
समाधान करने के लिए अनेक काल्‍्यनिक ओर मनचाहें ढंग से व्याख्याएं की गई । 


उद्याहस्णार्थ आयु पुराण' में कहा गया हैं कि देवी घारम्भ में आधी श्वेत और आधी काली 


थी। फिर उन्होंने अपनेको दो रूपों में बिमक्त कर लिया-श्वेत ओर कालें रूप में। 
आज हम देवी के इस इवेत ओर कृष्ण रूप के पीछे वेदिक रुद्र को गोरांग चरी अर 
सिन्धुधादी की संभवतः ऋृष्णवर्गा मातृदेवता के बीच एक जातीय भेद देख सकते हँ। इन 
दोनां देवताओं का अन्त में तादात्म्य हों गया ओर यही देवी के द्विविध रूपका रहस्व हैं। 
परन्तु पुराणों के समय तक इस जातीय भद्द की स्टघूति लोगों में विद्यमान हो, इसकी अधिक 
सम्भावना नहीं जान पड़ती; क्योंकि उस समय तक शिव की सहचरी के मातृदेवता-रूप की 
विजातीयता को लोग बिल्कुल भूल गये थे | अतः देवी के इन दो वर्णा को अब उनके दो 
रूपों का प्रतीक माना जाता था ओर जब पावती के रूप म॑ं उनकी उपासना होती थी, तब 
उनका वर्ण इवेत ओर जब उनके भवात्रह रूप की उपासना होती थी तब उनका वर्ण कृष्ण 
होता था। इसीसे माकंण्डेय पुराण के उस संदभ का भी समाधान हो जाता है, जिसमें 
कहा गया है कि दानवों के विनद्ध चढ़ाई करने से पहले, देवी ने अपने-आपको अम्विका 
से प्रथक कर लिया ओर इसपर उनका रंग काला हो गया | 

देवी के सोम्य रूप मे उनकी भगवान शिव की सहचरी के रूप म॑ किस प्रकार उपासना 
होती थी, यह हम ऊपर देख चुके हैं। दूसरे रूप मं, शिव की सहचरी माने जाने के 
बावजूद, देवी की उपासना खतंत्र रूप से होती रही ओर होते-होते उसने एक अलग मत का 
रूप धारण कर लिया, जिसका अपना अलग साहित्य था और अपने अलग श्र्‌ ति-ग्रन्थ तक थे | 
इन्हीं श्र ति-अन्थों के अपरकालीन संस्करण तंत्र” कहलाये। इस मत मे देबी की 
शक्ति के रूप में कल्पना किये जाने के कारण इस मत का नाम शाक्त मत” पड़ा | पुराण 
ग्रन्थों में इस मत के अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं, ओर सोर पुराण' में तो 'कोलों' का नाम 





१, मत्स्य० : रश८, ११ और आगे; १७३, २२ और आगे। वराह० २८, २२ और आगे; ६६, 
६६ । सौर० ४६, ५ ओर आगे । अग्नि० ६६,१०० और आगे । वायु० ६, ८२-८६ । 

२, वायु० : 8, 5२ और आगे। 

३, मां,.० ; ८५, ४०-४२ । 
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ना करत थे। कन्यात्रों को मोजन कराया जाता था ओर उनको वस्त्र आर 


हि 

खूर आायन 
25 222 व >त सा + अवबमर प नील स्थ ते व्राह्मगा लक दान 

ासप्णगा के उदार भा दय जात थ॥|। इसा अवसर पर एक स्वच्ध सा बन्राह्यणु का दान 


की जाती थी। इस पूजा ने जो पुएव मिलना था, उसको मी बताया गया हैं। अन्त में 
कहा गया है. कि जो देंबी को इस प्रकार पूजन हैं, जो सच्चे शव हैं, जो ब्राह्षणों ओर गो 
का उचित आदर करते हैं, जो मांस आर मद्य से विरक्त हैं आर जो सदा जन-कल्याग में 
जल खनते हैं, उन्हीं से देवी प्रमन्‍न होती हैं। यह देवी की उपासना का ब्राक्षण धर्मानुकृल 
रूप है, जो शेंबरों में साधास्णतया प्रचलित था | सम्भवतः वैष्णव भी इस देंबी की कुछ-कुछ 
इसी प्रकार उपासना करते थे और देती को विः्शु की शक्ति मानते थे। अलक्यवेबत पुराण! 


म॑तो वष्ण॒वी रूप में देंदी की उपासना का उल्लेख भी हुआ है | 
कर हे का को हक जा जप # 2 
देवी की उपसना के उपयु के ग्रकार के ठीक विपरीत इनकी उपासना का दूसरा 
प्रकार है, आर इसके द्वारा इस देती का प्रारम्भिक खहूप जो सारतः सब्ंधा विजातीय था 


जितना स्पट् रूय से व्यक्त होता हैं, उतना और किसी बात से नहीं। रामायण-मद्याभारत 


म॑ हमने देखा था कि अपने ऋर रूप में इस देंत्री के सम्बन्ध मे यह घारणा बनी थी कि उसे 
ग्क ओर मांस की बलि प्रिय है। पुराणों मे यह ओर भी स्पष्ट हो जाता हैं। जब उनकी 

माहश्वरी के रूप में कल्यना की जाती थी, तब उनको पशुवलि दी जाती थी * | सम्मवत्ः 
उनको मद्य भी चढ़ावा जाता था; क्योंकि उन्हें मद्मग्रिय भी कहा गया है और महिपासुर 
से युद्ध करत समय मदिरा-पान करके वइ ताजा दम होती थीं '|। उनको बकरे, भेड़ ओर 
भंस का मांस विशेष प्रिय था। देवी के इस रूप की जो लोग उपासना करते थे, वे कमी 
भी वही नहीं हो सकते थे, जो उनके सोम्य रूप की उपासना करते थे। इसमें कछ भी 

देह नहीं कि देवी की उपासना का दूसरा प्रकार वह है जो प्रारम्भ मं इनके प्राचीन 
आयंतर उपासकों म॑ प्रचलित था। वे ओर उनके वंशज आंय प्रभाव के अन्तगत आ 
जाने के बाद भी उसी पुराने ढंग से देवी की उपासना करतें रहे | यही नहीं, जेसे-जेसे यह 
देवी अन्य आदिवासी जातियों की स्त्री देवताओं को--जिनकी उपासना भी इसी प्रकार रक्त 
ओर मांस की वलियों द्वारा होती थी--आत्मसात्‌ करती गई, वैसे-बेंसे देंवी के इस रूप और 
इस रूप का उपासना-विधि को और बल मिलता गया | इन आदिवासी जातियों की 
स्त्री-देवताओं के आत्मसात्‌ किये जाने के कुछ चिह्न तो हमने रामायण-महामारत में भी 
देखे थे। पुराणां में ऐसे ही अन्य संकेत मिलते हैं। बहावेबर्त पुराण” में स्पट्ट कहा 
गया है कि झुर्गा की उपासना अनेक ग्रामों में होती थी और इसी कारण उनको आमदेवता' 
कहा जाता था। ठीक यही नाम उन स्थानीय रुत्री देवताओं का भी था, जिनकी उपासना 
आदिवासी जातियों में प्रचलित थी | इसके अतिरिक्त पुराणों में अनेक निम्नकोंटि के 
सत्री-देवताओं का भी उल्लेख मिलता है, जिनको मातृकाएँ? कहा गया हैं ओर जिनकी 
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कह कई | का | कक 4 ६. कैल्दू+ (4६ कं ु पता हज ४. हे कल चुक कचुत हु ($ था दै पृष्ठ हे! की छः ता हा ४ थ था 
कि टू 7 हि पाप कान हफ हि ता हि मा हर एश पी |: फर 5 - आज पद पी र्ि 
3 जी डक 8, रे [झा फः की . हि ६ या ५ कि १३% ्ा कट! 6 |; पं त ॥;7 4५७४ 07 
अत हे. एि [को (छा ता ५ कि कद +7 ६७ का कि 70 पक हि हि ि 
| तक [0१ जा हि ड़ ।म्पु ः है ड़ भर हैं हे प्ि ५ प् र्ड छ्ि “| > हे ॥ कि १ ः गर्‌ हि रन; ० १ श्ट पपः 
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विधर्मी माना गया है ! 


१२७ शव मत 


रे... #५ > लिन, /-2%6। जय र् तरह न द्रा 

देवी की निन्‍्दा की । उन्होंने बदला वह सच्च ज्ञान की ग्राप्ति मं वाधक हैं, वह योग 
का द्वार बन्द करनेवाली हूं, वह सोने की इच्छा की साज्ञात्‌ ध्यंसूूपिण। हैं, वह महान 
शत 


दो 
अज्ञान फलात है, इत्यादफ | इससे स्पड 


+ 





अत्यन्त गर्हित नाना जाता था | 


दव। के इस रुप की उपासना के विधय मे पुराणों मे जो कुछ कहा गया, वह वास्तव से 





है दे अकन्ननत जज 2242 अर 8 द्र्म ए् (2 की नग" सह >> 5४५ 2 का 4 गसक युग ५ देवी 
नेत्र साहइत्य के पूरक हक रूप सं 6ै । जंना कि हम ऊपर कह चुके है पाराणक्र युग म दब 
की उपासना परीर-चीरें एक प्रथक्क मत का रूप धारण कर रही थी। यह मत शाक्त मत 


कहलाता था आर इसके अनुयायी शाक्त कइलाते थे । इस मत का उदभव विजातीय होने 
ण ओर उसके साथ जो कतिपय प्रथाए चल पड़ी थीं, उनके कारण भी, दीर्घकाल तक 
इस मत कोंमान्यता ग्राम नहीं हुई | शाक्तों ने अपने मत को मान्यता दिलाने का 
भेग्सक प्रवत्न किया | पहले तो उन्होने आयों के श्रति-बन्धों से ही अपने सिद्धान्तों की 
प्रामाशिकता सिद्ध करने का प्रयास किया ओर फिर उन्होंने अपने नये श्रति-अन्ध तैयार किये | 
यह ग्रन्थ तंत्र'ं नाम ते प्रसिद्ध हुए ओर शाक्तों के लिए उनकी वही ग्रामाणिकता थी जो 
ब्राज्ण धम के अनुयावयों के लिए वेदिक और पोराणिक तअ्नन्‍्धों की । बह्यवेबर्त पुराण में 
तंत्रों का नाम लेकर उल्लेख किया गया है, जिससे सिद्ध होता हैं कि उस समय उनकी 
रचना हो चुकी थी | परन्तु जो तंत्र अन्य अब उपलब्ध हैं, वे अपेक्नाकृत अपरकालीन हैं, 
वद्यपि उनम॑ से अनेक प्राचीन अन्धों के नवीन संस्करण मात्र हैं, और उनमें वहुत-कुछ सामग्री 
संचित है। इनमें से जो सबसे प्रदुख प्न्थ हैं ओर जियम सबसे अधिक मात्रा में प्राचीन 
उनसे हमे पागाणिक युग म॑ ओर उसके तुरन्त वाद के समय में शाक्त 
मत का जो स्वरूप वर्णित मिलता है, उसका अच्छा ज्ञान हो जाता है। इन गअ्न्यों में 
वज्व॒मावतः देंबी को स्-श्रेप्ठ देवता माना गया है ओर उसी के इ्द-गिर्द शाक्तों की समस्त 
उपासना केन्द्रित हैं। परन्तु शेव मत का प्रभाव भी वहाँ तक दृष्टिमोचर होता है कि देवी 
को सदा शिव की सहचरी माना गया हैं। देवी के स्वरूप में भी, जो प्रायः क्रर ही रहता है, 
वहुत से अंश शिव के ऋर रूप से लिये गये हैं। उदाहरणार्थ काली तन्त्र! में देवी के 
स्वरूप का जो वर्णन किया गया है, वह शिव के कपालिन रूप से वहत कुछ मिलता 
उनका झुख कराल हैं, केश विखरे हुए हैं, वह कपालों की माला से विभृषित 
है ओर हाथ में सब्ः/छिन्न नरसुएड लिये हुए हेँ3 | वह क्ृष्णवर्णा हैं दिगम्बरी हूँ आर 
एमशान भूमि में विदर करती हैं| इस प्रकार वह प्रायः कपालिन शिव का स्त्री रूप ही हैं। 
इसके अतिरिक्त वह विभिन्‍न झुपों में प्रकठ होती हैं, जिनके अलग-अलग नाम हैं; जैसे--तारा 
'महाविद्या', भवानी इत्यादि । इनमें से प्रत्येक रूप के अपने-अपने विशिष्ट लक्षण हैं; परन्तु 
सब समान रूप से क्रर ओर भयावह हैं | प्रपंचसार तंत्र” में भी देवी का लगभग ऐसा ही 


५] 





कक 
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£, ब्रद्दने० गेह, ६, ६, ओर आंगे। 
२. ब्रह्मंयें०. : भाग १, ६, २२ | 
३. काली० : £, ३ और झ्ञागे । 


४ हा * अध्याय हे । 


वर्णन मिलता है! | वहाँ उनका नाम जिपुग है।इस नास से किर शित्र के ख़रूप झे 
प्रभाव का संकेत मिलता है। अन्य तंत्र बंथों में देवी के स्वरूप को एक दाश्शनिक आधार 
देने का ग्रवत्न किया गया है ओर यह प्रवत्न पुराणों के ढंग पर ही किया गया 
है। अन्तर केवल इतना हैं कि वहाँ जो सडि 


वके अटकन्‍ न 7 हम ०० आह देवी का श् अल कि ०९००७ 2 नक् 4 
के बहा छा का झाक्ते के हलूप ने. जा स्राट का साकाय 
तत्व है, उस पुरय से ऊचा स्थान दिया गया हैं, जा अपनी शाक्त के कार्यों का एक 


ला णा ३ आह हम कफ सके अनललक “लक दी वनकोक पतन यु; हक नि रत 
निप्करिय सात्नी है इस द्वाएट से शाक्तसत चबहान्त की अपका साॉख्य का जलथानत हक 


80 


वा । 


| अर कं मल जय ४. स्वर मी हित पृ व्राः व्यक ह:४ य्रृ 6० शी छी ८ 
खापके नकट है| दवा का आद स्वरूप कुछ तत्र ब्र था मे वां/शत उनका उपासनानकश्र स॑ 
7... है 
हक कु 


प्रकट हो जाता है। बह विधि चक्रपूजा' कहलाती थी, जो अपने विविध रूपों में शाक्त उपासन 

की सामान्य विधि थी | अपने मूल रूप में अतिशव आननदोंद्रे क ओर उच्छु खल मत्त-विलास 
इस उपासना गा होते थे। इसका वर्णन कुलाशंव' तंत्र में किया गया है| 
कालान्तर में मी इसका यचार शाक्त मत के वामपत्नीय अनुयायियों सें बना रहा, जो वामा- 


चारी अथवा वाममार्गी कदलात थे| इस उपासना म॑ मेंथुन को जो सहत्व दिया गया हैं 
आर पूजा के दोरान में उपासक जो मदमत्त होकर उच्छु चल विलास में लीन हो जाते थे, इससे 


7 कु 
ञ्य 
डे 
0] 
४४ 
रियल | 


विल्कल सर पृ है % ब्रज ज्ञा अल 8 क्र तक मल न द्र््य हो जी भ् ने एल लत हल का लं तप #*)) पे जा -म 
वल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि बद् देवी प्रारम्भ मं एक उबस्ता-सम्बन्धी दंवता थी। उसकी 


सपा न“ 3: शाभा ह०“--सुई नल नन्क स्किख न नर्लनन के प्राजमा-य कहा चिकन ।। आआ बीि००आ७०५ आजिक #४ >> हे आह हूत++ ये डा नय 5 
उपासना मे यह साझा करयाए कसी दुनानविनाी स आनचुत हाकर नहा के जाता था; आपत 
सच्चा रे घर ड़ कि 35 पे थीं (५ &॥#०० हा न कु "भा+भ £+ हि पलय न 
च्चे आर पृणा विश्वास के अवीन की जाती थीं कि इन कृतियों से धरती ओर पशयज्नियों 

ं सपा न (्प ने अजज+ फकातय 4 4 छ्क विशि हक | 
की उयबसता बढ़ती है। अतः इन कइृतियों का देवी की उपासना से एक वाशिप्ठ ओर महत्वपूर्ण 
४-ए डक लक काजू न्लल्कुक न का हक कललक« वगान ी या 2३ ्फ आय आई आह ऑॉडि #् १” हा हो 
स्थान था। तन्त्रों मे देवी का जो स्वरूप वगुन कया गया हैं, उससे भी इस तथ्य का 
अल फल अरे डर सवा तरर्गा थृ गया अ हे 222 लक यों कि आ ष स्रा है ््‌ ४ (३४ कक 
पुद्धि होती है। उदादस्णाथ कहा गया है कि देवी बहुधा अपने पत्त के साथ संभाग में 
ये 


् 


* अभक तह ढक... के का रत को दर व द् पते 
रत रहता है आर इस संभाग से उन्द सबसे आवक प्रमन्नता हाता | बल ऋत्त यहां बात 
छा #ल्‍य को क"फन्‍्र आज आओ हुआ: मी. हि 222 3 न्‍ पशटतालज है न की नाज 5 भय .## व बसलन पलक ज्ञात का 3 | न्‍ु तन्नगा दि नत्र ) अदा एक व मम ट्य 
नंद लानया का दबा इतर का सम्बन्ध मे मे कहा जाता था। तबन्नराज तत्रा उनका काम 

ला २+>न्ले आन 5 कल >> ््यंः सं >नत 356 5 ता पाया के सवा था मा 
क्र साथ साइचगा भी इसा वान का झतक हैं | परन्द यह सब बादूश धरम के सकधथा यतकृूल 
जा जज टा रच किक णग ही वय॑ 
था तथा दंवी की इस उंवासनाः की नन्‍्दा और अमान्यता का यही कारण था। स्वयं तंत्र 
>- छ कप की है नव व का है“ रन हाय 
थ्रधां मं इस बात के अनक सकते खरत्तत हू क भेमइस शसाक्तनत की लीग युग समकत थे 


ओर इसे मान्यता नहीं देत थ | शाक्त अपने संस्कार लुक-छिप कर करत थे, जबाक वंदिक 
और पोराणिक संस्कार यत्यक्ष रूप से किये जाते थे!। इसका कारण यह हो सकता है 
कि शाक्तों को अपने पकड़े जाने और दश्डित होने का डर था। कुलाणब तंत्र' में 
कहा गया है कि भगवान्‌ शित्र ने तन्त्र का रहस्व ब्रह्मा ओर विष्णु को नहीं वताया । 
इसका यह अर्थ लगाया जा सकता है कि इन देवताओं के उपासकां से शाक्त मत को कोई 





2, प्रपंचसार० 4 8, ८। 

२. कुलाणंव० : ८, ७३ ओर आगे । 

३, काली० : १, 8 इत्यादि । 

४. तंत्रराजअ० : ७, १९१। 

2, कुलाणव० : २, 5; ३, ४-४ | तंत्रराज० १, ६ | कुलचूड़ामणि० १, १८-३१ 


की ओर 


१४२ शैघ मत 
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समर्थन नहीं मिला * | एक अन्य स्थल पर शाक्तों का जो उपहास होता था और उनपर 
जो सख्तियाँ की जाती थीं, उनका भी उल्लेख किया गया है '। बाद में अपने मत के लिए 
मान्यता प्राप्त करने के लिए, और उसको सम्मानित बनाने के लिए, सांख्य ने जिस पुरुष 
तथा प्रकृति के सिद्धान्त का विकास किया था, उसका शाक्तमत में समावेश किया गया और 
देवी को पुरुष की शक्ति माना जाने लगा | उपासना-विधि में भी कुछ सुधार करने का 
प्रयई्त किया गया जिससे वह ब्राह्मण धर्म के अधिक अनुकूल हो जाय। यह स्थिति 
महानिर्वाण तंत्र में पाई जाती है, जो स्पष्ट ही बाद के समय का है '। इसमें इस बात पर 
जोर दिया गया है कि जो मांस और मद्य-उपासना में काम आये, उसको विधिवत्‌ परिशुद्ध 
किया जाय | उच्छुखल व्यवहार और अतिशय मद्यपान का पूर्ण निषेध किया गया है। इन 
सुधारों के फलस्वरूप शाक्तमत में दक्षिण मार्ग का प्रादुर्माव छुआ, जिसके अनुयावियों का 
आचरण सर्वधा वैसा ही लोक-सम्मानित होता था जेसा आह्मण धर्म के अनुयायियों का | 
उनकी उपासना-विधि भी परिष्कृत थी | इनके संस्कार भी लुक-छुप कर नहीं, अपितु 
प्रत्यक्ष रूप से किये जाते ये; क्योंकि अव उनको गुप्त रखने की कोई आवश्यकता ही नहीं रह 
गई थी। महानिर्वाण तंत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि समस्त तांत्रिक उपासना 
प्रत्यन्ष रूप से की जानी चाहिए *। 

पुराणों में गणेश भी एक खतंत्र देवता के रूप में इष्टिगोचर होते हैं ओर उनकी 
उपासना भी अब अपनी विकसित अवस्था में दिखाई देती है। सूत्र-अन्थों म॑ं हमने देखा 
था कि इस देवता का आदि स्वरूप एक उपद्रवी 'विनायक' का था और सम्भवतः प्रारम्म 
में वह रुद्र का एक रूप था। पुराणों में हमें गणोश के इस प्राचीन स्वरूप के ओर रुद्र 
तथा गणुश के प्रारम्भिक तादात््य के ओर संकेत मिलते हैं। मत्स्य पुराण? में ब्रह्म ने 
गणेश को विनायकपति' कहा है *। वराह पुराण” मे इनका उह्लेंख एक उपद्रवी जीव के 
रूप में किया गया है, जिसकी सृष्टि केवल इस उद्द श्य से हुई थी कि वह सदाचारी मर्त्यों के 
कार्यों में विषध्न डालें। शिव ने गणुंश को विनायकों का नेता बना दिया था और यह 
विनायक क्रर्शा: और 'प्रचएडाः कहे गये हैं "| “अग्नि पुराण” में कहा गया है कि 
गणेश को बह्मा, विष्णु ओर शिव ने मानवों को अपने उद्धेश्यपूर्ति से वंचित रखने के लिए 
ओर साधारण रूप से उनके कार्यों में विष्न डालने के लिए उत्पन्न किया था “| विनायक- 
ग्रस्त होने के दुष्परिणाम भी वताये गये हैं| सूत्रग्रन्थों में विनायकों का जो वर्णन किया 





4५ कुलाणव० * २, ४। 

२ 95 है, श ५ और 4 पक] 

३. महानिर्वाण० : ५, २०६ और भागे। 
दि... 85 : ७, १५४ और आगे । 
कं डे *+ ४, छह । 

६. मत्स्य० : १५४, ५०५। 

७, वराह० : २३, २७-२६ | 


८, अख्लि० : शअध्याय २६६ | 


पश्चम अध्याय १२३ 


गया है, यह सब-कुछ उसी के समान हैं। कऋऋढा पुराण के एक संदन में शका 
यही स्वरूप दिया गया है, जहाँ उनको एक दुष्ट जीव माना गया है जा देबताओं के यज 
में विष्न डालता है इस प्रकार गशश का विनायक रूप तो निश्चित हें जाता है | 


अब वराह पुराण” में कहा गया हैं कि इस 'बिनाथका को शिव ने उत्पन्न किया हे 
साज्नात्‌ रद ही है .। अन्य पुराणों मं भी गणुश को बढ़धा शिव की विशिट्ध उपादथियां 
दी जाती हैं। उदाहरणार्थ अग्नि पुराण! में उनको त्रिपुरान्तकां कहा गया है, उनकी 
मुजाओं में सप॑ लिपट हुए हैँ ओर उनके ललाट पर चन्द्र विराजमान है | अदवेंबत 
पुराण! में गणुश को इश' की उपाधि दी गई है और उनको सिद्धों ओर योगियों का आचार्य 
कहा गया हैं ै। यह भी शिव का ही विशिष्ट कार्य है । इसके विपरीत शिव को भी प्राय 
गणुश की विशिट् उपाधियाँ दी जाती हैं | उदाहरणाथ वायु पुराण” मे शिव को गजेन्द्रकश 
'लम्बोदर! ओर दंप्रित! कहा गया है क्ष पुराण” में भी गणुंश की कुछ उपाधियाँ शिव 
को दी गई हैं '। उपाधियों का यह आदान-प्रदान सख्ष्ट रूप से इन दोनों देवताओं के 
प्रारम्भिक ताहात्म्य को सूचित करता हैं| इसके अतिरिक्त पुराणों म॑ हमें एक ओर प्रमाण 
भी मिलता है जिससे शिव और गणेश का प्रारम्मिक तादात्म्य निश्चित रूप से सिद्ध हं 
जाता है। अजुर्वेद मं हमने देखा था कि रुद्र का मूपक के साथ साहचय किया गया 
था ओर मृत्क को उनका विशेय पशु माना जाता था।  तित्तिरीय ब्राह्मण” में विधिवत्‌ इस 
मत्रक का शिव को समर्यण किया गया था। परन्तु वेदिक युग के वाद कहाँ भी शिव के 
सम्बन्ध में मयंक का उल्लेंख नहीं किया जाता है। साथ ही इसके स्थान पर वृषभ को 
शिव का विशेष वाहन बताया गया है। पुराणों में इस मृप्रक का गणेश के साथ उसी प्रकार 
ल्‍्लेख होता है, जिस प्रकार वेदिक साहित्य में उसका रुद्र के साथ होता था '*| इससे 
असंदिख्ध रूप से यह सिद्ध हो जाता है कि स्वयं वैदिक झद्ध को ही एक रूप में विनायक 
माना जाता था, ओर इसी रूप में उनको हस्तिमुख भी कल्पित किया जाता था तथा मृूपक 
को उनका विशेष पशु माना जाता था । का यही रूप आगे चलकर एक स्वतंत्र देवता 
के रूप में विकसित हुआ, जों पहले विनायका और बाद में गणेश” कहलाया | सौर 
पुराण” में एक स्थल पर स्पष्ट कहा गया है कि गणेश वास्तव में शिव ही हैं (। अन्त में 
पुराण अन्थों में गणुश को शिव का पुत्र माना गया है। यह सम्बन्ध भी उनका प्रारम्मिक 
तादात्म्य के पक्ष में ही जाता है; क्‍्यांकि देवकथाओं में इस प्रकार के सम्बन्ध बड़ी सुगमता 
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से स्थापित हो जाते हैं। यूत्रग्नन्थों में हमने देखा ही था कि भव! ओर शव? तक को, 
जो प्रारम्भ में रद के ही दो नाम थे, शिव का युत्र माना जाने लगा था | 

पुराणों में शिव और गणेश के यारम्भमिक तादात्म्य के संकेत तो अवश्य मिलते 
हैं; परन्तु उसका यह अर्थ नहीं है कि इस तादात्म्य का ज्ञान लोगों कों उस समय भी था | 
पं:गशिक युग तक गणेश ने पूर्ण रूप से एक स्वतंत्र देवता का रूप धारण कर लिया था 
तथा उनकी शिव ओर पार्वती का पुत्र माना जाता था| स्कन्दों के अनुसार ही शिव ओर 
गणेश के भी पिता-पुत्र सम्बन्ध का समाधान करने के लिए पोराणिक कथाकारों ने कथा- 
निमण॒ के सावन को अपनाया था ओर इस प्रसंग को लेकर अनेक कथाएँ प्रचलित हो गई 
थीं। उपलब्ध पुराण ग्न्यों में बदुत-सी कथाएँ पाई जाती हैं। मत्य्य पुराण की कथा 
के अनुसार एक वार पार्वती ने जिस चूर्ण से अपने शरीर को मला था, उसका एक खिलोंन 
बनाया, जिसका सिर हाथी के सिर-जेसा था । इस खिलोंने को जब उन्होंने गंगा के जल में 
डुबाया, तब वह यागावान्‌ दो गया और पावेती तथा गंगा दोनों ने उसे अपना पुत्र माना | 
बाद में ब्रह्मा ने उसको विनावकों का नेता वना दिया (| वराह पुराण” में कथा इस 
प्रकार है कि जब प्रृथ्वी पर सब मानत्र पूर्ण सदाचारी हों गये ओर नरक खाली हो गया 
तथा यमराज को कोई काम करने को न रहा, तब देवताओं के अनुरोध पर भगवान शिव 
ने गणंश को इसलिए उत्पन्न किया कि वह इन मानवों के कार्यों में विब्न डाले '। शिव 
ने उसे अपना ही रूप दिया; परन्तु जब पावती उसे अतिशय स्नेह-भरी दृष्टि से देखने लगीं, 
तब शिव को ईर्ष्या हुई ओर उन्होंने इस नवजात देवता का शाप दे दिया कि वह हस्तिशिरः 
का मिर, लग्बोदर ओर अन्य अंगविकार वाला हो जाय | इसके विपरीत लिंग पुराण! * में कह 
गया है कि जब देवताओं ने भगवान्‌ शित्र ने प्राथना की कि वह कोई ऐसा जीव उत्यन्न 
करें जो सब विध्नों का नाश करनेवाला हों, तो शिव ने स्वयं गणेश के रूप में जन्म लिया | 

अन्य पुराणों में जो कथाए दी गई हैं , वे कुछ मिन्‍न हैं ओर संभवतः कुछ बाद की 
भी हैं। बहवेब्त पुराण” में विष्यु शिव को वचन देते हैं कि उनके पावंती से एक पुत्र 
होगा जो सब विध्नों का नाश करनेवाला होगा [| तदनन्तर एक बूढ़े ब्राह्षण का रूप धर. 
ओर शिव के आवास पर पहुँचकर विष्णु ने शिव तथा पावती के सहवास को भंग किया | 
फिर स्वयं एक शिशु का रूप धर पार्वती की शब्बा पर लेट गये, जहाँ पावंती ने उन्हें पाया 
ओर अपना पुत्र कहकर उनका सहप स्वागत किया | आगे चलकर कथा में कहा गया 
है कि जब पार्वती के निरन्तर अनुरोध पर शनि ने गशंश का ओर देखा, तव गणेश का सिर 
धड़ से अलग होकर गिर पड़ा | इसपर विष्णु ने एक हाथी का सिर मँगाकर उसके 
ध्थान पर जोड़ दिया | इस कथा में गणेश को विष्णु का अवतार माना गया है और 
त्पष्ट ही इस कथा की उत्यत्ति वेष्णव-य्मावर के अन्तर्गत हुई है । 
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बज ऊ ह्रए ६५. कक गरणंणश शक हि बरूप के क् कार्प कम हे य बसों ईलकर च्दी 
सबकुछ दंखत॑ हुए पुराणों मं गणश क स्वरूप का काफी इत॒त्य बना दिया गया है! 


जक 


शिव ओर पावती के स्वरूप में भी इसी प्रकार सुधार किया गया था| _गशेश के स्वरूप के 
तत्कालीन ब्राद्मग धम के अनुकूल बनाया गया | यारसम्भ म॑ उसकी उपासना इसलिए होल 
थी कि वह मनुष्य के कार्यों में बाधा न डालें| इसके बाद उनको प्रश्नों का देवता माना 
जाने लगा ओर विन्न नाश के लिए उनकी पृजा की जाने लगी। इस स्थिति ले एक कदम 
आगे चलकर गणेश का विप्ननाशक देवता के रूप में कह्मना किया जाना एक स्वाशाब्रिक 
बात थी | इस प्रकार गणश, जो प्रारम्भ में एक उपद्रवी ओर अद्दितकारी देवता थे, 
अब एक कल्याणकारी देवता हो गये तथा ग्रत्यक कार्य के याग्म्म में निर्विन्न पूर्ति के 
लिए. उनकी पूंजा होने लगी. | उनकी पूजा की विशेष तिथि मात्र मास में शुक्लपक्त 
की चतुर्थी थी। इस दिन की पूजा का वर्शन अग्नि-युराण! में किया गया हैं | 
उनको जो उपहार दिये जाते थे, उनमें उल्कान्त' और विविध प्रकार के मिद्वान्न तथा 
धूप आदि होते थे। मिशट्ठात्न उनका प्रिय उपहार था। अश्नि-पुगाण! में उनकी 
साधारण उपासना-विधि का भी विवरण दिया गया हे३ | एक 'मरठल का निर्माण 
किया जाता था जिसे विश्लमदन' अथवा विप्नसूइना कहा जाता था ओर इसके बीच भाग 
में गशंश की मूर्ति की स्थापना की जाती थी | इससे अगस्त अध्याय में जा सम्मदतः 
वाद का है, गणंश का एक विशेष मंत्र भी दिया गया हैं जो उनकी पूजा करते समय 
जपा जाता था ओर जिसके साथ ही उन्हें उपहार भेंट किये जाने थे | 

कालान्तर में गणश की उपासना का भी एक स्वतंत्र मत्त बने गया। इस 
मत के अनुयायियों का भी शेत्रों ओर बेष्णबों के समान एक सम्पदाय बन गया। इन्हीं 
की तरह ये भी अपने आराध्वरेव गणुश को सवश्र प्ठ देवता मानते थे। यह लोग 
गाणपत्थ' कहलाने लगे ओर इन्होंने अपने एक अलग पुराण का भी निर्माण कर लिया 
जो गणेश पुराण के नाम से प्रसिद्ध हैं। इस पुराण के अनुसार गशश ही विश्व के ल्रशा, 
धर्ता और संहर्ता हैं. | वह महाविषया हैं, सदाशित्र हैं, महाशक्ति हैं ओर महात्रक्ष हैं* | 
केवल वहीं चिन्तन, जिससे इस एक गरशंश के इन विभिन्न रूपों की सारभृत एकता की 
अनुभूति होती है, सच्चा योग हैं* | आगे चल कर कहा गया हैं कि जिस प्रकार 
विध्तु अवतार लेते हैँ, उसी प्रकार गणेश मी वारम्वार लोक-कल्याण के लिए अवतार 
लेतें हैं । विष्णु, शिव्र ओर अन्य सब देवता गणुश से ही यादुमू त होते हैं ओर अन्त 
में उन्हीं मं विलीन हों जाते हैं”? । एक एइलोक में साम्प्रदायिक पक्तषपणात की कलक भी 


१, अग्नि० : ११८, ८ और थागे । 
२. , : अध्याय १७१ | 
३. » : अध्याय ३९३॥। 
४. गणेश० : १, २०-२८ | 
हज 83 + ९, २०रफक। 
द््‌ 33 + १, २० | 
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मिलती है, ओर कहा गया हैं कि ब्रह्मा, त्रिय्पु ओर शिव के उपासकों का तो मोज्न- 
प्राप्ति के बाद भी पतन हो सकता है; परन्तु गणुश के सच्चे भक्तों को ऐसा कोई भय नहीं है | 

पींगाणिक युग में शेत्र मत के सम्बन्ध में अन्तिम बात जो हमें देखनी है, वह है--शेव 
देवकथाएँ जिनका इस समय तक पूर्ण विकास हों खुका था। रामायण-महाभारत में जो 
कथाएँ हैँ, वह पुराणों में अधिक विस्तृत रूप से दी गई हैं | इसका परिणाम वह हुआ कि 
कहीं-कहीं कथा का वास्तविक अर्थ ही लुप्त हो गया है। अनेक नई कथाओं का भी प्रादुर्भाव 
हो गया था और शिव तथा पाव॑ती के विविध रूपों को लेकर अनगिनत छोटे-छोटे किस्से भी 
प्रचलित हों गये थे। इन सबके साथ वदि हम उन कथाओं को भी जोड़ दें, जिनका 
सम्बन्ध गणुश से था, तों शंब मत सम्बन्धी देवकथाओं का एक बहुत वड़ा भण्डार हो जाता 
है। इन सबका विस्तृत विवेचन एक स्वतंत्र ग्रन्थ के लिए एक अच्छा विषय वन सकता है| 
यहाँ हम कुछ प्रद्ुख कथाओं को लेकर ही यह देखने का प्रवत्न करेंगे कि उनमें शेंवमत के 
स्वरूप और इतिहास के विध्रय में हम क्या सामग्री मिलती हैं? रामायण-महाभारतवाली 
कथाओं का क्रम रखते हुए, हम पहले स्कन्द-जन्म की कथा को लेते हैं। यह तों हम देख 
ही चुके हैं कि कार्त्तिकेव अथवा स्कन्द को रामायण-महामारत के काल में ही शिव का पुत्र 
माना जाने लगा था। प्रारम्भ में स्कन्द के पिता अग्नि थे, इस वात की स्मृति पुराणों 
तक बिलकुल लुप्त हो गई थी। एक-दो स्थानों पर इसका एक हलका-सा संकेत मिलता तो 
हैं: . परन्तु जहाँ तक र्कन्द-जन्म की कथा का सम्बन्ध है, उसमें शिव को ही स्कन्द का 
जनक माना गया हैं। यह कथा अब एक वड़ी कथा का भाग वन गई है, जिसमें दक्तुयश्- 
विध्वंस', 'शिवपारव॑ती-परिणय' ओर मदनदहन! की कथाएं भी सम्मिलित हैं। इस कथा के 
विभिन्न रूप भी हो गये हैं, जिनको दो श्रेणियाँ में बॉँठटा जा सकता है। पहली श्रेणी में 
कथा का प्रारम्म देवताओं का अपनी सेनाओं के लिए एक सेनापति की खोज करने से होता 
है। महामारत में स्कन्द-जन्म की कथा का जो मूल रूप मिलता है, उसका प्रारम्भ भी 
इसी प्रकार होता है। इस रूप में यह कथा वराह पुराण! में दी गई है? | जब 
देवताओं को दानवों ने वार-वार पराजित किया, तब उन्होंने एक नया सेनापति हू दढने 
का संकल्प किया ओर ब्रक्मा के परामर्श से वे शिव के पास गये | यहाँ तक तो यह 
कथा महाभारत की कथा के अनुसार ही है; परव्ठु इसके आगे वह एक नई दिशा में 
चलती है। शिव ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार कर ली और तत्काल अपनी शक्ति 
को संज्षुब्ध करके उससे एक देदीप्यमान देवता प्रादुभूत किया, जो अपने विशेष अस्त्र 
(शक्ति) को हाथ में घारण किये प्रकट हुआ। यह कथा स्पष्ट ही वाद की है और इसमें 
अग्नि की कहीं मी चर्चा नहीं है। दूसरी श्रेणी की कथाओं का प्रारम्भ इस प्रकार होता 
है कि शिव और पावती जब दीर्घधाल तक सहवास में लीन रहे, तब देवतागण घबरा उठे। 


१. गणेश० + ६, १६। 
२. भमत्स्य० * २, २५ । 
३. बराह० : २५, ५२ और आगे । 
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महाभारत में इस कथा का जों रूप हैं, उसके निकटतम सोर पुराण की कथा है * | इसमें 


कहा गया हैं कि विवाहोपरान्त शिव-पावती के इस दीघ्कालीन सहवास से समस्त विश्व 
अव्यवस्था फेल गई। इससे देवतागण मंत्रस्त हो गये, ओर विशप कर तव जब नारद 


हो 


अत 5८ 


उन्हें बताया कि ऐसे वलशाली माता-पिता की मन्तान समस्त देवमएडल से अधिक शन्छि 
शाली होगी । विष्णु ने भी देवताओं को यही चेतावनी दी । इसपर देवताओं ने पहले 
अग्नि को शिव-पावेती के सहवास को भंग करने के लिए भेजा । परन्तु पार्वती के सिंह को 
देखते ही अग्निदेवता जब भयमीत होकर भाग खड़े हुए, तव सब देवता मिलन कर शिव के पास 
गये ओर उनसे अनुनय किया कि वह पावंती से कोई सम्तान उत्पन्न न करें। शित्र मान 
गये; परन्तु अपने वीय के लिए कोई उपयुक्त पात्र माँगा | देवताओं ने अग्नि को ही दिया | 
इससे आगे की कथा स्वयं शिवजी पावंती से बताते हैं कि जब अग्नि उनके वीर्य को धारण 
नहीं कर सके, तब उन्होंने उसे गंगा में फेंक दिया | उसको सहन न कर सकते पर गंगा से 
भी उसे कृत्तिकाओं को दे दिया, जिन्होंने उसे शरवण मे रख दिया ओर वहीं स्कम्द का जः 
हुआ | इसपर पावती देवताओं को शाश्वत रूप से निःसन्तान रहने का शाप देती हैं. और 
यहीं कथा का अन्त होता है। बद्ववबत पुराण” म॑ भी कथा लगभग इसी प्रकार है, यद्यपि 
उसके दो भाग कर दिये गये हैं आर दो विभिन्‍न स्थलों पर दिये हैं* । इसमे थोड़ा-सा 
वेंप्णव प्रभाव भी दिखाई पड़ता है; क्योंकि यहाँ देवता पहले विष्णु के पास जाते हैं जो उन्हें 
शिव के पास जाने को कहते हैँ। अन्य पुराणों में कथा कुछ अधिक बदल जाती है। 
उदाहरणार्थ वायु पुराण” में कहा गया हैं कि शिव-पाव॑ती के दीर्घकाल तक सहवास करते 
रहने से इन्द्र के मन में भव उत्पन्न हुआ, ओर उन्होंने अग्नि को उसमें विष्न डालने के लिए 
सेजा। अग्नि गये ओर शिव का थीये घरती पर गिर पड़ा । इसपर पाव॑ती ग्रकुपित हो 
गई ओर दण्ड-स्वरूप अग्नि को उस बीज के धारण करने पर वाध्य किया | इसके बाद अरिनि 
ने उसे गंगा को दिया ओर गंगा ने उसे शखण मं डाल दिया, जहाँ स्कन्द का जन्म हुआ 
तथा .कृत्तिकाओं ने उसे पाला। अह्माण्ड पुराण में भी लगमग इन्हीं शब्दों में यह कथा कही 
गई है | परन्तु मत्स्य पुराण! में इस कथा का कुछ मिन्न रूप है” | देवताओं ने मयभीत हो 
अग्नि को शिव-पावती के शयनागार में भेजा जहाँ वह एक शुक का रूप धारण करके गये। 
परन्तु शिव ने उन्हें पहचान लिया, ओर क्रोध में अपना वीय उस शुक में डाल विया| इस 
पर अग्नि का शुक-शरीर फट गया आर शिनत्र का तेज इम की धारा के समान प्रखर उज्ज्वल 
निकला, और उससे केलास पर्वत पर एक सरोवर वन गया | इस सरोवर पर स्नान करने 
कृत्तिकाएँ आई ओर जैसे ही उन्होंने पीने के लिए कुछ बूँदें एक कमलदल पर उठाई कि 
पार्वती ने उनको देख लिया और अपने पास बुलाया । उन्होंने पावेती को एक पुत्र देने का 
१, सौर० 5: ६०-६२ | 
२, अहावे० : भाग ३, अध्याय १७२; भाग ३, अध्याय १४। 
३, वायु० : ७२, २० और भागे । 
४. जअह्या०  : भाग २, अध्याय ४० । 
५, मत्स्य० : १५४८, रह और आगे। 
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इस शर्त पर बचन दिया कि वह उन्तका नाम उनके नाम पर रखेंगी। पावती ने यह 
स्वीकार किया ओर उन जल-बविन्दओं को वे पी गई | कछुछ देर वाद उनके कक्ष से एक 
बालक उत्पन्न हुआ, जो परणूमुख था और शक्ति धारण किये हुए था | इस अकार इस कथा 
शिव ओर पार्वती को स्कत्द का वास्तविक पिता बताया गया हैं। अतः स्पष्ट हैं कि 
इस समय तक अर्न के स्कत्द का पिता होने की स्मृति सवंथा लुप्त हो चुकी थी। यह कथा 


अपने विकास की अन्तिम अवस्था में अन्न पुराण! में मिलती है। इसमें उपयुक्त दो 
४20 78. ल्‍ के घ5 / े धकालीन सहवा रच धन 
श्रणियों का सम्मिश्रण हो गया हैं। शिव पाबंती के दी पहवास से देवताओं के 


संत्रास का विवरण उनके एक नये सेनापति की खोज करने के साथ मिला दिया गया 
परन्तु ऐसा करने में कथा में काफो अदल-बदल भी कर दी गई है | कहा गया है कि 
यह जान कर कि शिव की सन्‍्तान ही देवसेनाओं के लिए उपयुक्त सेनापति हो सकती है, 
उन्होंने शिव ओर पावती का विवाह कराया। विवाह के उपरान्त अति दीवकाल तक 
शिव ओर पाव॑ती सहवास करते रहे; परन्तु कोई सनन्‍्तान उत्पन्न नहीं की ओर इस बीच में 
तारक नाम के दानव का आतंक वरावर बढ़ता ही गया। यही कारण था जिससे देवगण 
संत्रन्‍्त हो उठे, ओर उन्होंने अग्नि को शिव के पास उन्हें देवताओं की इच्छा से अब्रगत 
कराने के लिए भेजा । अगिन शुक्र का रूप धारण कर शिव आर पावंती के शयनागार में 
पहुँचे। परन्तु शिव ने उन्हें तुरन्त पहचान लिया ओर अपना बीज उनमें डाल दिव्य | 
अग्नि उसकों सहन न कर सके ओर गंगा तट पर उसे क्ृत्तिकाओं को दे दिया | वहीं स्कन्द 
का जन्म हुआ । पोराणिक समय में यही इस कथा का प्रामाणिक रूप माना जाता था, 
ओर जैसा हम ऊपर देख आये हैं, कालिदास ने भी कथा के इसी रूप को अपने कुमार- 
सम्भव काव्य का आधार बनाया था। 

अगली कथा “्रिपुर्धाह' की है। जेंसा कि रामायण-महाभासत्त में था, वेसे ही 
पुराण-काल में भी इसकों मगवान शिव का सबसे बड़ा कार्य माना जाता था। एक झूहत्‌ 
महाकाव्य के लिए यह एक अत्यन्य उपयुक्त विपय है, अतः यह कुछ अचम्मे की वात 
है कि इसका इस रूप में संस्कृत के किसी महाकवि ने प्रयोग नहीं किया; यद्यपि इन्होंने अपनी 
कृतियों के कथानकों के लिए समत्त रामायण-महामारत ओर पुराणों को छान मारा है। 
पुराणों में यह कथा सबसे बड़ी है ओर महाभारत में जो इसका रूप था, उससे बहुत आगे 
बढ़ गई है। जिसने इस कथा के इतिहास का अध्ययन नहीं किया है, उसके लिए यह 
विश्वास करना कठिन है कि प्राचीन ब्राह्मण अन्धों की एक अद्यष्ठ देवकथा से इस बृइदाकार 
कथा का विकास हुआ है। अन्य कथाओं के समान इस कथा के भी विभिन्‍न रूप हो गये 
हैं। सौर पुराण” में जो कथा दी गई है, वह महामारत की कथा के सबसे अधिक निकट 
है!। तारकासुर के तीन पुत्रों ने ब्रह्मा से वरदान के रूप में तीन नगर प्राप्त किये थे। इन 
तीनों को एक ही वाण से भेदनेवालें के अतिरिक्त दूसरा कोई मी उन्हें जीत नहीं सकता था | 
तदनन्तर महाभारत में तो कहा गया है कि दानवों ने महान्‌ उपद्रव मचाना शुरू कर दिया | 


९, बअह्य० $ अध्याय श्र८।॥ 
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प मद हे 


परस्न यहाँ य्‌द्र भी कहा साया हद क्कि उन्हान नगर] में एस लगा का बसाया जो पृण रूप 
से सदाचारी थे, जो वेशब्यवन करते थे, शित्र की उपासना करते थे ओर अन्य सब प्रकार 
से आदश्श जीवन बिताते थे। यह इन्हीं लोगां के सदाचार का पुएय था कि दानव अब 
हों गये, ओर उनके मुकावले में देवता तेजहीन हो गये अपना पद खो देने ओर दानयरों 

द्वांरां अभिभृत हों जानें के दर से देवता पहले विश के पान गये, फिर शित्र के तथा 
सेम्भवतः शिव की अनुमति से विष ने नारे को एक मानी का रूप वर्कर दानवों के नगरों 
में भजां कि वह वहां के लोगों को पथ्रश्नप्ट करें ओर इस प्रकार उनके पुएय का ढास हो 
जाय | विश ओर नारद इस अवास में सफल द्वुए और तब शिव ने उन नगर पर चद्राई की | 
जिस रथ पर शिव चढ़ें, उसका महाभारत की कथा के समान ही, विस्तृत वशुन किया गया 
है । शिव के वहां पहचने पर तीनों नगर एक स्थान पर आ गय ओर शिव ने एक ही बाग से 
तीनों को मेदकर उनका ध्वंस किया । लिंग पुराण में इसी कथा का एक संक्षिप्त संस्करण दिया 
गया हैं) । यहाँ यह बात स्पष्ट ही दृश्िगोचर होनी है कि इस कथा से यह उपदेश दिया 
गया है कि सदाचार का कितना युग्य होता है ओर उसमें कितनी शक्ति है तथा आचार- 
श्रष्ट होने का कितना भीषण परिशाम होता है । शिव की महिमा का गान तो बह कथा 
करती ही है, ओर इस उद्दं श्व से इसमें अनेक अवल-बदल भी किये गये हैं। परन्तु छल से 
दानवों का विनाश किया जाना--फिर ऐसे दानवीं का जो कम-से-क्रम सच्चे शिव-भक्त 
तो थे ही--ओऔर स्वयं शिव का उनके नमरों को ध्वंस करना, ये बातें तत्कालीन शैत्रों को 
अगिय लगती होंगी।॥ अतः इस कथा से फिर परिवतन किया गया ओर इसका यह दोप 
नकाल दिया गया। कथा का यह पसश्तितित रूप “मत्स्य पुराण म॑ मिलता हैँ। यहाँ 
दानवों का नेता मवदानव' अथवा बाणासुर है, जों खवयं शित्र भक्त था, ओर उसका सारी 
प्रजा भी शित्र की उपासना करती 


[का 


परनन्‍त कालान्तर मे ये दानव आननसानां अर उद्बण्ड 


थी 
कीं अर अअआ कि करन दर णिय का ७८ बक कु अ्णककन शान ला 
चत देसडाविधान करने के हतु इसाब ने चारद को, उनके 


जिंक 
की नल शिलननन 


हा गये तथा इस कारण उनका 

चरित्र की परीक्षा लेने के लिए भेजा । इस परीक्षा में दानव सफल न हो सके । नारद के 
छले में आकर उन्होंने कु चलना आरम्म कर दिया और इस प्रकार अपनी अजेयता 
खोबेठ तथा उपद्रतवी वन गय। थात आ जाने पर ही शिव ने उनके विरुद्ध चढ़ाई 


की | जब वाणासुर को यह ज्ञात .हुआ कि स्वयं भगवान शिव दानवों को दण्ड देने के लिए 
आये हैं, तव वह शिवलिंग को अपने मस्तक पर रखकर, और शव का महिमा का गान 
करता हुआ अपने नगर से वाहर निकल आया | उसकी प्रजा जिस दएड की अधिकारिणी बनी 
थी. वह सारा दण्ड अपने ऊपर लेने को तेवार हो गया | केबल उसकी एक ही प्राथना थी कि 
भंगवान शिव में उसकी भक्ति अक्ष शएण रहे | बाणासुर की इस अद्भुत मंक्ति का परिचय 
मिलने पर और उसकी प्रजावत्सलता से शिव अति प्रसन्‍न हुए और वाणासुर को अनेक वरदान 
ही नहीं दिये, अपितु उसके तीसरे नगर को विध्वस्त करने का संकल्प भी छोड़ दिया। शेष दो 
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नमरों को उन्होंने प्रृथ्वी की ओर ढकेल दिया, जहाँ एक कलास पर्वत के निकट ओर दूसरा 
अमसरकण्टक पर जा गिरा | 
तीसरी कथा दक्त-वज्ञ की है। पुराणों में इसके विभिन्न संस्करण मिलतें हैं, ओर 
इनसे इस कथा के वास्तविक अर्थ समकने में हमें बड़ी सहायता मिलती है। इस कथा 
का सबसे पुराना रूप सम्भवतः वबराह पुराण” में है, और इसका उल्लेख हम ऊपर कर 
चुके हैं। इससे शिव के प्रति जो विरोध प्रारम्भ में था ओर शिव की उपासना को जिस 
अनादर से देखा जाता था, वह साफ कलकता है। पुराणों के समय तक इसमें, शिव के 
पक्ष में, काफी हेर-फेर कर दी गई थी ओर लगभग सभी अन्य पुराणों में दक्त-यज्ञ के विध्यंस 
का सारा दोंप दत्त के माथे मढ़ा गया हैं। कथा के इन सब संस्करणों म॑ ठीक-ठीक काल- 
भेद करना अत्यन्त कठिन है। हाँ, इनमें साम्प्रदायिकता का पुट जितनी मात्रा में पाया 
जाता है, उससे मोटे तर पर यह कहा जा सकता है कि इनमें से कौन-सी कथा अपेक्षाकृत 
प्राचीन अथवा नवीन हैं। वायु पुराण/ की कथा के अनुसार ' दक्ष ने एक यज्ञ 
प्रारम्भ किया जिसमें उन्होंने शिव को नहीं ठुलाया। इसपर द्घीचि' ऋषि कुपित हो गये 
और दक्ष से शिव को आमंत्रित न करने का कारण पूछा | इसपर दक्ष ने उत्तर दिया कि 
वह ग्यारह रुद्“ों को छोड़ कर ओर किसी रुद्र को नहीं जानतें ओर वह यज्ञ का सारा सम्मान 
विष्णु को देंगे, जो यज्ञ के पति हैं। इसी वीच दक्ष-पुत्री सती ने, जो शिव को व्याही गई 
थीं, स्वयं भगवान से उनके न बुलाये जाने का कारण पूष्ठा। इसपर भगवान्‌ शित्र ने 
उत्तर दिया कि देवताओं म॑ तो यह प्राचीन प्रथा थी किवे यज्ञ मं उन्हें कोई भाग नहीं 
देते थे ओर वह स्वयं इस स्थिति से संतुष्ट थे | इस प्रकार यहाँ इस बात का स्पष्ट संकेत 
मिलता हैं कि दीघंकाल तक शिव का उपासना को कोई मान्यता नहीं दी जाती थी। आगे 
चलकर कथा मे कहा गया है कि सती के अनुरोध करने पर शिव अपना अधिकार पाने के 
लिए कुछ प्रयास करने के लिए राजी हुए। दक्ष को दण्ड देने के लिए उन्होंने एक 
भयंकर जीव--वीरमद्ग की सृष्टि की। उधर सती के क्रोध से भद्रकाली की सृष्टि हुई, जो 
वीरभद्र के सहायतार्थ उसके साथ गई| शिव के र्च्रों से अनेक रुद्र! भी उसन्न हो 
गये ओर वे वीरभद्र के अनुचर बने। इस प्रकार दलसहित वीरभद्र वज्षस्थल पर 
पहुँचा ओर जाते ही वहाँ सव को तितर-बितर कर दिया। उसने यज्ञ का विध्वंस किया 
ओर देवताओं को वन्दी वना लिया। उनके दयायाचना करने पर वीरमद्र ने उनसे शिव 
को प्रसन्न करने के लिए कहा। अन्त में स्वयं दक्ष ने शिव की आराघना की और 
तदनन्तर वह परम शिव-भक्त हो गये। सोर और ब्रह्म पुराणों म॑ बिलकुल इन्हीं शब्दों 
में यह कथा कही गई है *। “लिंग पुराण' में इसको कुछ संक्षेप से कहा गया है ' | अन्य 
संस्करणों में यज्ञविध्वंस स्वयं भगवान्‌ शिव करते हैं। इसका कारंण यह बताया गया 
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है कि दक्ष द्वारा शिव का अनादर सती को असद्य हुआ ओर उन्होने यज्ञादन में कूद कर 
अपने प्राण त्याग दिये । इस रूप में बह कथा 'ब्रद्म पुराण के एक अन्य अच्चाय में 
भी दी गई है '| यहाँ कथा इस प्रकार है कि दक्ष ने जब भगवान शित्र को आपने वक्ष 
में नहीं बुलाया, तव उनकी बड़ी पुत्री सती ने इसका कारण पूछा | दक्ष ने कहा के बह 
शिव के शत्र हैं; क्योंकि किसी पृव अवसर पर शिव ने उनका वशोखित सम्मान नहों किया 
था और वह उनके अन्य जामाताओं की बराबरी करना चाहइल थे, जोकि सबके सब्र 
प्राचीन विधियों को माननेवाले मह्पि थ| दक्ष के इस कथन से पता चलता है कि शिव 
का उपासना को परम्परा के विरुद्ध आर प्राचीन बराह्मए-बम के प्रतिकूल माना जाता था 
सती अपने पति के इस घोर अपमान को सहन न कर सकी ओर इस अन्तिम पराथना के 
साथ कि अगले जन्म में भी उनके पति शिव ही हों, अग्नि में कृद पड़ी। इस दघंठना 
की सूचना जब शित्र को मिली तब वह क्रोीघ से भर गये । उन्होंने यज्ञम्थल पर पह चकर 
दक्तयज्ञ का विध्यंस किया ओर दक्त तथा अन्य उपरिधित देवताओं तथा ऋषियों को शाप दें 
दिया | इस पर दक्ष ने भी शित्र को प्रतिशाव दिया ! अन्त में ब्रक्मा ने टोनो को शान्त किया 
ओर दक्ष ने भगवान शिव का उचित सम्मान कर उन्हें श्रेष्टदेव माना | इस रूप में 
यह कथा लगभग इन्हीं शब्दों में अ्क्षाएड पुराण सें दुहराई गई है '। स्वयं बद्वपुराण' 
में भी यह एक बार ओर दी गई है '। यहाँ केवल इतना अन्तर कर दिया गया हैं कि 
वज्ञ-विध्वंस होने के उपरान्त उपस्थित देंबताओं ने विष्णु से साहाव्य याचना की ओर विष्णु 
ने अपने चक्र से शिव पर आक्रमण किया| परन्तु शित्र उस चक्र को ही निगल गये और 
दवतागण पू्णुरूप से परास्त हुए | अन्त में दक्ष ने शिव की स्त॒ति की ओर विष्णु ने भी उनकी 
आराधना की तथा अपना चक्र वापस पाया। कथा के इस रूप-निर्माण में स्पष्ठ ही शव- 
सम्पदाय के किसी अनुयायी का हाथ है 

भगवान शित्र के सम्बन्ध में जो अन्य कथाएँ रामावण-महाभारत काल मं ग्रचलित 
थीं. वे भी पुराणों में अधिक विस्तृत रूप में दी गई हैं। शिव के विषपान की के 
आवश्यक अंशों में गमावश-महाभारत की कथा के समान ही है आर सब पुराणों में उसका 
लगमग एक ही रूप है “| शिव की अीबा का वर्शपरिवतन हालाहल के गुजरने के कारण 
ही हआ बताया गया है। उसका नीलवण देवताओं को इतना प्रिय लगा कि उन्होंने 
शिव से प्रार्थना की, वह उस विप को वहीं रख लें। शित्र ने ऐसा ही किया और इस 
प्रकार वह नीलकणएठ' हो गये | मत्स्य पुराण में यह कथा कुछ बदल कर कही गई है। यहः 
सागर-मन्धन का कारण यह वतलाबा गया है कि शिव ने असुरों के आचाय॑ शुक्र को 
संजीवनी वृटी दे सखी था। उस संजीवनी से युद्ध में मारे गये दानव फिर जीवित हो 
का थ ब्रह्म० : गअ्रध्याय ३४ । 
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उठते थे !'। कया में एक और परितरतन यह किया गया है कि सागर से हालाहल को 
सबसे पहिले निकला हुआ पदार्थ नहीं बताया गया हैं। कहा गया हैं कि जब सोम, श्री, 
उच्चैश्रवा, कौन्ठुम ओर पारिजात सागर से निकल आये, तव उनके वाद सागर के और 
मथा जाने के कारण उसमें से हालाहल निकला । इसे यहाँ कालकूट” कहा गया है, ओर 
ह॑ इसका मानवीकरण भी हो गया है; क्योंकि इस कालकृट के परामश से ही देवताओं 
शिव से इसे ग्रहण करने की ग्राथना की थी | 
इसके बाद मदन-दहन की कथा हैं। जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं, यह अब 

एक वृहदकथा का अंग बन गई थी। इसका भी सब पुराणों में लगभग एक-सा ही रूप 
हैं| ब्रक्मा के आदेश से देवताओं ने शिव का पावती से, जो पिछले जन्म की सती थीं, 
विवाह कराने का प्रयास आरम्म किया, ताकि इनसे जो सनन्‍्तान हो, वह उनकी सेनाओं का 
नेतृत्व कर सके | पावती भी शिव को फिर वर रूप में पाने के उद्दश्य से तपस्या कर रही 
थीं। देवताओं ने कामदेव को, शिव का ध्यान च्युत करने ओर पाव॑ती के प्रति उनमें 
अनुराग पेदा करने के लिए भेजा | परन्तु जेसे ही कामदेव ने अपना बाण संजित किया, 
बसे ही मगवान्‌ शिव ने अपने चित्त को किंचित्‌ विज्ञुब्ध जान अपने नेत्र खोले ओर सामने 
कामदेव को देखकर क्रोध से भर गये। उसी ज्षुण उनके तृतीय नेत्र से एक ज्वाला 
निकली, जिसने काम को वहीं भस्म कर दिया। बाद में पावती के अनुनय से अथवा, 
जैसा कि कुछ पुराणों मं दिया गया है, विरहव्यथ्रिता कामपत्नी रति पर दया करके, शिव 
ने काम को फिर जीवित कर दिया; परन्तु अंग का रूप उसे नहीं मिला | तभी से काम 
“अनंग” कहलाता है | 

“अन्धक-बध की कथा में, शिव का ऋर रूप दृष्टिगोचर होता है' | इस कथा में 
सबसे बड़ा विकास यह हुआ है कि अव शिव का मातृकाओं से साहचर्य किया गया है; 
जो सम्भवतः स्थानीय स्त्री-देवताएँ थीं। “अन्धक' के वध का कारण उसका देवताओं 
से द्रोह ही नहीं था, अपितु यह भी था कि उसने एक वार स्वयं पावंती को हर ले जाने 
की चेंशा की थी। जब युद्ध आरम्म हुआ तब अन्बक के शरीर से रक्त की गिरी प्रत्येक 
बूद एक नया अन्यक वन जाती थी। इस प्रकार अन्धकों की एक सेना तैयार हो गई, 
जिससे देवताओं की सेना संकट में पड़ गई। इसका प्रतिरोध करने के लिए शिव ने 
माहेश्वरी देवी की सृष्टि की ओर साथ ही अनेक छोटी-मोंटी देवियों को उत्पन्न किया, जो 
अन्धक के रक्त को पए्थ्वी पर गिरने से पहले ही चाट लेंती थीं। इसके बाद शिव ने सहज 
में ही अन्धक का वध कर दिया | 

नई कथाओं में सबमें महत्त्वपूर्ण वह कथा है, जिसमें शिव-लिंग की उत्पत्ति केसे 
हुईं, यह बताया गया है। लिंगोपासना के प्रारम्भिक स्वरूप तो रामायण-महाभारत के 
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समय में ही लुत हो गया था। पुराणों के काल तक लिंगां शिव का सर्वमान्च और 
सम्मानित प्रतीक वन गया था तथा उसकी उपासना दीबंकाल से स्थापित हो चुकी थी। 
परन्तु, यह शिव-लिंग मूल रूप से जननेन्द्रिय-सम्बन्धी था | इसका ज्ञान पोराणिक दुग में 
भी था; क्योंकि अनेक प्रसंगों म॑ इसको स्पष्ट रूप से शिव की जननेद्रिय कहा गया है | 
उदाहरणाथ वायु पुराण” में जब शिव विष्णु ओर ब्रक्का के समक्ष प्रकट होते हैं, तब उनको 
'ऊध्बमेढ' अवस्था में बताया गया हैं '। ऋषिपलियों की कथा में भी * शिव की जन- 
नेन्रिय की ओर फिर ध्यान आइृष्ट किया गया है ओर स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि 
यह शिव की जननेन्द्रिय ही थी, जिसकी लिंग रूप म॑ उपासना होती थी। इसी कारण 
लिंगोवपत्ति की कथा में इसकी उपासना का समाधान अन्य उपायों से किया गया है और 
शिवलिंग के जननेन्द्रिय सम्बन्ध को लुप्त करने की चेष्टा की गई है। यसंगवश इसी कथा 
द्वारा शिव को विष्णु ओर बअह्मा से बड़ा सिद्ध करने का भी प्रयास किया गया है। यह 
कथा भी अपने आवश्यक अंशों में सब पुराणों में लगभग एक-सी ही है। परन्तु विस्तार 
की बातों में काफी विभिन्नता भी पाई जाती है '। एक वार ब्क्मा ओर विष्णु में यह विवाद 
खट्टा हो गया कि उनमें स कोन सर्वश्रेष्ठ हैं? उस समय भगवान शिव एक लिंगाकार 
अग्निम्तम्भ के रूप में उन दोनों के समनझ्न प्रकट हुए ओर उनको इस स्तम्भ की ओर-छोर 
का पता लगाने को कह । विष्ण नीचे की ओर गये आर ब्रह्मा ऊपर की ओर; परन्तु 
कोई भी उस स्तम्म का अन्त न पा सका। अन्त में हार कर दोनों लोट आये। तब 
उन्हांने मगवान्‌ शित्र को ही सर्वश्रेष्ठ माना आर उनके लिया रूप का वथोचित सम्मान 
किया। इस कथा का जो रूप 'लिग पुराण में दिया गया है, उसमें शिवर-लिंग का उत्कर्ष 
अपनी चरम सीमा को पहुंचता है। इसके अनुसार जो अग्निस्तम्म विष्णु ओर ब्क्मा के 
सामने प्रकट हुआ था, उसमे से सइल्रों ज्वालाएँ निकल रही थीं, जो प्रलवारिनि के समान 
देदीप्यमान थीं। उस अग्निस्तम्म का न कोई आदि था, न मध्य ओर न अन्त | जब 
ब्रह्मा ओर विष्णु हार कर लोट आये, तब इस लिंगाकार अग्नि-स्तम्भ में एक ओम! का 
चिह्न प्रकट हुआ ओर इसका सब देवताओं ने प्रणव के रूप में स्वागत किया । इस प्रकार 
शिव-लिंग की उपासना का समाधान ओर समुत्कप॑ किया गबया। इस कथा में जिस प्रकार 
से लिंग की उद्त्ति का वशुन किया गया है, उससे लिंग का जननेन्द्रिव-सम्बन्ध बिलकुल 
ही छिप जाता हैं | फलस्वरूप पुराणकाल के उपरान्त हम देखते हैं कि लिंग का इस आदि- 
स्वरूप को लोग विलकुल ही भूल गये | 

पुराणों में पाई जानेवाली अन्य नई कथाओं का प्रासंगिक उल्लेख तो हम ऊपर 
कर ही चुके हैं | 
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पीराशिक साहित्य का निरीज्ञषण समाप्त करने से पहले हम जिस वात पर विचार 
करना है, वह हैं--शेत्रमत का अस्य मतों के साथ सम्बन्ध । पुराण ग्रन्थों' की रचना के 
थभारतीय धर्मों के इतिहास में उस निर्माशकाल का अन्त होता है, जिसमें--वंदिक 
कमकाणइ के हास के बाइ-वे विभिन्न विचासर-धाराएँ, उपासना-विधियाँ और धामिक 
मिद्धान्त प्रचलित हुए थे, जिन्होंने धीरे-धीरे स्यट ओर संगठित मतों का रूप धारण किया | 
सब मत एक ही समय में, एक ही प्रदेश म॑ ओर एक ही जाति म॑ साथ-साथ विकसित 
रहे थे। अतः यह स्वाभाविक ही नहीं; परन्तु अवश्यंमभावी भी था कि पर्याप्त मात्रा में 
इनका एक दूसरे के ऊपर पारस्परिक प्रभाव पड़ा हो ओर इनके आचार-विचारों म॑ भी काफी 
आदान-प्रदान हुआ हो । इस काल में इन सव मतों का एक विस्तृत तुलनात्मक अध्ययन 
वास्तव में अत्यन्त अभीष्ट है: क्योंकि इससे एक ऐसी प्रन्‍्टभूमि तेयार हो जावगी, जिससे इस 
काल के वाद के धार्मिक विकास को समकने में हमें वदत सहायता मिल सकती हैं। परन्तु, 
यहाँ हम इस समत्या का केवल एकांगी अध्ययन ही कर सकते हैँ। केवल शेंब धर्म को 
लेकर हम यह देखने का प्रयास करेंगे कि इस समय में शंवमत का अन्‍य मतों के प्रति क्‍या 
रखेंया था और इसका उनपर अथवा उनका इसपर क्या प्रभाव पड़ा ? शेव-मत 
के सबसे निकट जो मत था--वह था वेष्णब॒ संत | ये दोनों एक ही वेदोत्तर ब्राह्मण धर्म 
की दो प्रमख शाखाएँ थीं ओर इन दोनों का केन्द्रीय सिद्धान्त वही एक भक्तिवाद था | 
इन दोनों मतों के इस निर्माण-काल म॑ पारस्परिक सम्बन्ध कसा रहा, इसका कुछ आभास 
हमें ऊपर मिल चुका है। हमने देखा थां कि इन दोनों मतों के अनुवायी अपने-अपने 
आराध्यदेव को सर्वश्रे“्ठ मानते थे। हमने यह भी देखा था कि इस एकेश्वस्वाद को 
ग्रहण करने के फलस्वरूप शिव ओर विष्ण को एक ही ईश्वर के दो नाम माना जाने लगा 
था| कम-से-कम इन दोनों मतावलम्बियों में जो विवेकशील थे, वे तो ऐसा ही मानतं थे | 
जन-साधारुण को भी इस तथ्य का कुछु आभास अवश्य था; क्योंकि इस तथ्य को समझाने 
के लिए इसका अनेक प्रकार से सुगम ओर लोकप्रचलित रूप दिया जा रहा था तथा 
्रिमृर्ति' अथवा शिव ओर विष्णु की संयुक्त ग्रतिमाएं वना कर इसका झूत छूप दिया जा 
था। सामान्यतः इन दोनों मतों के अनुवायियों के पारस्परिक सम्बन्ध अच्छे थ और 
इसका सबसे वड़ा प्रमाण विष्णु अथवा शिव-सम्बन्धी पुराण अन्य है, जो शिव आर विष्णु 
दोनों का ही माहात्ममगान करते हैं। वास्तव में यह पुराणअन्थ उस समय कवर्स 
साधारण मनुष्यों की धार्मिक मान्यताओं को वड़ी सुन्दरता से ग्रतिविम्बित करते हूं, जा 
ब्राह्मण धर्म के अतुयावी थे, ओर जो आचारार्थ शव अथवा वेष्णव मतावलम्बी होने पर 
भी दूसरे मत के आराध्यदेंव का सम्मान करते थे; क्यांकि वे समकते थे कि वह मी वह 

देवता है जिसकी वह स्वयं एक मिन्न नाम से उपासना करता हैं। 
परन्तु इस तस्वीर का एक दूसरा रुख भी था | हमने ऊपर देखा है कि जब यह प्रश्न उठा 
कि विष्णु ओर शिव में से किसको बड़ा माना जाय, तब इन दोनों देवताओं के उपासका के 
लिए दो मार्म खुले थे ओर उनमें से एक यह था कि वह एक दूसरे के दावों को मानने से साफ 
इनकार कर देते । ऐसा ग्रतीत होता है कि इन दोनों ही मतों के अनुयायियों म॑ से कुछ 
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कट्र-पंथियों ने ऐसा किया भी | इन लोगों के आऑन्तन्त के चिह्न हमें परसाश-व्रनल्थी के उन 
भागों म॑ मिलने हैं, जहाँ हम श्र ओर वेष्णव मतों मे सांप्रदायिक भेद के अशम संकेत पाने 
हैं। उदाहस्णार्थ कुछ स्थलों पर एक देवता का दूसरे की अपेज्ना अधिक उत्कव दिखलाबग 
गया हैं। यह इस साम्प्रदायिक भेद की पहली अवर्था है। शिव के सम्बन्ध में तो लिगोन्यन 
की कथा में ही यह भेद कलक जाता हैं, जहाँ कहा गया है कि विषय ने शिव की अ्रष्ठता 
माना और उनकी आराधना की | रामायण-महाभाग्त तक में भी यही वात पाई जाती हैं; 
क्योंकि वहाँ भी एक स्थल पर कृष्ण शिव्र की महिमा का गान करते हैं ओर उनकी आगधना 
भी करते हैं। इसके अतिरिक्त पुराण-अन्धें में अनेक संदर्भ भी ऐसे हैं, जिनपर शंत्र संप्र 
दायिकता का प्रमाव हैं ओर जिनमें शिव को विष्णु से बड़ा माना गया हैं| सौर पुराण! में 
कहा गया है कि कृष्ण ने अपना चक्र शिव से पाया था | शअग्म पुराण की एक कथा से शिव 
विष्णु का चक्र निगल जाते हैं ओर इस प्रकार अपनी श्रेप्ठता का प्रमाण देत हैं। इसी 
पुराण में एक अन्य स्थल पर कहा गया हैं कि रास ने गोमती नदी के किनारे शिव की पूजा 
की थी। लिग-पुराण' में अनेक स्थलों पर विष्णु को शिव की पूजा करते हुए अथवा शिव 
के माहात्य का बखान करते द्वार बतादा गया है? । इसके विपरीत बेष्णव पुराण विष 
को शित्र की अपेक्षा बहा मानते थ। बअदा-बेंबता पुराण से कहा गया हे के शव विधा से से 
ही प्रकट हाए ओर वे विभगुमक्त थे । एक अच्च अध्याय में शित्र वफु का शुणगान करते 
हैं ओर वेष्णव भक्तों को बखान देते हैं। विष्णुलोक को शिव्नोक से ऊँचा माना गया 
हैं'। पिप्णु का इस प्रकार शिव से अधिक उत्केप करने की यक्रिया में शंब-कथाओं पर 
? बेंप्णव रंग चढ़ा दिया गया है। उदाइर्णार्थ 'बरदबबर्ती पुराण में गंगावतरण की कथा 
में भगीरथ को विध्युसक्त कहा गया है, ओर वह कृष्ण की उपासना करते हैँ। कृष्ण की 
ही प्राथना पर गंगा प्रथ्वी पर उतरने को राजी हंइ 


रे 
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अग्र मर रह ग्रतात होते है; क्‍्योाक शव पुराण मे हा बह सायदायक असाह: छुत्ता आध्रक भात्रा 


हंए 
में दिखाई देती है । उदाहरणाथ, मत्स्य पुराण मं कहा गया हूँ कि विष्यपु की माया से 
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विमोहित अज्ञानी जन ही भरुतीयथ की महिमा को नहीं जानते, जाँ शिव कीं प्रिय है 
वायु पुराण म॑ दक्त-बन्न के ग्संग में दक्ष अपने-आपकों विधश्णुमक्त और शिंवद्रोंही वतति 
है'। परन्तु मोर पुराण में हमें प्रथम वर शव आर वेष्णव मतों के बीच स्पष्ट विगेंध के 
चिह्न पाते हैं। सोर पुराण उतना ही शिवपतक्षी है, जितना कि बअ्रह्मवेवत पुराण! विधापत्षी 
है। इस पुराण में समस्त अशेवों की निन्‍्दा की गई है कि वे यम के अधिकार में हैं, ओर 
शेंव यम के अधिकार से परे हैँ | इस पुराण में ओर “लिंग पुराण” में अशैवों के प्रति असहि 
घुता की कलक भी दिखाई देती हैं | इन दोनों में ही उपमन्यु की कथा के प्रसंग में सच्चे 
शव को शिव की निनन्‍्दां करनैवांलों को मांर डालनें का आदेश दिया गया है | यदि किसी 
शंजां के राज्य में कोई पांखएडी भी शिव की निन्‍्दां केरतां है तो उसके सारे पूर्थन घोर नरक 
की याँतनां भोंगते हैं" | इस प्रकार की मनोंवृत्ति सखनेवाले कंदरप॑ंथी लॉग यंदि वेष्णवरमत 
के प्रति द्वप रखते हों ती कोई आँश्चय की वांत नहीं होनी चांहिए | सौर पुराण! में एक 
ऐसा ही शिव-मक्त कहतो है कि विषृतु की मांवा से विमोहित मूढ़जेन उस शिव की मंहिमां 
को नहीं पहचानते, जिससे ब्रह्मां ओर विष्णु समेत सब देवतांओं की उंस्ंत्ति हुई है' | शिर्व॑ 
ओर विष्णु की समता की वात कहना सरासर विधर्म है; क्योंकि भगवान्‌ शिव के अनुग्रह ही 
से तो विष ने वेकुरट का आधिपत्य पाया थां' | जों शिव और विषूपु की समता की चर्चा 
भी करता! है, बह असंख्य युगौं तक गन्दणगी में रेंगनेवाले कीड़े के रूप में जन्म लेता है ओर 
जो शिव को विष्णु से हीन मांनतां है, वह तो सांक्षात्‌ चाण्डाल है, जन्म से न सही; परन्तु 
कर्म से जो कि उससे भी बहुत बुरा है“ | शेव ओर वेष्णव मतों का इस परस्पर बंप का 
सबसे स्प्रष्ट उदाहरण राजा प्रतदनां की कथा हैं'। यह राजा एक सच्चा शिक्र-भक्त था 
ओर इसकी सारी प्रजा भी शैव थी | इन सबके सदाचार के फल-स्वरूप इनके पूर्बज भी तर 
गये, नरक शीघ्र ही खाली हों गया ओर यम के जिम्मे कोई काम करने को न रह गया | 
ऐसी हालत देखकर इन्द्र ने एक किन्नरों को राजा प्रतरददनां की प्रजा सें विधर्म! फेलाने 
के लिए भेजा । यह किन्नर प्रतदन! की प्रजा में आकर उन्हें विणतु की उंपासना की ओर 
प्रेरित करने लगा और अपने इस दुष्प्रयत्न में यहाँ तक सफल' हुआ कि राजे-सभा तक 
में कुछ लोग उसके दूपित प्रचार से प्रभावित हों गये। उंसने स्वयं राजाःके सामने अपने 
तक प्रस्तुत किये ओर शिवोपासना की निन्‍्दा तथा विष्णु की उंपासना की प्रशंसा की | 
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प्र ने धरा ८, हक] सात नल फ् न है 
राजा अल्न्त क द्धू हुआ; परन्तु उसने बड़ा दहमाशालना से कान लंबा ऋण इस समस्या 


का नेगाय कक व धआ हक न क्र किन 
पर निर्गुय देने के लिए एक घर्म-सभा बुलाई। परखु उसी समय सम्भप्रत: इन्द्र का 


आदेश पाकर--कलि आमंत्रित सदस्यों की बुद्धि में प्रवेश कर सवा, 
सका ५2] 


मे खलबनल। सच काइ नणय ने हा सका | इसका फल्ष बह हुआ के अऋनक शाह 
नी है अह् ४0 पक आज ता न *$-8५ अर न डे डी 

नान्तक हो मय | टाजा न अ्रभा तक कन्नर के दुृट्ताों का नहीं जाना, आर बढ रने रे 
# 5 कर गये इस 4 द्ध हा हब हा पर 7५ के गीत अनिल की श्र न हक रो 

बहुत दुख हा गय | इस वाच जा छह्वाम सद्धम के प्रथ्च स हग सत्र थे, उनके पवज स्वर: 
५ क्र 4... कक, 


च्युत हो गये | संबोगवश विष्णु अपनी महानिद्रा ले जागे और अपने हुख से शिव की 
सर्वत्र पता की घोषणा की | अन्त में देवताओं ने भगवान शिव को सारी परिन्थितियों से 
अवगत कराया ओर तब शिव ने राजा प्रतदन' को सच्चा ज्ञान दिया और जो इस महा 
अनर्थ के दोषी थे, उनको दण्ड देने की अनुमति दी। तब राजा ने किन्नर आर उसके 
अनुयायियों को प्रांण-दंद दिया। शॉंत्रों आर वंण्णवों की पारस्परिक सदभावना से दूर होने 
पर भी इस कथा से उन कद्ृरसंथियों की मनोवृत्ति का स्पष्ट पता चलता है, जिनके दारा 
इस साम्प्रदायिक इन्द्व का सूत्रपात हुआ ओर इसके फलस्वरूप हो सकता है, इनमें कहां- 
कहीं संघ्य भी हुआ हो। इस रंबर्ष का एक संकेत हमें ड्पा-अनिरुद्धं की कथा में 
मिलता है जो पहली बार मद्राभारत में दी गई है [। पुराणकारों ने इस कथा का प्रयोग 
शिव के ऊपर विष्णु का उत्कर्ष पकट करने के लिए किया। विष्णु ओर बक्काएइ पुगणों 
में यह कथा लगभग एक ही तरह से कही गई है।]| ऊर्मा का पिता वाणामुर्र पस्म 
शिव-मक्त था, और जब उसे कृष्ण के विदद्ध लड़ना पड़ा तो भगवान्‌ शिव उसकी सद्दावता 
के लिए आये और कृष्ण ओर बाण का युद्ध विष्णु ओर शिव के महासंध्रप में परिणत हो 
गया। अन्त में शिव की पराजय हुई ओर उन्होंने विष्णु से वाणासुर' को ज्ञमा कर देने 
के लिए विनती क!: क्योंकि बाण उनका सच्चा ओर परम भक्त था। जिस रूप सें बह कथा 
क्रव पाई जाती है, उसका अन्त विष्णु के इस मित्रतापू्णं कथन से होता है कि वह ओर 
शिव तो वास्तव में अभिन्न हैं। इस प्रकार इस कथा को उस समय ग्रचलित धार्मिक 
भावनाओं के अनुकूल बना लिया गया है। परन्तु इसकी सुख्य कथा में हमें शेत्र और 
वैष्णव मतावलम्बियों के परस्पर संघर्ष का आभास मिलता ह, जिसम॑ वेष्णवों ने अपने 
अपको विजयी वताया | इसके विपरीत शैत्रों ने दर्मिह ओर शरभ अबतारों के रूप में दिप्यु 
और शिव के युद्ध की कथा का विकास किया, जिसमें शिव विष्णु पर विजय पाते हूँ। यह 
कथा लिग पुराण म॑ दी गई है । 
वैष्णव मत को छोड़कर अन्य मतों के प्रति शवों का क्या रवेया था, इस विषय 
में पुराणों से हमें बहुत-कुछ पता नहीं चलता। जहाँ-तहाँ अशेवों का निन्‍्दा की साई हूं 
और शिव-निन्दकों के प्रति असहिष्णुता प्रकट की गई है, वह प्रसंग हम ऊपर देख ही चुके 
हैं। इसके अतिरिक्त सौर पुराण में उन लोगों की गणना भी की गई हैं, जिनको शेष 
मन ३कीप का हिल हलक ले 
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१२८ शेंव मत 


व्रिध्रमी मानते थे !।। इनमें चार्वाक, कॉल, कापालिक, बोद्ध ओर जेन भी गिनाये 
रे हैं। इन मतों के साथ शेव्रमत का भेद वेष्णवमत की अपेक्षा बहुत अधिक गहरा ओर 
मोलिक था । बंप्णच मत तो फिर भी उसी सनातन ब्राह्मण-धरम का एक अंग था, जिसका 
एक अंग न्ययं शेब्रमत था| दोनों एक ही वेंदिक परम पर आधारित थे और दोनों 
वेदों को ही श्रति मानते थे । परन्तु बह अन्य मत तो ब्राह्मण-बम के आधार को ही 
नहीं मानते थे । अतः इनमें ओर ब्राक्षण घम में संघप पदा होना अप्रत्वाशित नहीं था 
तथा अचम्भ की वान तो वह है कि पुगणों के समय तक हमें इस संघण का कोई स्पष्ट संकेत 
मिल्नता ही नहीं। साधारुण रूप से थार्मिक सहिणयुता की जो भावना हम॑ अशोक के 
शिलालेखों में दिखाई देती है, वही सदियों तक हमारे घार्मिक जीवन का एक प्रमुख ओर 
आवश्यक अंग रही | मास, अश्वघोष, शुद्रक, कालिदास तथा अन्य लेखकों की कृतियों 
से इसका स्पष्ट यमाग मिलता है। जब प्राण-काल में संगठित संप्रदायों की उत्पत्ति 
हुई, तभी से इस सांप्रशयिक संघय की नीच भीष साथ ही यह कहना पड़ता है कि 
इस साम्प्रदायिक संघ में शंत्रमत सदा आगे रहा। वोदध ओर जेन मतों के विरुद्ध 
व्राह्मग-बर्म की रक्षा करने का बीड़ा अपने सिर उठाकर शव लोग बड़े उत्साह से इन 
मतों के सिद्धान्तों का खडन करने में लग गये। सौर पुराण” में कहा गया है कि इन 
मतों के सिद्धान्तों के ग्रभाव से लोग वेद के सन्‍्मार्ग से श्रष्ट हों जाते थे ओर अज्ञान में 
पद जात थ। अतः शेत्र राजा का कतव्य था कि वह बोंड्धों आर जंनियों तथा अन्य सब 
विधर्मियों को अपने राज्य मंन आने दे। नास्तिकों आदि का तो इस देश मे कमी भी 
कोई विशप प्रभाव नहीं हुआ; परन्तु बोद्ध ओर जैन मतों के विरुद्ध शेत्रों ने जो निरन्तर 
युद्ध किया, वह पुराणोत्तर काल में शंत्र मत के इतिहास का एक प्रमुख लक्षण है। इसी 
के फलस्वरूप वोद्ध मत तो इस देश में लुप्तप्राय हों गया ओर जेन मत की, ब्राह्मण धर्म 

विरुद्ध पतिदवन्द्ी वन कर खड़ होंने की, शक्ति नष्ट हों गई। इस संघर्ष का कुछ परिचय 
हम अगले अध्याय म॑ पायंग | परन्तु पुराण अन्ध' साधारण रूप से पूववर्ती धार्मिक 
साहित्य की परिषाठी का अनुसरण करते हैं, ओर ब्राह्मथर्म के सिवा जिन अन्य धर्मों का 
उस समय देश में प्रचार था, उनके विषय में कोई चर्चा ही नहीं करते | 


शर---| 
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पष्ठ अध्याय 


पिछले अध्याय में हमने देखा है कि पुरंगों के सम तक शेवमत पूरा विकसित 
र संगठित हो चुका था तथा वेदोत्तर बाक्मण धम के दो प्रसुख मतों में से एक बने गया 
थधा। इसका प्रचार भी समस्त भारत में था। जहाँ तक शेंवमनत के स्वरूप का प्रश्न है. 
उसका विकास अब समाप्त हो गया था । उस समय से आज तक साराशतः उसका स्वरूप 
; रहा है, जो पुराण काल में था | केवल उसके दार्शनिक पत्नु का विकास होता रहा और 
वह पुराणोत्तर काल में ही जाकर अपनी पूण विकसित अवस्था को पहुँचा । इसको छोडकर 
जो कुछ भी ओर नबीनता हमें दिखाई देती हैं, वह शंवमत के उपासना-विधि के कुछ बाह्य 
रूपों म॑ं तथा शवमत के अन्य मतों के साथ सम्बन्धों मं ही दिखाई देती हैं) पुराणोत्तर 
काल म॑ अगर कोइ नई बात हुई, तो वह थीं--शंचमत के अन्दर ही विभिन्न सम्यदायों की 
उन्पत्ति। यह प्रक्रिया प्रत्यक थम म॑ उसके सुस्थापित हो जाने के बाद, अनिवाय रूप से 
होती हे। परन्तु यह सब-कुछ भी ; तेरदवीं सदी तक हों चुका था ओर उसके 
वाद शेत्रमत में कोई कहने योग्य नया विकास नहीं हुआ | अतः तेरहवीं सदी तक पहुँचकर 
ही हम अपने इस दिखशन को समाप्त कर देंगे | 
ईसा की छुठी शताब्दी से लेकर तरत्ीी शताब्दी के अन्त तक के काल को हम 
पुराणोत्तर काल कह सकते हैं। इस काल में जो सामग्री हमें उपलब्ध है, वह कुछ 
पुरातात्विक है ओर कुछ साहित्यिक | पुरातात््विक सामग्री में सबसे पहले तो शिला- 
लेख हं। फिर इस काल के अनेक मन्दिर ओर भगवान शिव की प्रतिमाएँ हैं। दूसरे 
अमभिलेखों से जो बातें हम॑ पता चलती हैं, ये मन्दिर ओर ग्रतिमाएँ उनके उदाहरण 
स्वरूप हैं, अथवा उनकी पुष्टि करते हैं। साहित्विक अमिलेखों में सबंप्रध्म तो अनेक 
धामिक अन्थ हैं, जिनका शेवमत से सीधा सम्बन्ध है आर जो अधिकतर दक्षिण में पाय 
जाते हैं। इसके अतिरिक्त इस समय के प्रचुर लौकिक साहित्य से भी हमे पयात्त मात्रा से 
ऐसी प्रासंगिक बाते ज्ञात होती हैं. जो इन घामिक अन्धों से उपलब्ध शंव प्रम-सम्बन्धी हमार 
ज्ञान की पुष्टि अथवा पूति करती हैं। अतः इस काल म॑ शेंवमत का क्या सरूप रहा ओर 
इसमें क्या विकास हुआ, इसका हमें खासा अच्छा ज्ञान हो जाता हैं । 
इस काल में शेवमत के विषय में सबसे प्रमुख वात यह है कि उत्तर ओर उत्तिग में 
इसके दो सुस्पष्ट रूप हा गये | यह एक व्यावहारिक ज्ञान की बात है कि किसी भी धरम के 
स्वरूप पर उसके अनुयायियों की प्रकृति ओर स्वभाव का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। एक 
ही धर्म दो विभिन्न प्रकृति ओर स्वभाव के लोगों में फेलने पर विभिन्न रूप घासण कर लेता 
है। अतः शैवधर्म जब दन्षिण भारत में फेला, तब वहाँ भी यही हुआ । पुराणोत्तर काल 
म॑ प्रथम वार जब यह दक्षिण में अपने विकसित ओर संघटित रूप में दिखाई पड़ता है तब 
उत्तर भारत के शेवमत के स्वरूप से भिन्न इसका एक निश्चित स्वरूप बन गया था। अतः 
यही ठीक होगा कि इन दोनां का अलग-अलग निरीक्षण किया जाय | 


१४० शेव मत 


उत्तर साग्त में पुराग-अन्यों दर शंत्र मत का स्वरूप और उसकी प्रकृति दोनों ही 
निवाइिल ऋ दिये गये थे यह। पुराण त्तर काल में सबसे पहल हम॑ उत्तरकालीन गुप्ततंशीय 


| 
गजाओं तथा उनके उन्साविकारी नरेशों के शिलालेख मिलते हैं। उनमें शंवमत का जो 
सूप दिखाई देता है, बह साराशतः पाराशिक ही है | | के राजा वशोधर्मा! 
उल्लेख कर हो चुके हैं। सातवीं शताब्दी में राजा आदित्यसेन 
किया गया हैं ओर उसको शिव का 
हैँ कि सकन्द-जन्म की मूलकथा इस समय 
| सातवीं शताब्दी  अनन्तवमा' का नागाजु न 
इसमें शिव आर पावती की यतिमाओं का उल्लेख किया गया है, 
से स्थान पर यतिशापन किया था *। उसी स्थान पर इसी राजा के 
एक दूसरे शिलालेख न॑ देवी दारा महिपासुर के वर की कथा की ओर संकेत किया गया है, 
ओर देती की कह्पना वहीँ उनके उद्य रूप में की गई हैं '। इस देवी को पार्वती से 
भिन्न माना ग बा है। इसका कोई नाम यहाँ नहीं दिया गया; परन्तु राजा के सम्बन्ध 
में बह कहा गया है कि इन्हीं गुफाओं में काल्ायनी की एक मूर्ति का प्रतिष्ठापन किया 
था आर एक यंत्र भवानी को समर्तत किया था। सातवीं शताब्दी के ही महाराज प्रवस्सेन 
द्वितीय के दो लेख भी मिले हँ--एक छुम्मक' का त्ताम्नपत्र ओर दूसरा 'सिवानी' का शिला- 
लेख | इन दोनों म॑ भारशिव नाम के एक शैव सम्पदाय का उल्लेंख किया गया हैं, 
जिसके अलुयाबवी शिवलिंग को सम्मान-पूवक अपने कन्यों पर लेकर चलते थे *| उस समय 
यह सम्यदाव काफ़ां महत्त रखता होगा; क्योंकि उनके गुर भावनाग! को “महाराजा” की 
उपाधि दी गई हैं | उनका भंगाजल से अमिषेक किया जाता था | स्मरण रहे कि जिपुरदाह 
की कथा के पॉराशिक संस्करणों में से एक में वाशासुर को इसी प्रकार मस्तक पर शिव-लिंग 
उठाय अपने दुग से बाहर निकलते हुए बताया गया है। अतः यह सम्भव है कि इस कथा 
में एक वास्तविक ग्रथा की ओर संकेत हो, और 'भारशिव! सम्प्रदाय का जन्म पौराणिक 
काल में ही हो गया हों। आगे चल कर हम इस सम्प्रदाय को एक नये रूप में और नये 
नाम से अमिह्िित पायँंग | 
सातवा शताब्दी के शलालेखों से हम यह भी पता चलता है कि अभी तक विभिन्न 
मतों में साधारण झूथ से पर-पर सहिष्णुता का भात्र था। पिछले अध्याय के आरम्भ में: 
हमने देखा था कि गुप्तवंश के राजा यद्यपि स्वयं बैंष्णव थे, फिर भी वे अन्य मतों का 
संरक्षण करते थे ओर उनको वथोचित सहायता भी देते थे। इन मतों में शैबमत भी 
शामिल था। इनके उत्तखवर्ती राजाओं ने भी साधारणतया ऐसी ही सहिष्णुता दिखाई 
इस समय के शलालेखों म॑ भी ग्रायः जहाँ एक देवता की स्तुति की जाती है, वहाँ अन्य 


अर डिक -न कक 3० तन 2-०९५०--3कक«नतकानन य००8५ अमन. सन निननान नानी लता 


१. (६ 4. 4. : भाग ३ प्लेट २८, पृष्ठ २०० । 


तर! 
हे हे 


ऊट 
>ड 





+ प्र शा जाने 
दे +१ *+.. 3 ३. ४ 9 >> ४२५ [| 
इ १ * 99% ११ ड्दू 5 सुरृइंज२६ | 
रद कै । न 3 93 रेड 35 स्श्प्‌ | 
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देवताओं का स्तवन तथा प्रशंसा हो जाती हैं। उद्ाहस्ण के किए ५४४४ ईस्बी के राजा 
(हरिवर्मा' के साॉँगलोई वाले ताम्रपत्रों मं--वद्यपि दानकत्ता शंव है अर शिव को ही सदभ्रष्ट 
देवता मानकर उनकी स्तुति करता है, तथापि-- उसने शिव, विष्णु ओर ब्छा 
किया है * | अनेक दूसरे शिलालेखों मे मी हम यही पाते हैं। इसी समय के दो अन्च शिक्रा- 
लेखों म॑ मातृकाओं' का उल्लेख किया गया हे। इनकी जनसाधास्ण से 
थी, यह हम 'मृच्छुकटिक' नाठक में पहले ही देख आये हैं। थे मातुकाएँ उनकी 
मातृकाओं से भिन्न हैं, जिनका पुराणों में उल्लेख दुआ है ओर जो उद्ररुपरधारिणि तथा 
शिव अथवा पाव॑ती के उग्र रूपों में उनकी सहचरी हैँ। यहाँ इन मानृकाओं को मानाए 
माना गया है। जहाँ तक विदित होता है, इनका स्वभाव सोम्य ओर मंगलकारी था तथा 
द्ध और सुख-प्राप्ति के लिए इनकी पूजा की जाती थी । स्कच्दुपत के विहार शिल्ना- 

लेख मे इनका सम्बन्ध कार्तिकेय से किया गया हैं। इससे वह सम्मावना होती हैः 
मातृकाएँ शिशु स्कन्द को पाने और पालने वाली कृत्तिकाएँ ही तो नहीं हैं, जिनका 
जन्म की कथाओं में उल्लेख हुआ है। परन्तु इस विपय मे निश्चवात्मक ढंग से कुछ 
कहना कठिन है | 

इन शिलालेखों से हमे तत्कालीन उपासना विधि के विपय में मी कुछ ज्ञान होता 
है। सभी मतों के अपने-अपने मन्दिर थे, जहाँ नियमित रूप से पुजारी रहते थे। प्राय 
शिलालेख ऐसे ही मन्दिरों को बनवाने, उनमें देवमूत्तियों के पतिष्ठापन कराने और इन 
मन्दिरों के खर्च तथा उनके पुजारियों के निर्वाह के लिए दिये गये दान की व्ववन्था कराने का 
उल्लेख करते हैं। यह मन्दिर तत्कालीन धार्मिक जीवन के केन्द्र बन गये थे और इन मन्दिरों 
के पुजारी विशेष त्योहारों पर जनता की पुरोहिताई भी करने लगे थे | 

छुठी और सातव्रीं शताब्दी के शिलालेखों से जो कुछ हमें पता चलता है, तस्कालीन 
साहित्यिक सामग्री से उसकी पुष्टि होती इस सामग्री मे दण्डी वाणभद्र' के गद्य- 


जिद का कर हि. 


वय सबसे अधिक महत्व के हैं। दण्डी छुठी शताब्दी के उत्तराद्ध में हुए थ और उनके 
दशकमार-चरित' से उस समय की घार्मिक स्थिति का भली प्रकार पता चल जाता है। 
जहाँ तक श्र मत का सम्बन्ध हैं, इस अन्धथ मे दश के वभन्न भागा मे अनक शव 
मन्दिरों का उल्लेख किया गया है। उनमें जिस प्रकार पूजा आदि होती थी, वह ब्लिकुल 
पौराणिक ढंग की थी | कुछ श्र मन्दिर तो बड़े प्रसिद्ध हों गये थे और दूर-दूर से लोग उनके 
दर्शनार्थ आते ये' | सांप्रदायिक बिद्नं प का कोई संकेत हमें इस अंथ में नहीं मिलता | केबल 

जैनों का. दण्डी ने कहीं-कहीं उपहासपूर्वक, उल्लेख किया है” 
हाकवि वाणभट्ट” के दो गद्यकाब्य हम उपलब्ध है। एक (हघप्‌-चरित' आर 
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डा डर #.। चक ख अर ० अमान मर था 3० हि म्भक ३. का ५... अ$ गेंने 
दूसरा 'कादम्बरी | बार स्वयं शंब थे ओर इन दोनों अन्थों के प्रारम्भिक इलोकों म॑ उन्हें 
न्स्क चर च् श्र कक ह हि िलमिल प्‌ ऋण के पट काने आह दम्बरी 
भगवान्‌ शिव को एकेश्चर माना है जो स्वयं को जिमूर्ति के रूप में व्यक्त करते हैँ! । काउम्बर 
न के कक 9 चेक, की का. 5 ही. कि; पिच ही कल लिन्लल न दिक बह. किया 
मे उन्होंने उज्जविनी के विश्वविख्यान भगवान महाकाल के मन्दिर का भी उल्लेख किस 
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अनुपम ललित ढंग से किया धा । स्वयं महारानी विल्लासवती उस मन्दिर में पूजा्थ जाती 
थीं। इसके अतिरिक्त बाण भट्ट शैव धर्म-सम्बन्धी संपूर्ण पौराणिक देव-कथाओं से पूर्णतया 
परिचित थे ओर अपने दोंनों सद्यकाव्यों में उन्होंने विविध शेव-कथाओं का स्थान-स्थान पर 
उल्लेख किया है | इन उल्लेखां में भी हमें कहीं किसी सांप्रदायिक संघर्य अथवा विद्देष का 
कोई निश्चित संकेत नहीं मिलता | एक बात अवश्य है कि वाण' ने हर्ष-चरित” काव्य को 
उस स्थल से आगे नहीं लिखा, जहाँ सम्मवतः महाराज हर्षवर्धन ने वोद्ध धर्म ग्रहण कर 
लिया था। वह बात नी कोई निश्चित नहीं है; परन्तु यदि इसे ठीक माना जाय तो 
हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि शायद उस समय ब्ाक्षण ओर वोद्ध धर्मों के परस्पर सम्बंध 
अच्छे नहीं थे | परन्तु इसके साथ-साथ यह भी सम्भव है कि बौद्ध धर्म के पति यह अरुचि 
केवल कवि की अपनी व्यक्तिगत हों ओर उस समय इन दो धर्मों के बीच साधारण रूप से 
जो सम्बन्ध थे, उनकों प्रतिविम्बित न करती हो | 
सातवीं शताब्दी के मध्य में राजा हपेवर्द्धन के राज्य-काल में चानी यात्री ह्यन-साँग 
ने भी भारत का भ्रमण किया था। उन्हाँने यहाँ के अपने अनुभव लिखते समय तत्कालीन 
धार्मिक अवस्था के विषव में भी वहुत-कुछ कहा है| भगवान्‌ शिव ओर उनके मन्दिरों का, जो 
मारे भांरत में पाये जाते थे, उन्होंने पायः उल्लेख किया है'। वर्तमान कच्छ के समीप 
“लांगल' स्थान पर उन्होंने एक महान शव मन्दिर का वर्शन किया है, जो पग्रस्तर-मूर्त्तियों से 
खूब आभूषित था*। कुछ उद्धरणों से हम यह भी अनुमान लगा सकते हैँ कि उस समय 
तक शौव संप्रदायों का भी अस्तित्व हो गया था। इनकों हम आगे चल कर देखेंगे | 
ह्यन-सांग! के लेखों से हमें पहली बार ब्राह्मण ओर वोद्ध धर्मों के बीच संघर्ष का संकेत 
मिलता है, यद्यपि इस संघर्ष ने कोई उग्र रूप धारण नहीं किया था* | 
अब हम आठवीं ओर नवीं शताब्दी के शिल्लालेखों को लेते हैं। इनमें मी शेवमत 
का रूप सारांशतः पोराणिक ही है। जब कमी मगवान्‌ शिव का स्तुति की जाती थी तब 
उनको सर्वश्रेष्ठ देवता माना जाता था और उनकी उपासना साधारण पौराणिक ढंग से 
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की जाती थी! । अनेक नामों से उनकी मूर्तियों के प्रतिष्ठापन का उल्लेख किया गया है; 
नवीं शताब्दी की पहली 'बेजनाथ-प्रशस्ति! म॑ देवी की दुर्गा नाम से आराधना की गई हे 
और उनके स्वरूप में उनके उम्र तथा सौम्य दोनों रूपों का पूर्ण सम्मिश्रण दिखाई देता है'। 
अन्य प्रशस्तियाँ में शिव की अष्टमति का उल्लेंख किया गया हैं। विभिन्न मतों के परस्पर 
सम्बन्ध अमी तक साधारणतया अच्छे थे। ८६७ ई० के गुजरात-नरेश दन्तिवर्ना के एक 
शिलालेख में भगवान्‌ बुद्ध की स्ठ॒ुति के बाद ही एक श्ल्लोक में विष्णु ओर शिव की 
स्तुति की गई है। इसी प्रकार ८६१ ३० के 'कक्कराज सुवर्णवर्ष” के सूरतवाले ताम्रपत्रों में 
पहलें भगवान्‌ जिन' की स्त॒ति की गई है, ओर वह समस्त लेख किसी जेंन-वर्मावलम्बी का है 
है | फिर मी इसी के दूसरे श्लोंक में विषतु ओर शिव से भी कल्याणाथ प्राथना की गई है! | 

ईसा की आठवीं शताब्दी के एक शिलालेख में हमें शेवधर्म में एक नये विकास का 
पता चलता है। या शायद इसे यों कहना चाहिए कि यहाँ हमें शेव-धर्म-सम्बन्धी एक ऐसी 
प्रथा का प्रथम परिचय मिलता है, जिसका उल्लेख इससे पहले हमें ओर कहीं नहीं मिलता, 
यद्यपि वह प्रथा सम्मवतः पहले भी रही अवश्य होंगी। यह है--शिवमन्दिरों में दासियाँ 
अर्पित करने की प्रथा | तथाकथित तालेश्वर ताम्रपत्रों मं, जिनका समय सम्मवतः सातवीं से 
नवीं शताब्दी तक का है, वोटाओं' का उल्लेख किया गया हैं। यह वह परिचारिकाएँ 
होती थीं, जिन्हें भगवान्‌ शिव की सेवा करने के लिए मन्दिरों को अर्पित कर दिया जाता था | 
उनकों क्या-क्या कार्य करना पड़ता था, यह स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है; परन्तु कुछ अन्य 
शिलालेखों में पुरषः दासों' का भी इसी प्रकार मन्दिरों को अर्पित किए जाने का उल्लेख 
हुआ हैं। इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये परिचर और परिचारिकाएँ सम्मवतः 
साधारण नौकर थे, जो मन्दिर में सफाई आदि का काम करतें थे तथा जिनके वेतन, भोजन 
आदि का खर्चा दानकर्त्ता उठाता था| इनमें और देवदासियों में अन्तर था, जिनका देवता 
को समर्पण किये जाने का ढंग बिल्कुल भिन्‍न था ओर जो दासियाँ नहीं, अपितु संभ्रान्त 
कुलों की पुत्रियाँ होती थीं। 

दसवीं से तेरहवीं शताब्दी तक के शिला-लेखों में शंवमत के साधारण स्वरूप में 
कोई अन्तर दृष्टिगोंचर नहीं होता | 'खजुराओ' शिलालेख नम्बर ५ में, जिसका समय १००० 
इस्वी है, भगवान्‌ शिव को एकेश्वर' माना गया है और विष्णु बुद्ध! तथा जिन को उन्हीं 
का अवतार कहा गया हैं" | इसी शिला-लेख में शिव को विद्यनाथ' की उपाधि भी दी गई 
है, जो उनके प्राचीन 'मिपक? रूप की याद दिलाती है। सन्‌ ११६२ ईस्वी के भुवनेश्वर' 
स्थान पर 'स्वप्नेश्वर के शिलालेख में उन देवदासियों की चर्चा की गई है जो सुबनेश्वर के 
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शैत्र मन्दिर में उत्य करती थीं '। इन लड़कियों को ल्वबं॑ महाराज ने मन्दिर का समर्पित 
क्रिया था । उनर भारत मे बइत कम उसे अभिलेख नि जिनम॑ देवदानी प्रथा का उल्लेख 
किया गया है अर बद शलालेख उनमें से एक है। इससे प्रमाणित होता हँ कि इस 
समय कक इस यथा का उचार उत्तर साख में भी हो चन्ता था, बद्यपि यह यहाँ बहुत नहीं 


बारहवीं झर्ती के कुछ अभिलेखों में हमें 5थम वार शेत्र और अन्य मतों, 
विशपतः बोद्ध मत, के बीच संघ का प्रमाण मिलता है। लखनपाल! के बुदाऊ ! 
गलालेख में वरशिव नाम के एक शत्र-सक्त की चर्चा की गई है, जो दक्षिण में गया ओर 
ब॒ईं एक न्थान पर एक बीद्ध धतिमा का इख उसने क्र द्ध दो, उसे हटा दिया |। 'जाजल्ल- 
दवा के मह्दारा शिन्नालेख मं, जिसका समय १६७० इन्चो है, इस संघव की ओर ओर भी 
रूप से संकेत किया गया हैं। जिस व्यक्ति की स्मृति में यह शिलालेख लिखा गया था , 
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शंत्र धा--जो चात्राकों के अभिमान के लिए अग्नि के समान, वोद्ध सिद्धान्त-सागर के 
लिए साज्नात्‌ अगस्त्य ऋषि के समान ओर दिगम्बर जनों के लिए काल समान था | 
पता चलता हू कि उस समय शंब मतावलम्बी इन तीनों मतों का सक्रिय विरोध कर रहे थे | 
इस काल में शिव की प्रतिमाएँ देश-मर में प्रचर मात्रा में पाई जाती हं। इनसे 
केवल यही सिद्ध नहीं होता कि इस काल में शंब मत का खूब प्रचार था, अ्रपित॒ अन्य 
अभिलेखों से जो कुछ हमे पता चलता है, उसकी पुष्टि भी होंती है। इसके अतिरिक्त इन 
प्रतिमाओं से हम बह भी जान सकते हैँ कि कितने विविध रूपों मं भगवान शिव की उपासना 
होती थी। पुराणकाल तक यद्यपि शिव की उपासना का एक सामान्य रूप निर्धारित हो 
गया था; फिर भी जिन रूपों में उनकी यह उपासना की जाती थी, वह अनेक थे | पुराणोत्तर 
काल में शिव के यह विविध्र रूप बने ही नहीं रह, अपितु उनकी संख्या में और भी वृद्धि 
हो गई। शिव के मुख्य रूपों में से उनके अनेक गोण रूपों की भी उत्पत्ति हुई। भगवान्‌ 
शित्र के इस रूप वेविध्य का एक कारण यह भी था कि उनके यह अनेक रूप उनके 
कार्यानुकूल थे। अपना प्रत्येक कार्य करने के लिए भगवान्‌ एक विशेष रूप धारण करते 
थ। शिव की विभिन्न पग्रतिमाएँ उनके विविध रूपों के ग्रतीक स्वरूप हैं ओर कलाकारों ने 
इनमें, पुराणों में वणित शिव के काव्यमय अथवा लाक्षुणिक कल्पित चित्र का यथाथरूप से 
चित्रण करने का प्रयत्न किया है। मगवान्‌ के सौम्य रूप को प्रदर्शित. करनेवाली सर्व- 
प्रथम उनकी साधारण मानवाकार प्रतिमाएँ हैं, जिनमें उनको खड़ा हुआ अथवा बैठा हुआ 
दिखाया गया हैं। उनकी आकृति सुन्दर हैं ओर वह ग्रायः चतुस्नज होती है इन 
प्रतिमाओं के एक विशेष रूप को दक्षिणमूर्ति' कहा जाता है। इसमें भगवान्‌ की कल्पना 
एक आचाय॑ तथा विद्या ओर कला के अधिष्ठातृ-देव के रूप में की गई है, जिनका ध्यान 
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३. यहाँ शिव-प्रतिमाओं का जो वर्णन किया गया है, वह ग्रधानतः श्री' गणपति राव की पुस्तक 
“हिन्दू आइकानोग्राफी”, भाग २ पर आधारित है। 


श्र मल न्र्झ। कल अर कल है ० 
कर ज्ञान जिज्ञास करते है। इन प्रनिमाओं से भगवान शित्र को मृत्ति के चागे ओर 
दे ४ स् 
ध्रय 
| 


कप ५ ध् बता ् के श का प्‌ शत दर ल्‍ ] हि हि 

पशुओं, सपों, वतियों अबथबा देवी का खित्रग किया जाता है ओर प्रश्दनि ने बन्‍्य देश 
धो हटा कि प्र हर तर हिड2 5 गत हल च द्रा कर ; न दस हि 

रखता हे। शिव पावती के परिणय के प्रतीक-वबहप सगबान्‌ का क्यारा-लुखर मियां 
किले वह कट 2 7 करा ट् अन्न +>+ननन नाम हर लय हि हा 2 « दिस & कि हु मा का 

में मो शित्र की आकृति सुखर हैं! 'मस्यप्टकों यतमाओं से शिव के उस आठ से तयो 
का चित्रण किया जाता है, जिनमे वय॑ को व्यक्त करते है।  मदेशमतति! प्रतिमाअं 

् ४! "भा क > 4] हद # | ४४६ लाने धर व्यू. पृ | शक दस ब्क ४. स्प्र | अप क्त प्ज्ञ । है” कनक [सुद 


में भगवान की कह्पना खष्टा, पालथता ओर संडहता के रूप में की गई हैं । इसके अनिरिक्त 
कुछ मर्तियाँ समगबान के दाशनिक स्वरूप का चित्रण भी करती थो। इनको संदाशत्र 
अथवा महासदाशिव सर्तियां कहा जाता था ओर ये भगवान्‌ के सर्वोच्तम सकल-निष्कल 
रूप की प्रतीक थीं। इस य्रकार की एक नूरति 'एलीकेटा' स॒ुफा में है । कुछ अन्च मूतिया 
शिव की एकेश्वरता' को दशादी हैं आर पत्थर अथवा धातु की बनी हुई हैं | इस प्रकार 
की प्रतिमाओं में सबसे अविक मख्वात व्रिमृति हैं, जिनमें असा और विश्ण को शित्र के दोनों 
पत्तों न आवर्विवृत होते दरुग दिखाया गया हैँ। इसके अतिरिक्त शित्र की अधनारीश्वर 
प्रतिमा का भी बहुत प्रचार दुआ प्रतीत होता है। इस 'अधथनारीश्वर्रा प्रतिमाओं का 
वर्गन हम पिछले अध्याय में कर चे हैं। इनमें से बादामी के कन्दग-मन्दिर की और 
कम्भकोगमा! ओर काजीवरम' की सतियाँ सबसे प्रार्चीन हैं! इनका समय सातबों शताब्दी 
ह। कासे की एक अधथनारीश्यर में एक शुक्र को भी चित्रित किया गया हू 
जो संभवतः अग्नि है, जिसते शित्र और परावती की रतिलीला को भंग करने के लिए यह 
रूप धारण किया था। अधनारीश्वर: की सबसे प्रख्यात मूर्ति एलिफेंटा की झुफा में है । 

भगवान शित्र की त्रिमूर्ति ओर अर्थनारीश्वर' प्रतिमाओं के अतिरिक्त उनकी एक 
अन्य प्रकार की प्रतिमाएँ भी बनाई जाती थों, जिनको हयघ्मूर्ति' कहते थे। इनमें प्रतिमा 
के एकाद् में शित्र ओर दित्ीयाद्ध में विष्ण को चित्रित किया जाता था। स्पष्ट ही यह 
प्रतिमा इन दोनों देवताओं के तादात्म्य को थ्रकद करनी थी | इनकी संख्या अपेक्षाकृत 
बहत कम है। वादार्मी! के कन्दरा-मच्दिर में एक ऐसी ही हय॑द्ध मूर्ति मिलती हैं--कुछ 
बन्य स्थानों में भी ऐसी ही मृतियः मिली हैं | 

शिव के क्रर रूप को लेकर भी विभिन्न प्रकार की प्रतिमाएँ बनाई जाती थीं। इन 
सबका एक सामान्य लक्षण यह है कि इनमें देवता को दंप्रिन' दिखाबा गया है। वराह 
की तरह मुख में से बाहर निकलते हुए ये दंए ऋग्ता के रुड्िंगत अतीक वन गये थे। शित्र 
के ऋर रूप पर आधारित इन ग्रतिमाओं में सबने अधिक प्रचार उनकी 'िंरत्र! मूर्ति का 
था| इनमें भगवान्‌ की आकृति भयावह, उनका शरीर दिगम्बर अथवा कृत्तिवासा ओर 
सर्ववेष्टित दिखाया जाता था । कहीं-कहीं एक काले रंग का कुत्ता भी उनके पास खड़ा 
हुआ चित्रित किया जाता था, जो प्राचीन वैदिक रुद् के मत्यु-देवता स्वरूप की याद दिलाता 
है। कुछ अन्य प्रतिमाओं में उनके चत्िपुरारि' रूप को भी चित्रित किया गया है, जिसमें 
उन्होंने दानवों के तीन पुरों का दहन किया धा। शिव की कुछ प्रतिमाएँ वीरभद्र मूर्ति 
कहलाती हैं, जिनका संकेत शिव-द्वारा दक्तुवश्विध्यंस की ओर है। इन मर्तियों में स्पष्ट हों 


2. 


जाता है कि इस समय स्वयं शिव को ही वीरमद्र माना जाता धा-नयद्यपि पुराणों में वर्णित 


६ । 


१४६ शेव मत 


वीरमद्र वह था, जिसे भगवान शिव ने दक्कयज्ञ को नष्ट करने के लिए उत्पन्न किया था | 
इसके अतिरिक्त अथोग्मतियों में शिव के 'कपाली स्वरूप को चित्रित किया गया हैं। इन 
प्रतिमाओं में शित्र को नील-कंठ, कृष्णवर्ग आर नुंडमाला-घारी दिखाया गया हैं। अन्य 


मूर्तियों के समान वहाँ सी शिव दंप्रिन तो हंढी। इन अधोरमूर्तियों की पूजा श्मशान 

भूमि में संमवतः काशलिकों दाग मे जाती थधी। महाकाल मूर्तियों मं शिव को फिर 
की. के जी ली ] ५ 

कृष्णवग दिखाया गया है। इसके अतिरिक्त इनमें वह सुरापान भी कर रहे हैं ओर पार्वती 


का आलिंगन भी कर रहे हैं। स्पष्ट ही इन मूर्तियों में उनके विलास-परिय ख्रूप का 
चित्रण किया गया है। परन्तु इन महाकाल' प्रतिमाओं की उपासना विलकुल साधारण 
ढंग से होती थी, ओर हम देख ही चुके हैं कि उज्नयिनी का महाकाल मन्दिर की 
गणना भारत के सवग्रख्यात शव मन्दिरों म॑ होती थी | 

शिव म॑ कालस्वरूप की एक विशेष प्रतिमा भी बनाई जाती थी, जिसमे उनको 
अन्लारि! कहा जाता था | इस रूप में उनके साथ कुत्तों का विशेष रूप से साहचय रहता था| 
प्रतिमाओं में शिव को इवेताश्वारोंही दिखाया गया है ओर उनके साथ एक या अधिक कुत्ते 
भी झूते थे। इन प्रतिमाओं की उपासना संभवतः मल्लारि! सम्प्रदाय के लोग करते थे, 
जिनके सम्बन्ध में यह प्रमिद्ध था कि वे कुत्तों की तरह रहतें ओर व्यवहार करतें थे | 

शित्र के उपयु क्त स्वरुयों के अतिरिक्त उनके नटराज खरूप का चित्रण मूर्त्तिकारों 
को अतिप्रिय था ओर यह प्रतिमाएँ बहुत ही लोक-प्रिय हों गई।| इस रूप में शिव का 
नाम ही निटराज' पड़ गया था और अतिमाओं में .उन्हें 'ताण्डव? नृत्य करते हुए दिखाया 
गया है। वह जठाधारी, कृत्तिवावा ओर चतुझुज हैं ओर ललाट पर चन्द्र तथा सिर पर 
गंगा को धारण किये हुए हैं। कहीं-कहीं इस रूप में उनकों गज” दानव का परों तले 
मर्दन करते हुए भी दिखाया गया है, जिसका वध करके उन्होंने ताण्डव दृत्य किया था तथा 
जिसकी कृति को उन्होंने अपना वस्त्र बना लिया था। ये नट्राज मूर्तियाँ प्रस्तर और 
धातु दोनों की ही बनती थीं और देश के प्रत्येक भाग म॑ पाई गई हैं | 

इस प्रकार हम देखने हूँ कि उत्तर भारत में शेवर मत का रूप सारभाव से पौराणिक 
ही रहा और किसी समय भी शेव मत के इस रूप में कोई भारी परिवर्तन नहीं हुआ | इसका 
कारण यह था कि पोराशिक ब्राह्मण घम का प्रभाव यहाँ सदा प्रवल रहा और उससे हटकर 
चलना किसी भी मत के लिए प्रायः असंभव था | इसके विपरीत दक्षिण में स्थिति सर्वथा 
भिन्न थी| प्रारम्म से ही दक्षिण भारत की एक अपनी विकसित सम्यता थी। वैदिक 
ओर तदलनन्तर ब्राह्मण-संस्क्ृति के केन्द्रों से यह प्रदेश बहुत दूर था तथा इसी कारण जिन 
धार्मिक ओर सांस्कृतिक प्रवृत्तियों का प्रावल्य उत्तर भारत में रहा, उनका प्रभाव यहाँ उतना 
अधिक नहीं पड़ा | आयसस्धता यहाँ तक फैली तो जरूर, परन्तु बहुत धीरे-धीरे और यहाँ 
का पूववर्ता सन्‍्यता के साथ वहुत-कुछ सम्मिश्रित होती हुई | यद्यपि यहाँ के लोगों ने आर्य- 
संस्कृत का अपना भी लिया, तथापि उन्होंने अपना इतना व्यक्तित जरूर रखा कि जिस 
' संस्कृति को उन्होंने अपनाया, उसपर अपनी एक स्पष्ट छाप डाल दी और उसे अपने रंग 
में रंग लिया | इसी तरह यद्यपि पौराणिक आह्मण-धर्म का प्रचार दक्षिण में मी हुआ--और 
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सारभाव से उत्तर ओर दह्षिण भारत का ब्राहणग घम एक ही था-तथाय युगगोत्तर काल 
में दत्षिण भारत के धार्मिक विचार ओर आचार, कई महत्वपूर्ण अंशों में, उत्तर भारत से 
भिन्न थे। वह भिन्नता पुराणोत्तरकालीन शेर मत के स्वरूप से मली प्रकार प्रकट हो जाती 
हैं। इसका वाह्म स्वरूप ता वेंसा ही रहा, जेंसा उत्तर भारत में । परन्तु गुप्त-साम्राह्य 
की अवनति के वाद दक्षिण में कई शक्तिशाली राज्यों का उतब हुआ ओर इसके फल-म्रूप 
वहाँ के जाबन के प्रत्यक क्षेत्र में एक बड़ी हलचल पंदा हुईं। धार्मिक क्षेत्र में वद हलचल 
किसी अन्य क्षेत्र से कम न थी | देश म॑ शंवमत का सवाधिक यद्चार था और भगवान 
शिव की उपासना के लिए अनेकानेक मन्दिर बन रहे थे, जिनमें से कुछ तो वास्तव में बड़े 
भव्य थे। छठी से नरह्ीीं शताब्दी तक दन्निग भारत म॑ वास्तुकला के उत्तन 
नहीं, 


"्क 7०० हंपआ 
'गज्कककी 


॥ की 
उदादस्णों की सृष्टि हुहईं। इनमें मदुरा और एलोरा के महान मच्दिर ही नहीं, अपितु 
अनेक अपेतक्ताइृत कम प्रख्यात मन्दिर भी सम्मिलित हैं, जो विशप व्यक्तियों अथवा संस्थाओं 
ने बनवाये थे ओर उनका खर्चा चलाने के लिए दान भी दिया था | इन मसन्दिरों म॑ं भगवान 
शिव की जो प्रतिमाएँ स्थापित की गई थीं, व लियाकार अथवा मानवाकार दोनों प्रकार के 
होती थीं ओर उत्तर भारत की प्रतिमाओं की तरह उनके रूपों में भी वेसी ही विविधता है 

परन्तु दक्तिण भारत में श्र मतावलम्बियों की घामिक भावनाएँ उत्तर भारत के शेंतों 
से बहुत भिन्न थीं। इसका कारण सम्भवतः तत्कालीन दाज्निणात्यों की अत्वधिक भावुकता 
ओर कछ स्वाभाविक अभीरता थी। इसी से इन लोगों की भक्ति उत्साहपू्ण होती थी और 
किसी भी मतभेद के प्रति ये अपेक्ताकृत असहिप्णु होते थे। इसके फल-स्त्रूप यहाँ धार्मिक 
संघर्ष होना स्वाभाविक ही नहीं, अपितु एक तरह से अनिवाय हों गया। छुगी शताब्दी 
में ओर उसके बाद यही हुआ ओर दक्षिण भारत धार्मिक प्रतिद्वन्द्रिता का केन्द्र बन गया | 
ईमसवी सन्‌ की प्रारम्भिक शता ब्दियों में वह विभिन्न मतों का प्रचार हो गया था। परचिवीं 
शती के अन्त तक तो किसी ग्रमुख संघप का कोई संकेत हमें नहीं मिलता । इस समय 
तक दक्तिग में ब्राइण, बोद्ध और जन धर्मों का ग्रभाव लगभग एक-सा हों गया था | यदि 
किसी एक धर्म का कुछ ज्यादा समय तक प्रावल्व रहा, तो वह जैन धर्म का था। अतः 
इस समय से इन तीनों धमों में उत्कट संघर्ष चला ओर अन्त में शव मत की विजय हुई | 
इसी कारण पुराणोत्तर काल में दक्षिण भारत में शैवमत का जो सबसे प्ररुख लक्षण है, वह 
उसका संघपात्मक स्वरूप आर अन्य मता के प्रति उसकी अर्सा पता हूं। उत्तर भारत में 
जो मनोवृत्ति केबल कट्टरपंथी शेत्रों की थी, दक्षिण में वही मनोदृत्ति सामान्य हो गई और 
शुव मत ने बाद्ध और जेन धर्मों के विरुद्ध एक विकट संग्राम छेड़ दिया। इस संग्राम का 
अन्त तभी हआ जब दक्तिश म॑ इन दोनों धर्मों का पूणं रूप स हास हो गया। उस 
समय के समस्त शेव्र साहित्य पर इस संघर्ष का प्रभाव पड़ा हैं। 

सातवीं शर्ती में दो प्रसिद्ध शव संत हुए है--सम्बन्दर' ओर अप्परां '| इनके 
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१, इन दोनों सन्‍्तों के जीवन आर कूर्त्यों का वृत्तान्त मुख्यतः आ सी० वी० एन० अय्यर को 
अंग्रेजी पुस्तक ओोरिजिन एंड ऋरली इम्टरी अफ शावस्म इन साउथ इसेडया? पर 
आधारित है । 


पे डुट झुव मत 


विन-यूत्तों से ज्ञात होता है कि छठी शर्ती में दक्षिण में जेन धर्म का प्रावल्य था| जेनां के 
द्धन व्यवहार ओर उनका असदिषाता के फलन्वरूप उनमे ओर शवों मे तीत्र संघप चला | 
थे हो संत उन लोगों में से थ. नन्‍हान तक आर स्व अपने आचार तथा कार्यों से जैनियों 
के दाबी को छिन्न-मन्न कर शंत्र मत के साख कढ़ाइ | सन्‍त सम्बन्दर' तो विशेष रूप में 


कर का 


जैनों को पराजित करने के काम में ही जी-जांन से लग गये। उन्होंने अपने प्रत्येक पदिगम' 
जनों की निन्‍द्रा की है। एक परदिग्म' में उन्होंने भगवान्‌ शिव को वह सेनिक कहा हैं, 


जा 


ड़ 


ज़ममे जेनों को हगाया। एक किंवदम्ती भी प्रचलित हैं कि एक बार जब सम्बन्दर महुरा 
5. ः गा तब कल जे विद हा थों आर 
जो उस समय जेन धर्म का एक बड़ा भारी केंल्‍्र था, तब कुछ जन विद्व पियों ने 
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कटिया में आग लगा दी। परन्तु जसे ही सम्बन्दरा ने शिव की स्तुति मं एक 
कहा. बेस ही यह आग तरन्त ठंक गई ।| इसी प्रकार के अन्य चमत्कारों की भी 
गे से जनों को _ह की खानी पड़ी। इसी से 
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उन्होंने अपने प्रदिगमों म॑ की हैं, जिस 
स्पट हो जाता है कि इस संत ने शेत्रों ओर जेनों के संघर्ष में सक्रिय भाग लिया तथा जेनों 
को पराग्त करने मे उनको पयाप्त सफलता मिली। सन्त अप्पर प्रारम्भ म॑ जन थे, परन्तु 
बाद में शेर हो गये | यह बात स्वतः शेत्रमत की बढ़ती हुई साख का प्रमाण है। “अप्पर! 
भी सम्बन्दर के समकालीन थे। अपने एक पद्म में उन्होंने अपने धर्म-परिवतेन की ओर 
संकेत किया है ओर जेन-सिद्धान्तों को पापोन्मुख बताकर उनकी निम्दा की है। सम्बन्दर' 
तो सुख्यतः भक्त ही थे; परन्तु अप्यर' संत होने के साथ-साथ एक वड़े विद्वान ओर कवि 
भीथे। इन दोनों सनन्‍्तों का दक्षिण भारत में जेन-धर्म को पराजित करने में वड़ा हाथ था | 

इन दोनों सन्‍्तों के कुछ समय बाद मणिकवासगर' ६ए, जिन्होंने (तिख्वासग्म्‌ 
की रचना की | जो कार्य अप्पर' ओर सम्बन्दर' ने जेंनों के विरुद्ध कियां, वही मणिक- 
वासगर' ने वोद्धों के विरुद्ध किया। इनकी रचना में जेनों की, शेबों के प्ररुख प्रतिद्वन्द्ियों 
के रूप में, कोई चर्चा नहीं है। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि अप्पर 
ओर सम्बन्दर' जेंसे लोगों के प्रयल सफल रहे, ओर जेनों के पर उखड़ गये थे | इसके 
विपरीत चिदम्बर्म! में मणिकवासगर' ओर वोद्धों के बीच शास्त्रार्थ की एक परम्परागत 
कथा चली आती है, जिसमें मणिकवासगर्र की भारी विजय की ख्याति से दिशाएँ गूँज 
उठी थीं '। इस शास्त्रार्थ का आयोजन ख्य्य राजा ने किया था, ओर इसमें [सहल द्वीप 
के सबसे बढ़े बोद्ध विद्वान को अपने घम की रज्ना के लिए बुलाया गया था। यदि इस 
कथा में कुछ भी ऐतिहासिक तथ्य हैं, तव 'मणिक्वासगर! की यह विजय बड़ी निश्चयात्मक 
सिद्ध हुई होगी ओर इससे बोद्ध धर्म को वड़ा भारी धक्का पहुँचा होगा | 

इन प्रख्यात सन्‍्तों के अतिरिक्त उस समय में अनेक ऐसे लोग अवश्य हुए 
होंगे, जिन्होंने इसी प्रकार अपने धर्म के प्रचारार्थ शास्त्रार्थ आदि में सफल होकर और अन्य 
साधनों से तथा अपने आचार से शेंव मत की कीति को वढ़ाया होगा | इनमें से कुछ 
का जीवन-बृत्त एक गन्ध में दिया गया है, जो पेरिय पुराण” के नाम से प्रसिद्ध है। इन 
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लोगों की एक विशेष उपाधि थी--नियनार'| इनमें से एक नयनार निम्नशिव नेदुमर! के 
१. तिसवासगम? : जी० यू० पोष का संस्करण, भूमिका, पृष्ठ ६७। 


घष्ठ अध्याय १४ &£ 


जीवन-बृत्त में कहा गया हैं कि उसने अपने ग्रतिद्वन्द्रियों से अधिक महान चमन्‍्कार दिखाकर 
शव धम का उत्कृष्ता का प्रमाण दिया था। ऐसा प्रतीत होता है कि उसे समय जन- 


साधारण का ऐसे चमत्कारों पर बढ़ा विश्वास था ओर उन्हीं को वे किसी भी मत की 
उत्केडता अथवा हीनता की कसोंदी मानते थ| एक अन्य नवनार मंग्करसिय्यर के 


जीवन-बृत्त में जनों की उद्दृण्ठता की चर्चा का गई है। उनको देखते हैं, आगमों और 
मन्त्रों पर श्रद्धा रखनेवाले साधास्ण भद्र लोग डर से अलग हट जाते थे !! दूसरी ओर 
कुछ ओर नयनारों के जबनवृत्तों से कुछ असच्युस्साही और कहपंथी शेंव्रों की उदृशइता और 
अन्य घमा कग्ृति असहिफयुता भी ऋलकनी हैे। एगिपियड नबनारा से एक हाथी ओर 
उनक पांच रखवालां का केचल इस कारण वध कर दिया था कि संयोगव्श उस हाथी ते 
फूलों की एक टोकरी को जो किसी शेव-मन्दिर मे अचंनार्थ जानेवाली थी, उलट जिया था | 
कालाचिंगं नयनार ने एक रानी की नाक इस लिए काट ली थी कि उसने शिव के 
पूजाथ रखे हुए पुप्पों को संघ लिया था। इन दी उदाहरणों से हमें क्रपंथी शेत्रो की 
मनोवृत्ति का ज्ञान होना है, जो बोद्ध ओर जेंनों के म्रति और भी उद्र रूप से असहिणणु 
रहे होंगे 


की न कक. की आ स कक. कि कक 
खअनत्र उह इतना है के दक्तग भारत संशवा का बंध्गत्रां क प्रत क्या रवंया था | 
का कण ३ ७5 थे हा ४० हम 
इसने सन का ग्रार/म्भक शताब्ययों म॑ इन दानों के सम्बन्ध अच्छे थे. जेसा कि हम पिछलत 
छा 


अध्याय म॑ देख आये हें। घार्मिक सहिष्णुता की जो भावना उस समय सवंत्र पाई जाती 
थी, वह वेध्णवों में भी उसी मात्रा में थी, जितनी अन्य मतावल्लम्बियों में। पच्ी 
शताब्दी इंस्वी में सन्‍त तिस्मूलर ने शेवागमों का संन्‍्क्ृत से तामिल में अनुवाद किया था | 
उस समय में शेत्र और वेप्णव मतों में परपर सदभावना थी, और सास्मात्र से विष्णु और 
शिव की एकता को माना जाता था 


थक कक शी 
पक जा +2०0 8४:30 पा जा हह] कफ फ् याद, & पॉि अयमइल * काना कह /सलानइ७ 
एक्र बधल्गात्र हअस्छ प्रयालबर ने नवयात 
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[हित पक नमक! को जनक अमन नक्ा कि हिममन्स झ़ु #०क हू वी लक आ प्य्स निकल नचन्रः 
“उनका खुला जदाण आर उच्चनन रुकुद, उनका उचनकता दुआ परणु आर दंदाप्यमान चक्र, 
धो आदी फ् खा. कक क बजे सप ० नह 4 लक व्त ज्केलन्‌त कक क पुना 5३ जे 
उनके शरर का आवाइल करत हुए सप आर सुवश सखला, सचरुच पुनीत है । इस प्रकार 
ता * आर द्त लक, (4 यों ५ है जज अत अं ज ण्ज्न क ब के यु _७>>ज्करक. 
जल स॑ छत्तकता हुई) चादइवा सांधर हुए मंगवान गराश ने दाना रूपां का अपन में सयुत्त, 
(5 ५ पे 


कर लिया हैं | [” परन्तु तिस्मूलर के ही समय में शवों ओर वेंष्णबों की परुपर स्पर्डदा के 
प्रथम संकेत भी हमें मिलते हैं। कहते हैं कि स्वयं तिरुमूलर ने सम्भवतः वेष्णवों को लक्ष्य 
करते हुए यह कहा था--यदि लघु वृत्ति के लोग ईश का अनादर करते हैं और कहते हैं 
कि उनको देवलोक से निवासित कर दिया गया है, तो उनकी दशा उस तोत जेसी होगी 
जिसे बिल्ली ने पकड़ रखा हों [| यह कथन हमें तुरन्त शिव के विरुद्ध उन आत्तेषों का 
स्मरण कराता है जिनकी चर्चा पुराणों में की गई है। हो सकता है कि उस समय दक्षिण 
भारत में कुछ बेष्णब ऐसे भी थे, जों शिव ओर उनकी उपासना की निन्‍्दा करते थे। 
इसकी पुष्टि तत्कालीन वेष्णव सन्‍्तों के चरित्रों से भी होती है। उनसे हमें पता चलता 

१, सी०वी० एन० अय्यर : “ओरिजेन एंड अरली हिस्टरी ऑफ शेविज्म इन साउथ इण्डिया! 

पृष्ठ २९४ । 
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है कि वेशगव आलवरों में न कुछ एऐंसे भी थे, जिनमें साम्प्रदायिकता का आवेश अधिक 
था और जो खुले शैंत्र मत का विरोध करतें थें। ऐसा ही एक वेष्णव संत तिरुमंलिराई 
आलवर' था जिसके सम्बन्ध में यह कहा जाता हैं कि वह शवों को स्वंथा विवेकहीन मानता 
था। अन्य आलवरों की भी इसी प्रकार की कई उस्तियाँ प्रसिद्ध हैं। यद्यपि किसी समय 
भी शैंवों और वैंफणवों में वद कठुता नहीं आई जो शैव, बौद्ध अथवा जेन धर्मों के बीच पाई 
जाती थी, तथापि जेंसे-जंसे समय बीतता गया, इनमें प्रतिश्पर्डा बढ़ती ही गई ओर ब्राह्मणोत्तर 
मतों कः पराजव के वाद जब दक्षिण भारत में केवल ये ही दो प्रधान मत रह गये, तव यह 
प्रतिम्पर्दा तो ओर भी उत्कट हो गई | 

इन साहित्यिक ग्रमाणों के बाद यह आश्चर्य की वात है कि दक्षिण भारत में 
पौगगिक और पुराणोत्तर काल के शिलालेखों में काफी समय तक इस धार्मिक प्रतिद्वन्द्िता 
का कोई संकेत नहीं मिलता । छठी शताब्दी की वन-ह्रपति मह्लदेव नन्दिवर्मो के सुदायन्नुर! 
ताम्रपत्रीं में शिव ओर विण्णु का साथ-साथ स्तवन किया गया है ओर इन दोनों के उपासकों 
में परस्पर विरोव की कोई चर्चा ही नहीं है। सन्‌ ७७७ ईस्वी की राजा एथ्वी कोंग महाराजा 
के नागमंगत्वर ताम्रात्रों में प्रारम्भ में विणए.ु की आराधना की गई है, तदनन्दर एक शव- 
भक्त विष्णुगोप की सम्मानपूर्वक चर्चा की गई है। ये ताम्रपत्र स्वयं एक जैन-मन्दिर के 
सहायतार्थ दान देंने के सम्बन्ध में लिखें गये थे | ग्यारवीं शती के सोमेश्वर देव प्रथम 
के बालगैन्वे शिलालेख में भी प्रार्म्म में मगवान्‌ जिन! की स्तुति की गई है और फिर 
विध्णु की। शिलालेख की अन्तिम पंक्तियाँ इस प्रकार है-- महारांज की इच्छा से प्रमु 
नागवर्मा ने एक मन्दिर भगवान्‌ जिन का, एक भगवान्‌ विष्णु का, एक भगवान्‌ ईएवर 
का और एक मन्दिर बानवसे देश के सन्‍्तों का वनवाया '।” अतः ऐसा प्रतीत होता हे 
कि उस समय जो धार्मिक और साम्यदायिक संघर्ष चल रहा था, वह स्वव्यापी नहीं था, 
अपितु बहुधा धर्मशास्त्रियों तक ही सीमित था। साधारण रूप से इृपतिगण और अन्य 
व्यक्ति इस संघर्ष से अलग रहे, और पुरानी सहिष्णुता की भावना को अपनाये रहे | 
प्यारहवीं शती के अन्त में तथा वारहवीं शती के शिला-लेखों म॑ हमें पहली बार 
धार्मिक संघर्ष के कुछ संकेत मिलते हैं। इस समय अकलंक! नाम के एक विद्वान्‌ सन्त 
ने पराजित जैन मतावलम्बियों की आशाओं को कुछ समय के लिए फिर जगा दिया ओर 
इनका अब वौद्धों से, तथा शवों का इन दोनों से तीज संघर्ष चल पड़ा । सन्‌ ११२८ इईस्वी 
के श्रावण वेलगोल शिलालेख * में सन्‍त अकलंक केग्रति बौद्धों के हप की ओर संकेत 
किया गया है। इसी शिलालेख के एक अन्य भाग में कहा गया है कि जैन सन्त विमलचन्द्र 
ने शैवों, पशुपतों, कापालिकों, कापिलों (सम्भवतः सांख्यवादी) ओर वोद्धों को परास्त किया 
था। इस विमलचन्द्र का उल्लेंख सन्‌ ११८३ ईसवी के अन्य जन शिलालेख ' में भी हुआ 
है, और यहाँ भी उसके शैों तथा अन्य सम्प्रदायों को परास्त करने की चर्चा की गई है । 
| पु. 6. भाग ६, पृष्ठ १७६ । 

२,  एपिग्राफिका कर्णाठिका : भाग २, न० ५४ | 
३, 93 ४ साग ३, नं० €००। 
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| लक “नई मम २२०4 बुक 5०००४ ३३ > अरमकुछक। मिल 
रिब पुराण से हम शंवमत के कुछ रख लक्षण का नी पता बलता है, हिमका 
ही जा ७ हक _क 
प्रादुभाव अब हो रहा था, ओर जिनका अग्तिल्व उत्तर सारत म॑ कहीं नहां था | सम्भधम: 
जरा करता अाकाभुढ़ ४ आइु00.. धमायपक फरथकी हे तक है कक कपकेड जा रनीि+ चंद आं ँहयाधुएक- नाक 
बुद्ध दर, श्र्द्ु जान कक अपनताऊत आ।थक न बकत 24 ४ हॉप्रदाल्‍ओ ज एक के औआाशाएह क्र ; जा फ्सा 
की ता हा 


था कि उन्होंने भक्तिवाद के सिद्धान्त से यह स्वाभाविक निष्कर्य नकाला कि सच्च झक्तो मं 
वर्ग ओर लिंग का कोई भेद नहीं किया जा सकता; क्योंकि सबसे सच्च झक्त भगवान की 
हट में समान होते हैं। अतः कुछ अधिक उस्सादी शत्रों ने ब्ण ओर लिंग के भेद को रोड 
डाला ओर सब सच्चे शंवों की संपृ् का प्रचार किया । एक निकृष्ठ वर्ण के व्यक्त 
की भी, बदि वह सच्चा भक्त था, उसी सम्मान का अधिकार था जो एक उच्च वर्ग के भन्‍्क 
को दिया जाता था। 'पेरिव पुराण से स्वयं नयनारों के सम्बन्ध में कहा गया हैं 
कुछ ब्राह्मण थे, कुछ वेल्लाल ओर कुछ तो आदिवासी जातियों के थ। एक आदि शेर 
ब्राह्मण सुन्दर मूर्ति ने निम्नवश के नवनार सेर्मन पेस्मल! के साथ भोजन करने में कोई 
संकोच नहीं किया था । एक और उच्चच्र्ण के नवनार सुन्दर ने एक नतंकी से विवाह किया 


( 


था। व्यावथ जाति के कननया ओर ननन्‍्द्र को, जो सब्य शिवमक्त थ, उत्तना ही सम्मान प्राप्त 
था आर उनको उतना ही पुनीन माना जाता था, जितना श्रष्ठ कुल के आतशणों को | इसके 
अतिरिक्त इसी पुगण में बआक्षण श्र भक्त नामिनन्दर अफिगल' की कथा मी आतः है, जिसको 
सब वर्ण के स्यश से दूषित होने के संकोच हुआ अर इसीलिए भगवान ने सबय॑ उसकी 
भत्सना की तब उसे खवप्न में मणवान्‌ ने दर्शन दियि ओर कहा कि जिन लोगो का जन्म 
'निखारुर में हुआ है, वे सब के सब शिव के गण हैं | 

परन्तु वगाभद की परम्परा ने हिन्दू-समाज मे बड़ी गहरा जड़ पकड़ ली थी ओर कुछ 
शवों द्वारा इस प्रकार उसकी उपेक्षा किय जाने से समाज की एक पुरानी ओर सुह्द व्यवस्था 
को आघात पहुँचता था | अतः यह कोई अचरज की बात नहीं कि शंत्रों में जो पुराने विचारों 
के थे ओर जो परमरागत रीति-रिाजों का आदर करते थे, उन्होंने इस नये आचार का कहा 
विरोध किया हो । जो शवों के अतिद्वन्दी थे, उन्हें इन शवों को विधर्मी कह कर शेवमत पर 
आक्तेप करने का एक सुन्दर अचसर मिल गया। शायद यही कारण था कि पहले-पहल 
शंत्र आगमों को देश के सम्मानित धामिक साहित्य में स्थान नहीं दिया गया | केवल बाद में 
जब शंत्र मत दक्षिण भारत का प्रधान धम बन गया, ओर जब उसने अपने ब्राहण -धर्म-विसोेधी 
सिद्धान्तों और गथाओं का त्वाग कर दिया, तभी शंत्र आगमों को मानवता य्राप्त हुई । 

शंबमत म॑ भक्ति पर जो जोर दिया जाता था, उसका असर अन्य दिशाओं मे भी 
हुआ | जिन कृत्यों को साधारणतया जघन्य समका जाता था, वही कृत्य यदि कोई भक्त अपने 
धार्मिक उत्साह में करे तो उनको ज्ञम्य ही नहीं, अपितु स्तुत्य भी माना जाने लगा । जैसा 
कि ओर अय्यर' ने अपनी पुम्तक में कहा हें--शेव उपासकों की भक्ति और श्रद्धा ऐसी 
थी कि यदि कोई अपने-आपको एक बार शव कह देता था तो फिर वह चाहे कितने ही 
कुलित कर्म क्यों न करे, उनको कोई आपत्ति नहीं होती थी |” भक्ति द्वारा मनुष्य की परिशुद्धि 
मे उनका इतना हृड़ विश्वास था कि वह एक पापी भक्त को एक सदाचारी अमभक्त से अच्छा 
समकले थे । इस प्रकार भक्तिवाद पर आधारित अन्य मतों के समान शेंव धर्म ने भी ऐसे 
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आचार-विहीन व्यक्तियों के लिए एक बढ़ा द्वार खोल दिया जो अपने कुष्मित स्वार्थ के लिए 
मकी आइ मे ककत्य करते थ। इसके उदाहरण स्वरूप अध्युर पा ” की कथा हमारे 

मानने हैं, जो एक पापणदी शव योर को अपनी पत्नी तक का अपेणश करने का तंयार हो गया 
था | इस कथा ने यह गस्यष्ट हों जाता हैं कि उस समय भी अनेक दुष्ट पुरेष शेंत्र तपत्लियों 
का वेश बनाये इधर-उधर फिरते थे आर उन भोले-भाल्े लोगों की श्रद्धा का अनुचित लाभ 
उठाने थे, जो उन्हें सच्चा भक्त समकते थे। उत्तर भारत म॑ भी ऐसे कई उदाहरण मिलते हूं 
ओर वहाँ भी धर्म का इसी प्रकार दुरुपयोग किया जाता था ओर भारत म॑ ही क्‍यों, सारे 
मंसार में हमी प्रकार पापण्डियों ने धर्म की आइ में अनाचार फेलाया हैं| 

परिय-पगाण” में सनिवराय' नयनार की कथा से हमें ज्ञात होता है कि दक्षिण भारत 
में कुछ शेंव दिगम्बर मी खझते थे | पुगणों में हमने देखा था कि अपने कुछ रूपों म॑ भगवान्‌ 
शित्र को विगम्बर माना गया है, आर उनके इसी रूप के अनुकूल कापालिक लोग भी दिगम्बर 
खने थे। परन्त दन्निण भारत में थथिति कुछ-कुछ “ ब्रह्माएड पुराण” वाली हो गई ओर 
दिगम्बस्ल्व को इन्द्रिय संयमन की कसोटी तथा चिह्न माना जाने लगा ।  अत्तः जिस व्यक्ति 
ने इस प्रकार का इन्द्रिव-संयमन प्राप्त कर लियां था, उसके लिए दिगम्वर रहना उपयुक्त ही 
था | ऐसा प्रतीत होता है कि दक्षिण में शेंत्र थर्म का जैन धर्म के साथ कड़ा विरोध होने पर भी 
शेबरों पर दिगम्बर जेनियों के सिद्धान्तों का प्रमाव पड़ा था। कुछ भी हो पिरिय-पुराण” के 
समय तक, ओर सम्भवतः इससे वहुत पहले भी दक्षिण में दिगम्बर शेवों का अस्तित्व था | 
'पेरिय पुराग्या म॑ जिस प्रकार उनका उल्लेख किया गया है, उससे प्रतीत होता है कि प्रारम्भ 
में इन शेंवों का आदर नहीं होता था, ओर उनकों सनकी समका जाता था। परन्तु 
बाद में उनकों मान्यता याप्त हो गई ओर उनमें से ही एक सदाशिव नाम का ब्राग्मण दक्तिण 
का एक प्रख्यात संत हुआ हैं। धीरे-धीरे यह दिगम्बर शेत्र फेलते गये ओर कालान्तर में ये 
उत्तर भारत तक भी पहुँच गये | 

इसी समय में शेवमत के अन्दर विभिन्‍न उपसम्धदायों की मी उत्पत्ति हुई जेसा कि हम 
ऊपर कह आये हैं, शेवमत के संगठित रूप से व्यवस्थापित हो जाने के उपरान्त ही इस प्रक्रिया 
का सूत्रपात हों जाना खाभाविक ओर अवश्यंभावी था। शेत्र उपसम्पदायों का सब से 
पहला उल्लेख पतंजलि के महाभाष्य में हुआ है, जहाँ 'शिव भागवतों' का एक वार उल्लेख 
किया गया हैं! | इन शिव भागवतों का एक विशेय लक्षण यह था कि ये अपने देवता के प्रतीक 
स्वरूप एक माला लेकर चलते थे। अतः ये शिव भागवत शेत्र मत का सब प्राचीन सम्पदाय 
हैं। परन्तु इस सम्प्रदाय का शीघ्र ही लोप हो गया जान पड़ता हैं: क्योंकि शिवभागवतां 
का फिर कहीं उल्लेख नहीं हुआ हैं । 

महाभारत के अपरकालीन शान्तिपर्व म॑ पाशुपत शैतों का उल्लेख किया गया है *, 
जिसको तत्कालीन धर्म पंचांग में से एक माना गया है। इस सम्प्रदाय के विषय में कुछ 


हर 
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सब्र 


अधिक नहीं कहा गया है, इसके सिवा कि इसके सिद्धान्तों को स्वयं भगव न शिव ने प्रकट 
किया था। शान्तिपव के हा एक अन्य भाग में शिवसहत्वनामों य्रसंग में कहा रया है 
कि स्वयं भगवान्‌ शिव ने पाशुपत सिद्धान्त को प्रकट किया था, जो कुछ अंशों में वर्णाश्रम- 
धर्म के अनुकूल और कुछ अंशों में उसके प्रतिकूल था '। हम ऊपर देख आये हैं कि 
दल्षिण भारत म॑ कुछ शेवों ने इस वर्णाश्रम-धम की व्यवस्था का तोड़ दिया था। सम्भव 
हैं कि पाशुपतों ने ही पहलें-पहल ऐसा किया हों। इसीसे यह भी सिद्ध हो जाता है कि 
पाशुपत शेव साधारण शेवों से मिन्न थे; क्योंकि जैसा कि स्वयं महाभारत से स्पष्ठ है, इन 
साधारण शैवों के आचार-विचार ब्राह्मण वर्णाश्रम-धर्म के सर्वथा अनुकूल थे | पाशुपत 
शवों का प्रादुभाव सम्भवतः लगभग उसी समय हुआ जब वेष्णवों के पंचरात्र-सम्पदाय का 
क्योंकि उपयु क्त संदर्म मं इन दोनों का उल्लेख साथ-साथ किया गया हैं। महाभारत में 
इस सम्पदाय के संस्थापक के विषय में कुछ नहीं कहा गया; परन्तु बाद में पुराण-यन्यों में 
यह चर्चा आई है कि एक लकुलिन! अथवा नकुलिन' ने लोगों को माहेश्वरा अथवा 
पाशुपत' योग सिखाया था। इस लकुनिक' को भगवान्‌ शिव का अवतार ओर कृष्ण 
का समकालीन माना जाता था '|। लकुलिन' की ऐतिहासिकता पर संदेह करने का कोई 
कारण नहीं है, यद्यपि उसके समय के विषय मे निश्चित रूप से कुछ कहना कठिन है | 
सवदर्शनसंग्रह” नामक ग्रन्थ में उसको पाशुपत-सम्प्रदाय का संस्थापक माना गया है और 
सन्‌ ६७१ ईंस्वा के नागराज मन्दिर के शिलालेख से तथा अन्य कई शिलालेखों से भी इसकी 
पुष्टि होती है। इसके अतिरिक्त हम ऊपर देख आये हैंकि “कपाली' रूप में शिव का रक्त 
ओर नर-बलि से पूजा क। जाती थी। महाभारत में इस 'कापालिक' वृत्ति का उल्लेख हो 
चुका है; परन्तु महाभारत के उल्लेखों से हम निश्चय पूर्वक यह नहीं कह सकते कि शिव को 
इस रूप में पूजनेवालों का कोई संगठित सम्पदाय वन गया था या नहीं। अतः महामास्त 
के समय में हमें शेत्रों में केबल एक उपसम्पदाय अर्थात्‌ पाशुपतों' का ही निश्चित रूप से 
पता चलता है | 
इसके वाद दूसरा शताब्दी ईस्वा में एक सिक्‍के के लेख में कुशान दृपति 'ेम 
कडफाईजिज' ने अपने-आपको 'ाहेश्वर' कहा हैं। यह पाशुपत' सम्प्रदाय का ही 
एक दूसरा नाम है। अतः सिद्ध होता है कि यह सम्पदाय उस समय भी विद्यमान था और 
सम्भवतः इसको राजसंरक्षण भी प्रामथा। अन्य शेव सम्पदायों का पूर्व पोराणिक काल 
में कोई उल्लेख नहीं मिलता | अतः हम अब पुराण-अन्धों को लेते हैं, जिनमें प्रथम बार 
निश्चित रूप से शोव सम्प्रदायों का उल्लेख किया गया है। वायु और लिय-पुराणों में 
पाशुपतों के उल्लेख की चर्चा हम ऊपर कर ही चुके हैं। कापालिकों का भा पौराणिक 
काल तक एक संगठित सम्प्रदाय वन गया था और जेंसा कि हम पिछले अध्याय में देख आये 
हैं, इनकों उस समय विधर्मी माना जाता था। साधारण रूप से शिव के उपासकों को 
शेव कहा जाता था, और इन्हीं के धार्मिक आचार-विचारों का पुराण ग्रन्थों में मुख्य रूप 
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पगगपित्र काल में हमें अनेक शैंतर सत्यदावों के अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं| शिव- 
लिरय को आपने मन्‍्तक पर धारगा करने वाल + एइए्रशिवो' की चर्चा हम ऊपर कर ही चुके हैं। 
इनका उल्लेख व शिलानेखो में भी दुआ है। सातवीं शर्ती इनबी में चीनी यात्री ह्यन- 
भय! से भारत की यात्रा की भी और अनेक स्थलों पर उसने नाम लेकर पाशुपत-सम्यदाय 
का उत्लेख किया है! इस सम्पदाव के अनुयावियों के। काफी संख्या मालूम होती हैं | 
हा नमांग के कथनानुमार इनमें से कुछ तो भगवान शिव के मन्दिर मे उपासना करत थ 
टयिद संखचतः सावारग पाशपत थ, कुछ म मल्िरों म॑ निवास करत थे अथवा भ्रमण करते रहते 
ये | ये सम्भवतः पशपत संबासी थे। पराशुपतों का खुख्य लक्षण यह था कि वें अपने शरीर 
पर भन्म मस्त रहते थे, और हाय नन्‍्सांग ने तो इनका नाम ही 'मस्मघारी' रख दिया था। अन्य 
शैंवों में हयन-सांग ने जिठाबारी तथा शेंवों की भी चर्चा की हैं जो वस्त्रहीन अवस्थ। में 
किया करते थे!। ये दिग्म्बर शत संभवतः वे ही थे, जिनकी दक्षिण भारत के अमिल्षेखों में 
चर्चा हम ऊपर देख आये हैं। काशी म॑ हम नन्‍सांग' ने एस शव का देखा जा अपन वाल मु डा 
देने थे। जे संभवतः वे शेंव संन्‍्वासी थे जो छुडी' कहलाते थे । यह भी स्मरण रखना 
चाहिए कि पुराणों में भी कभी-कभी शिव को सुर्डी कहा गया है। परन्तु निश्चित रूप 
से यह कहना कठिन है कि इन शेंव संन्यासियों का कोई संगठित सम्प्रदाय था या नहीं | 
कापालिकों का भी ह्यन-सांग' ने दो स्थलों पर उल्लेख किया है। वे कहतें हैं कि कापिशा 
में उन्हांने कछ ऐसे शेवों को देखा 'जो अपने सिरों पर अस्थियों को मालाएं मुकुट के रूप 
पहनते हैं एक अन्य स्थल पर उन्होंने कुछ और शररां का उल्लेख किया है जों 
गले में मु डमालाएँ आमृपण के रूप में पहनते हैं'। वे विशेष रूप से यह नहीं कहत कि 
ये लोग शिव के उपासक थे, परन्तु ये दोनों उल्लेख स्पष्ट ही कापालिकों की ओर संकेत 
करते हैं| छायन-सांग' ने इनको भस्मघारी' शैवां से अलग माना है। इससे भी प्रकट 
होता है कि इनका एक अलग सम्प्रदाय था। इनके विषय में ह्यन-सांग' ने कुछ ओर 
नहीं कहा; परन्तु इसी शताब्दी के एक दान-पत्र में, जो पुलकेशां द्वितीय के भतीज नागवधन 
ने लिखवाया था, इस वात की चर्चा आई है कि इस समय तक इन कापालिकों को कुछ-कुछ 
मान्यता ग्राप्त होने लगी थी, ओर उनके अपने मन्दिर होते थे। इस दान-पत्र में एक 
ऐसे ही मन्दिर का खर्चा चलाने के लिए एक गाँव के दान की व्यवस्था की गई है। इस 
मन्दिर में कपालेश्वर के नाम से मगवान्‌ शित्र की मूर्ति की स्थापना की गई थी, और यहीं कुछ 
संन्‍्यामी भक्त मी रहते थे जिन्हें महात्रती कहा गया है, ओर जो कापालिकों' का ही एक 
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सोम्यनामान्तर था। इनकी जीविका की व्यवस्था भी उसी रा 
कपालेश्वर के एक ओर मन्दिर की चर्चा महासामन्त महाराज सुखस्सेन के नम ताम्रपत्र 
में मी की गई है, जिसका समय भी सातवीं शताब्दी इस्त्ी ही है! | 
सातवीं शताब्दी ईस्वी में शेव सम्पदायों की स्थिनि पर वाणमद् के काइसरी नामक 
गद्यकाव्य भी कुछ प्रकाश डालता हैं| इस काव्य में पाशुयत-शेंत्रों का उल्लेख किया 
गया है जो अमात्य शुकनास से मिलने आये थे ओर रक्त वर्ण के वस्त्र धारण किये हुए थे। 
यह रक्ता म्बरधारी शेर संभवतः पाशुपतों का ही एक उप-सम्यदाय थे ओर बह जरा अचरज 
की बात है कि ह्य न-सांग ने उनका कोई उल्लेख नहीं किया । कादम्बरी से ही हमें यह भी 
ज्ञात होता है कि साधारण शेव किसी विशेष सम्प्रदाव के अनुयावी नहीं होते थे, और उनके 
आचार-विचार सवथा पोराणिक सिद्धान्तों और आदेशों के अनुकूल होते थे | उल्जविनी की 
सम्राज्ञी विलासवती एक इसी प्रकार की शेवमक्त थी, ओर स्वयं कविवर वाणभइ मी ऐसे ही 
शुव थे | 
आठवीं शताब्दी ईस्वी में कवि भवभूति ने अपने मालती माधव! नाम के रुपक 
में तत्कालीन कापालिक सम्यदाय का बड़ा अच्छा चित्रण किया है'। जिन मन्दिरों में ये 
लोग उपासना करते थे वे श्मशान-भूमि में होते थे । इनमे नर-वलि देने की प्रथा अभी तक 
प्रचलित थी, ओर इसी कारण इनको ग्हित समका जाता था, ओर जनसाधारण इनसे 
दूर ही रहते थे। परन्तु स्वयं वे लोकोत्तर शक्तियाँ रखने का दावा करतें थे, जिन्हें उन्होंने 
अपने प्रयोगों से प्राप्त किये थे | तत्कालीन कापालिक सम्प्रदाय का एक नया लक्षुण यह था कि 
अब उसमें स्त्रियाँ भी सम्मिलित हो सकती थीं ओर पुरुषों के समान ही वें भी अपने सम्प्रदाय 
की विशेष वेशभूपा धारण करती थीं। कापालिकों ने वर्ण-मेद को मिटा दिया था। यह 
एक बड़ी रोचक ओर शिक्षा-प्रद वात है कि मारत में सनातन ब्राह्मण-धर्म के क्षेत्र के बाहर 
जिस किसी मत का भी प्रादुमांव हुआ, उसी ने अनिवाय रूप से वर्णमेद को और बहुधा 
पुरुष-स्त्री के भेद को मिटाने की चेंश की है ओर इस प्रयास में वह हमेशा असकल रहा है | 
जैसे-जैसे समय बीतता गया नये-नये शैव सम्प्रदायों का जन्म होता गया। नवीं 
शताब्दी में जब आनन्दगिरि ने अपने शंकरविजय' नामक ग्रन्थ की रचना की तबतक शवों 
के अनेक सम्पदाय हो गये थे। इनमें से कुछ काफी पुराने प्रतीत होते हैं वयोंकि उस समय 
तक वे सब सुव्यवस्थित थे, यद्यपि अन्य उपलब्ध अमिलेखों में उनकी चर्चा नहीं हुई है। 
शंकरविजय के चौथे अध्याय में पाशुपत, शैंव, रोद्र, उग्र, कापालिक, भाट या भट्ट और 
जंगम, इन शैव सम्पदायों का उल्लेख किया गया हैं। इन सब के प्रतिनिधि शंकर से शास्त्रार् 
करने आये थे | इन सब के वाह्य चिह्न-विशेषों का भी वर्णन किया गया है। इन चिह्नों 
से हमें ज्ञात होता है कि जगम' तो प्राचान भारशिव' ही थे, क्‍योंकि वे भी शिवलिंग को 
अपने सिर पर धारण करते थे | पाशुपत अपने मस्तक, वक्ष, नामि ओर भुजाओं पर शित्र 
लिंग का चिह्न अंकित करतें थे। अन्य संग्रदायों के भी अलग चिह् थे। उनके अपने- 
१. 0.4. 7. : भाग ३, प्लेट ५७, पृष्ठ २८६ | 
२. मालती मापव : अंक ५ | 


कु 


भृषूई शेंच मत 


अपने सिद्धान्त क्या थे यह नहों बताया गया है, परन्तु इन सब ने मिलकर शंकर से शास्त्राथ 


कक नि ध्ा की का. किए, बता गया न्तु जे 
किया । उनको सास्मभाव ने शंकर के निद्धान्तों से सहमत बताया गया है। परन्तु जेसा कि 
हम झासे चल कर देखेंगे, वान्लत्र में ऐसा नहीं हो सकता था, क्‍योंकि शंकर का विशुद्ध 


की 


७. 
शक 4 


अद् तवाद शव सिद्धान्तों के प्रतिकूल था और इन शेर संग्रदायों ने इन्हीं शव सिद्धान्तों को 
विभिन्न रूपों में अपनाया था। विद्यारण्य कृत शंकर की एक अन्य जीवनी में, जो कुछ अपर- 
कालीन है, नीलकंठ नामक एक शेर की चर्चा की गई है जिसने शिवसूत्रों पर एक टीका 


र जिसने शंकर के विशुद्ध अद्देत के केन्द्रीय सिद्धान्त 'तत्वमसि! पर आक्षेप किया 


केवल उपासना करने का भी शंकर ने विरोध किया था, क्‍योंकि ऐसी उपासना से व्यक्ति को 
खग्यामि हो सकती है, परन्त मोज्न नहीं मिल सकता । कापालिकों के सम्बन्ध में आनन्द- 
कुछ अधिक विस्तार से कहा हैं। शंकर से उनकी मेंट उज्जयिनी में हुई थी जहाँ 
उनका बच्चा यावल्व था। उनके वर्णन से हमें पता चलता है कि वे जटाएँ रखते थे 
जिन यर नव्चन्द्र की प्रतिमा रहती थी, उनके हाथ में कपाल का कमंडल रहता था, वे मांस 
आर मर्द्दिंसग का सेवन करते थे, ओर शिव के भेरर! अथवा 'कापालिक' रूप की उपासना 
करते थे | अपने अनाचार के लिए वह बदनाम थे, और जनसाधारण उनकों एक बला 
सममकतने थे | उन्हीं में एक पाखएडी कापालिक का भी उल्लेख किया गया हैं जो केवल इस 
लिए कापालिक सम्प्रदाय में सम्मिलित हुआ था कि इस प्रकार वह निडर होकर लंपटता और 
अनाचार का जीवन व्यतीत कर सके | स्वभावतः शंकर ने उनकी घोर भत्संना की, और अपने 
अनाचार्ों को एक घामिक मत का रूप देने का ग्रवत्न करने के अपराध में उनकों दण्ड दिया | 
विद्यारण्य के अन्थ के अनुसार शंकर इन कापालिकों से कर्णाट देश में मिले ये | जहाँ उनका 
नेता क्रवक शंकर से शास्त्रार्थ करने आया था। उनके वाह्म चिहों का वर्णन वैसा ही है 
जेसा आनन्दगिरि के अन्य में और वे शिव के उस रूप की उपासना करते थे जिसमें उनको 
पावंती का आलिगन करते हुए कल्पित किया जाता था | मांस और मदिरा का प्रयोग वे 
अपनी उपासना में करते थे | उनका स्वभाव बड़ा उद्धत था | वे शस्त्रों से सुसज्जित रहते थे 
जिनका प्रयोग वे सदा ही करने को तेयार रहते थे। कर्णाठ देश में वे विशेष रूप से बल- 
शाली वताये गये हैं, क्योंकि वहाँ उन्होंने राजा के विरुद्ध एक विद्रोह किया था जिसका बड़ी 
कठिनाई से दमन किया जा सका था। विद्यारण्य ने एक और शैव सम्पदाय की भी चर्चा 
की हं। ये थे भैरव! जिनकी शंकर से विदर्भ में मेंट हुई थी। उनके सिद्धान्तों अथवा 
आचार के विपय में कुछ नहीं कहा गया सिवा इसके कि वह एक भैखतंत्र” को अपना 
प्रामाणिक धार्मिक अन्थ मानते थे । इससे प्रतीत होता है कि शायद इस सम्प्रदाय का प्रादु- 
भव तांत्रिक प्रभाव के अन्तर्गत हुआ था । अन्य सम्प्रदायों की वाबत उनके नामों को छोड़ 
कर न तो आनन्दगिरि न विद्यारण्य के अन्य से ही हमें कुछ पता चलता हे | ह 

शव सम्पदायों के सम्बन्ध में हमारे ज्ञान का अगला स्रोत कृष्णमिश्र का प्रबोध- 
चन्द्रोदय! नाटक हैं। इसका समय ग्यारहवीं शताब्दी ईस्वी के लंगमंग है| इसमें नाटककार 


षष्ठ अध्याय १४७ 


ने विभिन्न धार्मिक मतों और सम्प्रदायों के पापण्डी अनुयायियों पर, जो अपने कुछ्ृत्यो से अपने 
धर्मों को बदनाम करते थे, बड़ें ही रोचक ढंग से व्यंग्य किया है। श्र संप्रदावों मे उसने 
शवों ओर पाशुपतों का उल्लेख किया है, ओर इन दोनों की भी अन्य मतावलम्बयों के 
समान चार्वांक ने हसी उड़ाई हैं। इसके अतिरिक्त नाठक के पात्रों में एक कापालिक भी हे 
ओर उसका चित्रण वड़े विस्तार से किया गया है। वह गले में मुंडों की माला पहनता है, 
श्मशान-सूमि में निवास करता है, ओर कपाल-कमणडल में भोजन करता है ओर दावा कसा 
है कि इसी योग! द्वारा उसने सच्चा ज्ञान प्रोप्त किया है। उसकी उपासना-विधि का एक 
प्रमुख अंग नर-बलि है जिसका स्पष्ट रूप से उल्लेंख किया गया हैं। शिव को ये लोग 
'ैरब! रूप में पूजते थे और अपनी नर-वलि के विभिन्न अंग मेंख को चढ़ाते थे | सबदः छिन 
मस्‍क्ष्क से जो रुधिर निकलता था उसे वे पूजा के काम में लाते थे। देवता कों मदिरा भी 
चढ़ाई जाती थी, ओर उपासक स्वयं भी उसी कपाल कमण्डल में से सुरापान करते थ। इस 
कापालिक के साथ उसकी एक 'कपालिनी' सहचरी है | इससे भवभूति के मालती माघषव 
के प्रमाण की पुष्टि होती है कि अब इस सम्प्रदाय में स्त्रियाँ भी सम्मिलित हो सकती थीं | 

ग्वारहवीं शती के बाद इन सम्प्रदायों के इतिहास की सामग्री हमें विविध खातों से 
मिलती हैं। पाशुपतों का उल्लेंख तो साहित्य ओर शिलालेखों में प्रावशः बरावर ही होता 
रहता है ओर इसी से सिद्ध होता है कि पाशुपत लोग शैवों का एक ग्रग्मुख सम्प्रदाय बने रहे | 
तंरहवीं शती की चित्र-पशरित में लकुलिन का इस सम्प्रदाय के संस्थापक के रूप में फिर उल्केख 
किया गया हैं और कहा गया है कि उसके चार पुत्रों ने चार नये सम्प्रदायों की स्थापना की 
थी। ये सम्मवतः पाशुपतों के ही उपसम्पदाय थे। सर्वदर्शनसंग्रह” नामक अन्ध में 
पाशुपतों को शैवमत के दो प्रमुख सम्पदायों में से एक माना गया है और उनके दार्शनिक 
सिद्धान्तों का विवरण दिया गया हैं। दूसरा प्रमुख शेव्र सम्प्रदाय शव! ही कहलाता था, 
ओर इसके जो प्रासंगिक उल्लेख अब तक हुए हैं वह हम ऊपर देख आये हैं । इनके सिद्धांतों 
का मी संक्षिप्त रूप से सवंदशन संग्रह में उल्लेख किया गया हैं। कापालिकों का प्रासंगिक 
उल्लेख भी समय-समय पर साहित्यिक ओर अन्य अभिलेखों म॑ होता रहता है | उनमें एक कट्टर- 
पंथी उपसम्पदाय का भी प्रादुर्भाव हो गया प्रतीत होता है, जिसके अनुयायी कालरूख!' 
कहलाते थे, पर इनका प्रारम्भिक नाम शायद कारुकरिद्धान्ती था | वेष्ण्व संत और 
विद्वान्‌ रामानुज के समय में इनका अध्तित्त था। रामानुज बारहवीं शी में हुए थे और 
उन्होंने इस सम्प्रदाय के आचारों का वर्णन किया हैं। ये लोग अपने जघन्य कृत्यों को 
सिद्धियाँ कहते थे जो छः थीं--(१) कपाल में भोजन करना, (२) शरीर में भस्म लगाना, 
(३) श्मशान से राख लेकर खाना, (४) लठ लेकर चलना, (५) छुरापात्र रखना 
और (६) सुरापात्र में स्थित भेरव की पूजा करना। वें जटाएँ रखतें थे, कपाल लेकर 
चलते थे और रुद्राक्ष की माला पहनते थे | साधारण रूप से कालसुखों ओर कापालिका में 
कोई विशेष भेद नहीं किया जाता था। सर्वदशनसंग्रह” मे इन दोनों का कोई उल्लेख नहीं 
किया गया है| 

अपरकाल में उपयु क्त शैव सम्प्रदायों में कुछ तो लुस हो गये और कुछ के नाम वदल 
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गया है! | 555८ ई० के एक अन्च शलालेख मे एक अन्य तपची को 
५ बारइती शता के एक शिलालेख में कहा गया है कि किसी 
मोमेड्वर सूरी ने लुकलिन के निद्धान्तों का फिर से प्रचार किया था । १२८७ ई० के एक 
शिलालेख में दानकर्ता को लकुलिन के नये सम्पगाव का समर्थक्ष कहा गया है । कुछ 
ब्िज्ञनों ने इस नथे सम्पदाब को लिगाबत सम्पदाव माना है. परन्तु यह बात निश्चयपूवक नहीं 
कही जा सकती । फिर भी ध्यान रखने की बात यह है कि इन शिल्ालूखों मे लाकुलिन! शब्द का 
माधारण रूप से समन्‍त इे.बो के लिए पायः प्रयोग किया जाता है ओर एक शिलालेख में तो काल- 
मुखोी तक को लाकुली' कह दया गया है यह सम्भव है कि इन शिलालेखों म॑ लाकुली' 
अथवा लाकुल' शब्द से सवत्र पाशपत सम्प्रदाव ही अभिप्रेत नहीं हैं, अपितु इस शब्द का 
अन्य शेत्र सम्प्रदायों के लिए भी प्रयोग किया गया है। ६५८ ईंस्वी के राष्ट्रकूट सम्राद कृष्ण 
तृतीय के दानपत्र में श्र सम्प्रवाव का उल्लेख अधिक निश्चित रूप से किया गया है। इसमें 
एक प्रसिद्ध त्रिद्दान गंगशिव की चर्चा की गई है. जो शव सम्प्रराव का अनुयायी था ओर 
वल्कलेश्वर में एक शंवमठ का अधीश था | इससे सिद्ध होता है कि इस समय दक्षिण भारत से 
भी शेव सम्पदाय का अश्त्व था । ११८७ इंस्वी के मेंसर के इस शिलालेख से जिसमे 
कालमुखों की गणना लाकुलों मे की गई है, प्रासंगिक रूप से यही सिद्ध होता हैँ कि उस 
समय यह 'कालमुख' भी दक्षिण में पाय जाते थे | इसी प्रकार ११८३ इईस्वी के अन्य शिला- 
लेख में एक नागशिव पंडित का उल्लेख किया गया हैं जो शंव आगम ओर शोंत्र तत्त्व में 
पारंगत था*| यह शेव तत्त्व शव सम्पदाय का प्रामाणिक शास्त्र माना जाता था। इस 
शिलालेख से भी यही सिद्ध होता है कि बारहवीं शतती के अन्त म॑ श्र सम्प्रदाय का भी 
दक्तिण भारत में खूब प्रचार था | 
इन सम्प्रदायों के अतिरिक्त दक्षिण में एक नये सम्प्रदाय का भी प्राहुर्माव हुआ, 
जिसका आगे चलकर बड़ा महत्व हुआ | यह था लिंगायत” अथवा वीर शोब' सम्प्रदाय | 
इस सम्प्रदाव का जन्म कब ओर केस हुआ ओर इसका संस्थापक कौन था, यह अभी तक 
विवादातयद विषय है । परन्तु एक बात तो निश्चित है कि प्रख्यात बास' इस सम्पदाय के 
जन्मदाता नहीं थ, यद्यपि उन्होंने इसको बहुत प्रश्रय दिया ओर इसकों शक्तिशाली बनाने में 
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बहुत सहायता दी। इसी प्रकार एकानन्द रामस्य, जिन्हें डाक्टर फ्लीट ने इस सम्पदाव का 
संस्थापक माना है, वास्तव में इन सम्प्रदाय के एक बहुत बढ़े आचार्य ओर ग्रचारक थे, 
जिन्होंने जेनियों की स्थिति को दुर्वेल करने में बड़ा काम किया था। फिर भी लिंयगायन- 
सम्प्रदाय वहुत पुरातन नहीं हो सकता क्योंकि प्राचीन साहित्य म॑ं इसका कहीं उल्लेख नहीं 
किया गया है। इसके अतिरिक्त, जेसा कि डा० भण्डार्कर ने कहा है, लिगायतों के 
सैद्धान्तिक ग्रंथों में स्थल), अंग! तथा लिंग! जैसे परिभाषिक शब्दों का प्रयोग किये जाने से 
भी यही सिद्ध होता है कि यह सम्पदाय अपेन्नाकृत वाद का हैं ॥ 

लिंगायतों को हम शेवों का एक सुधाखादी दल कह सकते हैं, जिसने तत्कालीन 
शैव मत के अनावश्यक आडम्वरों ओर सम्भवतः उसकी कतिपय कुरीतियों के विर्द्ध आवाज 
उठाई और एक अधिक परिशुद्ध, सरल और सारतः बुद्धिसंगत मत का विकास करने का 
प्रयास किया । ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारम्भ में इनके सिद्धान्त प्रधानतः शैत्र सम्प्रदाय के 
सिद्धान्तों के समान ही थे। अतः सम्भव है कि इस सम्प्रदाय का संस्थापक अथवा इसके 
संस्थापकाण आदि में शेब संप्रदाय के अनुयायी ही रहे हों । परन्तु इनके एक अलग 
सम्पंदाय बना लेने के उपरान्त इस नये सम्प्रदाय के विशिष्ट सिद्धान्तों को रूप देने का ओर 
लिंगायतों का एक संगठित सम्प्रदाय बनाने का काम अनेक विद्वानों ने वड़ी तत्यरता से 
किया। ये विद्वान आराध्य' कहलाते थे ओर इनका वह्ा आदर होता था। शेंव 
सम्प्रदाय से अलग दोकर लिंगायतों का यह प्रथक सम्प्रदाय कब बना, यह निश्चित रूप से नहीं 
कहा जा सकता । परन्तु इनका प्रथक्‌ अस्तित्व होते ही, ये लिंगायत पुरातन शैवमत से 
दूर हटतें चले गये ओर उपलब्ध अमिलेखों में जब उनका प्रथम बार उल्लेख होता है तो 
हम उनकों एक संघर्पात्मक सम्पदाय के रूप में पाते हैं जो केवल पुरातन शव धर्म का ही 
विरोध नहीं करते थे, अपितु आ्राझण-धर्म की कुछ अति प्राचीन मान्यताओं का भी विरोध 
करते थे, जिनको ब्राह्मणधर्म के सब अनुयायी समान रूप से स्वीकार करते थे। उदाहरणाथ 
वे लड़कियों का उपनयन-संस्कार भी लड़कों के समान ही करते थे ओर यज्ञोपबीत के स्थान 
पर उन्होंने उपनयन का चिह्न शिवलिंग” कों बनाया था जिसे वे अपने शरीर पर धारण 
करते ये और जिसके कारण उनका लिंगायत” नाम पड़ा। उनका मूलमंत्र गायन्नी नहीं, 
अपितु आओ नमः शिवाय! था | परन्तु इस सब से भी बढ़ कर था उनका वर्णभेद के वन्धनों को 
अस्वीकार कर देना । हम ऊपर देख आये हैं कि पहले भी कुछ शेव लोग इस वर्णमेद को 
नहीं मानते थे । परन्तु लिंगायतों ने तों इस अस्वीकृति को अपने मत में सिद्धान्त रूप से ले 
लिया | इन सब बातों से इस मत का स्वरूप कुछ ब्राह्मण-धर्म विरोधी हो गया, और उसको 
ऐसा ही माना भी जाता था। परन्तु जान पड़ता है कि लिंगायतों में भी ये नई वार्तें सबको 
मान्य नहीं थीं और इनका विरोध करने वालों में स्वयं वे ही आराध्य” ये जिन्होंने इस 
सम्प्रदाय को अपने पैरों पर खड़ा किया था, और जिन्होंने अब इस ब्राह्मण-धर्म विरोधी 
आचार को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया | परन्तु विजय उनकी हुईं जो इस ब्राह्मण 
विरोधी आचार का समर्थन करते ये , और स्थिति यह हो गई कि जो इस नये आचार को 
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स्त्रीकार नहीं करते ये वे लिगायतां का केवल एक उपसम्धदाय बनकर रह गये ओर लिंगायत 
उनको विधर्मा मानने लगे | 

लिगावत-सम्पदाय के अन्य लक्षणों में मदिरा ओर मांस का निषेध तथा आत्मसंयम 
के कड़े नियम उल्लेखनीय हैँं। वह विववा-विचाह के भी पन्ञपाती थे । बाह्य उपासना पर 
वे अधिक जोर नहीं देते थे और धार्मिक कायों में अत्यधिक आडम्बर और धूमघाम की 
भी निनदा करने थे, क्योंकि इससे आत्मज्ञान की प्राप्ति में बाधा पड़ती है। जिस समय 
हमारा यह निरीक्षण समाप्त होता है, लिंगायतों की यही स्थिति थी। तदनन्तर दक्षिण में 
वें यद्यपि बढ़े शक्तिशाली हो गये थे, फिर भी धीरे-धीरे आाह्मण-्र्म का प्रभाव उन पर 
पदूता ही गया आर उन्होंने अपने ब्राह्मगय-धम विरोधी आचार, विशेषतः वशभेद कोन 
मानना छोड़ दिया और कालान्तर में वे स्वयं वर्ण में विभक्त हो गये। आजकल लिंगायतों 
के अनेक ऐसे वर्ण हैं । इस प्रकार ब्राह्मण-धर्म के निकट आने के फलस्वरूप हम अब 
देखते हैं कि लिंगावत विद्वान अपने सिद्धान्तों के लिए प्रमाण पौराणिक शारत्रों ओर वैदिक 
यों से लेते है आर लिगोपासना का उद्गम भी वेंदिक संहिताओं में ही द ढने का प्रयास 
करत हैं| इसका एक बड़ा रोचक खाहरण हमे श्री साखारे की लिंगधारण-चन्द्रिका' नामक 
पु'त्तक में मिलता है, जिसमें लेखक ने केवल यही सिद्ध करने का प्रयास किया है कि वेदिक 
श्रतियाँ स्वय॑ शिवलिंग की उपासना करने का आदेश देती हैं, ओर लिगोपासना स्वधा 
ब्राक्मण-घम के सिद्धान्तों के अनुकूल हैं | 

इस अध्याय को समाप्त करने से पदले हम देवी ओर गणुश की उपासना के विकास 
पर भी एक दृष्टि डाल लें। पुगाणोत्तर काजल में इन दोनों के अपने-अपने स्वतन्त्र मत वन 
गये। अतः एक प्रकार से ये शेव धर्म के हमारे इस दिखशन के क्षेत्र से बाहर हैं। परन्तु 
शेंव धमं के साथ इनके घनिष्ठ सम्बन्ध को देखते हुए इस काल में इनके इतिहास का एक 
संक्षिप्त विवरण दे देना असंगत नहीं होगा । देवी की उपासना के सम्बन्ध में तो-हम पिछले 
अध्याय में देख ही चुके हैँ कि वह पुराण-काल में शाक्तमत के रूप में विकसित हो रही थी, 
ओर तन्त्रअन्थ उसकी श्रुतियाँ बन गये थे। शिव की सहचरी होने के नाते यद्यपि शैव लोग 
भी देवी की उपासना करते थे फिर भी शाक्तों का अपना एक ख्वतन्त्र मत बन गया था | 
शिव के समान ही देवी के अनेक रूपों का भी प्रस्तर और धातु में यथा चित्रण किया जाता 
था, ओर पुराणोत्तर काल में समस्त भारत में इस प्रकार की अनेक मूर्तियाँ पाई जाती हैं'। 
देवी की उपासना-विधि में पुराण-काल से कोई विशेष अन्तर नहीं आया था। कई तन्‍त्र- 
ग्रन्थ पुराणोत्तर काल के हैं, परन्तु उनमें ओर प्राचीन तन्‍्त्रों में कोई विशेष अन्तर नहीं है। 
परन्तु एक प्रकार से पुराणोत्तर-कालीन शाक्तमत में कुछ विकास हुआ | हमने पिछले अध्याय 
में देखा कि शाक्तमत में सुधार करने ओर उसे ब्राह्मण घर्म के सिद्धान्तों और आचारों के 
अधिक अनुकूल बनाने के प्रयत्न पौराणिक काल में ही प्रारम्भ हो गये थे । पुराणोत्तर काल 
में हम देखते हैं कि यह प्रयत्व काफी हद तक सफल हुए, और अब अधिकतर शाक्त लोग 

दक्षिण मार्गी) हो गये थे । धीरे-धीरे इनमें उपसम्पदायों का भी प्रादुर्भाव हो गया, जिनमें 
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प्रत्येक देवी के किसी विशेष रूप की उपासना करता था। जो लोग देवी को विफा की शन्त 
मानते थे, वे उसको महालक्ष्मी अथवा महावेष्णवी कहते थे, ओर इसी से वे महालच्मी के 
उपासक माने जाते थ । अन्य शाक्त देवी को वाक! रूप में देखते थे, ओर यह वा्गोयानक' 
कहलाते थे | जो देवी को शित्र की शक्ति मानते थे, वें साधारण रूप से 'शाक्तां कहलाते थे 
'ंकरविजय” में आनन्दगिरि ने इन तीनों का उल्लेख किया है!) इन सत्रके सिद्धान्त वे ही 
थे जी हम तन्त्रों मं देख आये हैं | 

परन्तु देवी के कुछ उपासकों ने प्राचीन परिपाटी को नहीं छोड ओर उनकी उपासना 
में वे सब पुराने दूपित लक्षण वने ही रे । ये लोग वाममार्गी कहलाते थे। इनका 
उल्लेख भां आनन्दगिरि ने किया है ओर इनके मिद्धान्तों से हम पता चलता हैं कि जब 
एक दूषित मनोंवृत्ति के कास्ण किसी कुत्सित प्रथा को उच्च दाशनिक सिद्धान्तों द्वारा 
प्रामाणिक सिद्ध करने का प्रवास किया जाता है तो उसका क्या परिणाम होता हैं। एक 
सच्चे भक्त का आध्यात्मिक स्तर साधारण मनुष्यों से ऊँचा होता है। इस विश्वास को लेकर 
उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि जो इनके मतानुयायी थे उन्हें किसी नियम-संवम की 
अपेत्ता ही नहीं रह गई थी; क्योंकि इनकों तो सच्चा ज्ञानग्राम हो चुका था ओर ऐसे 
ज्ञानियों पर वह प्रतिवन्ध लगाने की आवश्यकता नहीं रूती जो साधारण मनुष्यों के आचार- 
नियमन के लिए लगाये जाते हैं। अतः ये लॉग चाहे जो कुछ मी करें, इन्हें पाप नहीं 
लगता | भक्तजनों में वर्ण और नारी-पुरुष का भेद किये बिना पूर्ण समानता के सिद्धान्त 
को उन्होंने स्त्री-पुरुष-सम्बन्धों में पूर्ण उच्छूखलता का रूप दे दिया ओर उनकी उपासना 
में घोर-से-घोर अनाचार होने लगा | 

विद्यारण्य के ग्रन्थ में भी दक्षिणमार्गी ओर वाममार्गी दोनों प्रकार के शाक्तों का 
उल्लेख किया गया है। दन्षिण्ममार्गी शाक्तों को यहाँ तांत्रिक कहा गया हैं जों तन्त्र- 
ग्रन्थों के आदेशों के अनुसार ही देवी की उपासना करते थे ओर साथारुण्तवा उनका 
एक भद्र सम्पदाय था | वाममार्मियों को इस बन्ध में शाक्ता कहा गया हैं ओर शंकर से 
उनकी भेंट सुदर दक्षिण में हुई थी । अन्थकर्ता ने इनकी घोर निन्‍दां की हं। वे पापण्डी थ 
जो पार्वती की उपासना करने का वहाना करते थे; परन्तु वें केवल सुरापान के बती थे ओर 
द्विजों द्वारा बहिष्कृत थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि वाममार्गी शाक्तों को सदा ही 
विधमों और निनन्‍्दनीय समझा जाता था| इसी निनन्‍्दा के कारण इस मार्ग के अनुयावियों 
की संख्या सदा कम ही रही। यद्यपि इनका अस्तित्व वतेमान काल तक रहा, तथापि 
इनकी स्थिति एक निकृष्ट गुप्तदल की-सी होकर रह गई। इसके विपरीत दक्षिणमार्गी 
शाक्तां की अमिवृद्धि ही होती रही और आजकल इनकी संख्या काफी वद़ी हैं---विशेष कर 
बंगाल में, जो शाक्तघर्म का प्रमुख केन्द्र बन गया है | 

गशेश की उपासना का सामान्य रूप हम गणुश-पुराण में देख चुके हैं जो काल- 
क्रम से पुराणोत्तर युग में पड़ता है। गणेश के उपासकों का भी एक अलग सम्प्रदाय बन 


न्‍अनननीयन-ममलीमिननन-नन नम मनन 


१, शंकर-विजय £ अध्याय दृ-र२९। 


सपडयकरडात 





।ई २ शेव मत 


गया और ये लोग गिगाराय झडलाने लगे| ये गणेश को ही परमात्मा ओर परमेश्वर 
इस गागउयों का स्यष्ठ उल्लेख प्रथम वार आनन्दगिरि से किया हैं। 
न यू सक इनके भी चार उपसम्पदाय बन चक्र था। इससे सिद्ध होता हैं कि 
यह सम्प्रयाय काफी पहले स्थापित हो चुका होगा । इसके उपसम्यदायों में एक को छोड़ 
के नाम गगोर के उस रूप के नाम पर आधारित है, जिसमे उनके अनुयायी 
गगोश को पृतने थे; थे लोग भी गणुश की कल्यना उसी रूप म॑ करते थे जेंसी कि 
पागोश-पुरा ग्‌ में ह। अन्तर केवल इतना था कि अब गणुश की भी एक सहचरी थी जिसे 
उनकी शक्ति माना जाता था | वह सम्मवतः शेंव अथवा शाक्त मत के ग्रमाव से हुआ 
था! इन ममानलत्गों के अलावा हरिद्र गागपत्थ' गशश को पीताम्बर तथा यज्ञोपवीत 
धारी, चदभुज आर त्रिनेत्र रूप में पूजते थे। देवी की तरह गशेंश का भी 
भगवान शिव के साइचय के कारण ही त्रिनेत्र माना जाने लगा था | इसके 
अतिर्कि उनके सुख पर दरिद्रा मली जाती थी ओर उनके हाथों म॑ पाश ओर त्रिशल रहता 
था। गाणपत्यों का प्रदुख उपसम्पदाय महागाशणशपत्व' कहलाता था और इस उपसम्पदाय 
की उपासना गणेश की पौराणिक उपासना के सबसे निकट थी। इन्होंने ही गाणपत्यों के 
मामान्य सिद्धान्तों का विकास किया था; क्योंकि आनन्दगिरि ने इन सिद्धान्तों का विन्‍्तृत 
उल्लेख इन्हीं की चर्चा करते हुए किया है। गाणपत्यों का तीसरा उपसम्पदाय था--- 
“नवनीत सुबश समतन गाणपत्व | ये गशुश को हेमवर्ण मानते थे। परन्तु शेष बातों 
में उपयु क्त दो उपसम्धदायों से कुछ विशेष भिन्न नहीं थे और शंकर से शास्त्रार्थ करते 
समय इनका रुखपात्र शेप्र ठोनों के तकों का समथन करता हैं। परन्तु चौथा उपसम्पदाय इन 
तीनों से स्वधा भिन्न धा। वास्तव सें यह गाणपत्यों की एक अलग शाखा थी जिसका 
प्रादुभाव वाममार्गी शाक्त सम्प्रदाय के ग्रभाव के अन्तर्गत हुआ और जो लगभग उन्हीं का 
एक अंग बन गई थी। इस उपसम्पदाय के अनुयायी गणुश की हेस्म्व' नाम से उपासना 
करते थे । इस रूप में गणश को चत॒भु ज, त्रिनेत्र, हाथों मं पाश आदि धारण किये, अपने 
झुएड से सुरापान करत हुए, एक विशाल आसन पर सुख से विराजमान और कामिनीरूफा 
अपनी शक्ति को बाई ओर अंक में विठाये कामबश उसका आलिंगन करते हुए दिखाया 
गया हैं। गाशणपत्वां के इस उपसम्धदाय की उपासना-विधि ओर आचार अत्यन्त अश्लील 
और घृणित थे ओर इसमें ये लोग वामाचारी शाक्तों से भी आगे वढ़ गये थे | पूर्ण रूप 
से उच्च खल आचरण इन लागां मे क्षम्व ही नहों, अपितु विहित था और इनके लिए 
अपरामत भाग आर इन्द्रयों के पृण संतृष्टि ही मोक्ष का प्रधान मार्ग था। वामाचारी 
शाक्तों के समान ही इन्होंच भी वणु ओर योन-मेंद को विलकुल मिटा दिया और प्रत्येक 
नर का हंरम्ब तथा प्रत्यक नारी को हेरम्ब की शक्ति मान कर उन्होंने केवल पूजा के समय 
है। नहों, अपितु हर समय स््री-पुरुषों के पूर्ण रूप से उच्छु खल यौंन-सम्बन्धों का विधान किया 
आर वित्राह की पद्धति को उठा दिया। कापालिकों के समान ही इन लोगों की भी शंकर 
ने घोर _ने घर भत्सना की थी । 


है. शंकर-विजय : अध्याय १५-१८। 
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उपयु क्त कथन से सिद्ध होता हैं कि दसवीं शर्ती तक गासपय सम्प्रदाय की स्थापना 
हो। चुकी थी और उसके उपसम्पदाव भी बन गये थे | इसके बाद इस सम्पदाव का इतलिशस 
हमे खण्ड-वण्ड करके मिलता उत्तर भारत में इस सम्यगाब का आअविछ अचार नहों 
हुआ, वद्यपि सिद्धितावक भगवान गशंश की उपासना अति साधारण हो गई | सर्भी आकर 
मतों के अनुयावी गशुश को इस रूप में पूजते थे, वहाँ तक कि महावान बोड्ों ने भो इस 
रूप में गगोश-पूजा का अपने धरम में समावेश कर लिया । गागयत्यों का चोथा उपसब्धक्नय 


जिसका नाम अब उच्छिटगाणपत्था पद्ट गया था, किसी समय नेपाल में फैला और वहीं 
इसे कुछ वल प्रा्न हुआ, अन्यत्र कहीं नहीं | 
इसके विपरात दक्षिण में गागपत्वों ने अपने पर अच्छी तरह जमा लिये थ। वद्यधि 
इनसे सम्बद्ध अभिलेख हमें निरन्तर उपलब्ध नहीं होते, तथापि अपरकालीन अभिलेखो की 
ता से हम पुराणत्त काल म॑ इनकी स्थिति का अच्छा ज्ञान प्राप्त दो जाता है | 
उदाहरण के लिए ट्रावनकोर में गणुश को देश की समृद्धि के लिए पृजा जाता था। इससे 
पता चलता हैं कि यहाँ गण॒श को अब केवल मानव-कार्यो में सफलता प्रदन करने वाला 
देवता ही नहीं, अपितु साधारण रूप से समृद्धि का देवता माना जाने लगा था। इसके 
अतिरिक्त अभी हाल तक गणश के सम्मान में होम! किये जाते थे ऑर इस दिन एक 
सार्वजनिक उत्च मनाया जाता था | 
पुराणोत्तर काल में गणेश की उपासना के इस विवरुण की पुष्टि उस काल की उपलब्ध 
मूर्तियों आदि से भी होती है । गणेश की इन मूर्तियों को लेकर श्रीमती एलिस गेड़ी ने एक 
बड़ी सुन्दर पुस्तिका लिखी है ओर हमारे मतलव के लिए इसी पुस्तिका में से कुछ उदाहरण 
चुन लेना पर्यात होगा | 
ऊपर हम देख आय हैँ कि किसी-न-किसी रूप मे गणेश की उपासना अति प्राचीन 
काल से होती चली आई हँ। फिर भी गणेश की जो मूर्तियाँ हमें इस समय मिलती हैं, वे 
बहत प्राचीन नहीं हैं। प्रथम शताब्दी की अमरावती की प्राकार-भित्ति पर हम्तिमुख गणों 
का चित्रण किया गया हैं। पहली अथवा दूसरी शताब्दी के मिंहल देश में 'मिहिंतले' स्थान 
पर भी एक भित्ति-चित्र में इसी प्रकार हस्तिमुख गणों का चित्रण किया गया है। सीमा- 
प्रान्त मे आक्रा! स्थान पर भी दूसरी शती की एक दीवार पर चित्र खुदे हैं, उनमें भी हस्तिमुख 
गण हैं। परन्तु इस समय गणेश की प्रतिमाएँ नहीं मिलतीं। इस देवता की ग्राचीनतम 
मूर्तियाँ हमें छुठी ओर सातवीं शती की भूमार' की प्रस्तर-मूर्तियों में मिलती हैं| इस समय 
तक गणेश का अपनी शक्ति से साहचरय भी हो चुका है| फनेहगढ़ की प्रस्तर-शिला में गणेश 
को दिगम्बर दिखाया गया है ओर उनके हाथ में मोंदकों से भरा एक पात्र हैं जिसमें वह 
अपने शुण्ड को डाल रहे हैं। गणेश की अपरकालीन ग्रतिमाओं में उनका यह लक्षण 
अनेक बार दिखाई देता हैं। वादामी और ऐहडोल गुफा-मन्दिरों में गणुश को भगवान्‌ शिव 
के अनुचर के रूप में दिखाया गया है | 
दक्षिण भारत में प्रायः सभी प्रतिमाओं में गणोश का साहचर्य मातृकाओं से किया 
गया हैं। इस साहचर्य का कारण सम्भवतः यह हो सकता है कि इन मातृकाओं की 


१६४ शेव मत 


उपासना संख ओर ममद्धि के लिए की जाता थी जेसा कि हम ऊपर देख चुके हैं। 
गणेश की भी चूँकि कार्यसिद्धि के लिए उपासना की जाती थी, जिसके फलस्वरूप समृद्धि 
भी होती थी, अतः इन दोनों का साहचर्य हो गया | 
ऊपर इम कह चुके हैं कि सिद्धिदायक देवता के रूप में गणेश की उपासना सब भत्तों 
के अनुवादी, वहाँ तक कि महावान बाद भी करते थे। इसी तथ्य के उदाहरणस्वरूप 
पमार्नाथ के एक अपर्गुमकालीन मितिचित्र में जहाँ बुद्ध का निर्वाण दिखाया गया हैं, 
बहा एक काल मे गशाश का चित्र भी ऑकित कर दिया गया हैं | वोद्ध धर्म में इस यकार 
श की उपासना के समावेश के फलस्वरूप ही हम देखत हूँ कि तिब्बत में बोद्ध-मन्दिरों 
के आगे संसक्षकदे-वता के रूप में गणुश की मृतियां ही रखी जाती हैं । 


संतरम अध्याय 


पिछले अध्यायों में हमने देंखा है कि शेर मत के लोक-प्रचलिनत रूप के विकास के 
साथ-साथ उसके दाशनिक रूप का भी विकास होता गया ओर अन्त में उसने एक स्वतम्त् 
दर्शन का रूप घारण कर लिया जो शत सिद्धान्त के नाम से प्रसिद्ध हुआ । इस दशन के 


मिद्धान्तों का निरूपण पहल-पहल विशेष शास्त्रों म॑ं हआ जो आरगम' कइलाने थे | इन 


० 
किक 


शात्रों की रचना प।राणिक काल म॑ ही हुई जान पड्ती है; परन्तु इनकी ठीक-ठीक समकने 
के लिए यह अच्छा होगा कि हम प्रारम्भ से चले। साथ ही इन शाल्त्रों म॑ जिन-जिन 
मिद्धान्तों तथा मतों का निरूपण किया गया है, उनके विकास-क्रम का भी अध्ययन करें | 
इसके लिए हमें फिर एक बार उपनिपद्‌-काल में लोटना होगा | तीमरें अ्ध्वाव में हमने 
देखा था कि यह वह काल था, जब भारत के घार्मिक और दाशनिक विचारों में एक क्रांति- 
सी री थी। इसी क्रान्ति के फलस्वरूप मासत म॑ भक्तिवाद का ग्रादुभाव हुआ जिस हम 
लोक-पचलित धार्मिक विचारों पर उपनिपदों के दार्शनिक सिद्धान्तों के प्रभाव का फल मान 
सकते हैं। उपनिपदों में परमत्रह्म का जो कल्पना की गई थी ओर जिसे अध्ययन, मनन 
ओर आत्मसंयम द्वारा जाना जा सकता था, उसी कल्पना के आधार पर एक इंश्वर की भी 
कल्पना की गई जिसे सच्ची मक्ति ओर तपश्चर्या द्वारा जाना जा सकता था। अतः हम 

यह कह सकते हैं कि परमत्रञ्म की ओपनिप्रदिक कल्पना ही भक्तिवाद का दार्शनिक आधार 
थी। अब यह भक्तिबाद शिव ओर विष्णु की उपासना में केन्द्रित हुआ; क्योंकि उस समय 
जन-साधारण में अन्य सव देवताओं को छोड़कर प्रायः इन्हीं दो देवताओं की उपासना होती 
थी। अतः इनकी उपासना में इस नये भक्तिवाद का समावेश हो जाने पर इन्हीं को एक 
ईश्वर माना जाने लगा ओर दार्शनिक पक्ष में इन दोनों का ही परमब्रह्म से तादात्म्य किया 
जाने लगा | शिव के सम्बन्ध में यह स्थिति हम 'श्वेताश्वतर' उपनिषद्‌ में देख चुके हें, 
जहाँ एक ओर वह भक्तों के ईश्वर हैं तो दूसरी ओर दार्शनिकों के पुरुष हैं। श्वेताशइबतर' 
उपनिषद में शिव का जो दार्शनिक स्वरूप है, वही अपरकालीन समस्त शैव दर्शन का बीज है | 
बहाँ हमने देंखा था कि पुरुष-रूप में शिव को परमसत्य ओर एकद्चष्टा माना जाता था , जो 
अपनी माया ( जिसे शक्ति अथवा प्रकृति भी कहा जाता था ) केद्वारा सृथष्टि का काय 
सम्पन्न करता था। सृष्टि की अभिव्यक्ति में यह माया ही सकिय काय करती है ओर पुरुष 
केवल उसका प्रेरक रहता है। जीवात्मा को भी अमर माना जाता था और परमात्मा में 
विलीन हो जाने पर ही उसका मोक्ष होता था। उपनिपद्-काल्न के बाद इन तिद्धान्तों का 
दो प्रकार से विकास हुआ | एक तो शुद्ध अद्वे त के ढंग पर जिसके अनुसार परमत्रह्म को ही 
एकमात्र सत्य माना जाता है ओर जीवात्मा सारूपेण उससे अभिन्‍न है। वास्तव में 
वह इसी परमत्रह्म की एक अभिव्यक्ति मात्र है ओर इसी अमिन्‍नता का ज्ञान ग्रास कर 
तथा अपने को परमब्रह्म म॑ विलीन करके ही जीवात्मा मुक्तिद को प्राप्त होता 
है। शक्ति, माया अथवा प्रकृति और कुछ नहीं है, केवल इसी परमत्रह्म की ही एक रचना 


ते 


कह 


ग कं हद रह । कक उनके शुद्ध सु तवा 5० जियंद त् फू 

हैं जिसका अपना ऋाइ सनेत्र अन्त नहां दता। इस २ अड तबाद के सबंस बड़ 

् है 5] हा है] जी मकर. हि ओ 

पयारक बाद से शकराचाबम दाग ; आाएनपएाइक सद्धान्ता के खकास का दूसरा प्रकार मे 
कली 


के है हद है. & ७ था वेशुद्ध बे तवा  . 

इं तवादी ही था आर इसमें भी सूम्ब्द्म का स्वरूप लगभग वहीं था जो विशुद्ध अद्व तवाद से | 
न्‍ पर 8 52 लत के ०५० 2 हा या पग्मग्र नल 
ने में कुछ विशेतता बद थी कि पहले तो प्रकृति अबबा माया का पस्मत्रप्न 

दग रखित होते हुए भी अपना अखग अच्वित् माना जाता था ओर दूसरे मोज्रन्यात्रि 


8७5 चने न्‍ 
५ + अरताशताकष्ण की ककत4ा-2कफ७ पकक नाक कं आ>अ तल अल #००- सह एय' जराक कं सीणए ७ आ जा न्द् 
जीवान्मा के परमान्मा में पृण् विज्लय को नहीं, अपितु परमात्मा के समन्ष जीवात्मा की शाइवत 
का कफ कील हक 2 करन अक या्‌ 2], 
आऋानखमबी स्थिति को माना जाता था। बह मांग विशिष्ठ अत कहलाया। शुद्ध 
का] यो 4५४ #7 


अद्दत से अधिक सर ओर सुगम होने के कारंग इस विशिए अत का ही जनसाधारण में 

अधिक प्रचार हआ शुद्ध ऋक्त को ठीक-दीक समकने के लिए बड़ी कुशाग्र बुद्धि की 
बबक.... न्‍र कपः हर 

आवश्यकता होनो है| अतः इसका प्रचार अवकतर दाशंनिकों आर बिद्वान्‌ लोगों तक 

8] 


मीनित रह । नहीं उप्रनिषदरोनर काल के बंदिक साहित्य में, न रामावण-महाभारत अथवा 
पुगणों में, न वगेनर-कालीन लकिक साहित्य में ही-वबानी शंकर के समय तक कहीं भी 
विशुद्ध अह् नवाद की कोई विशेष चर्चा नहीं है । इसके विपरीत वेदोत्तरकाल्लीन भक्ति- 
बराद्मन्मकझ सम ने मतों का दाइ्टनिछ आवारबविशिश अद्व तवाद ही था। रामायश-महाभारत 
में शित्र की सह च में प्रकृति अवबा माया की कल्नना लगभग उसी प्रकार की गई 
है. जिस प्रकार इवनाइवतर उपनिषद भ॑। सुक्ति का अथ भी वहाँ यहा है कि जीवात्मा 


प्रग्मान्मा का सात्ञात्कार य्राम करें ओर प्रग्मात्मा के ही सालनिश्व में सदा वास करे | पुराणों 
में बंध्णच ओर शीत दोनों मतों ने जिशिउ अठ् तवाद की स्थिति को स्वीकार किया है। दोनों 
एक स्वेश्षाद परमान्मा के अश्तित्त्र को मानते हैं जो इन्द्रिबगम्य विश्व की सूद्टि अपनी शक्ति 
अथव्रा माया के द्वारा करता है और जिसके अनुग्रह से जीवात्मा अपने क्मबन्थनों से छूटता 
हैँ तथा परमात्मा के समज्न पहुँच कर मोज्न को घास होता है। परन्तु विशुद्ध ओर विशिष्ट 
अद्वत के इन दोनों प्रकारों को साधारणतवा एक ही नाम दिया जाता था और बह था 
वदान्त' | इन दोनों को एक ही दर्शन के दों अंग माना जाता था। यही स्थिति 
पुराणोत्तर काल में भी रही, जब वेदान्त अथवा अद्व त के दो अंग माने जाते थे --एक 
“पत्रिशि£' और दूसरा शुद्ध । यही कारण था कि शेव ओर वैष्णव दोनों के सम्बन्ध में यह 
कहा जा सकता था कि इनके सिद्धान्त वेदान्त के अनुकूत्त हैं। परन्तु शोव मत का जेसे-जैसे 
विकास होता सवा, उसकी स्थिति विशिष्ठ अह्ूत से कुछ हट गई | इसका कारण था--- 
शेवमत में शित्र की महचरी का विशेष स्थान, जिसे शिव की शक्ति अथवा यकृृति माना जाता 
था। हम ऊपर देख चुक हूँ कि शित्र की यह सहचरी एक प्रमुख देवी थी, जिसकी अपनी 
स्व॒तन्त्र उपासना होती थी । शिव के साथ उसका साहचर्य हो जाने के बाद भी उसका यह 
पद बना ही रहा ऑर किसी समय भी शिव के उत्कर्प के कारण देवी के इस पद्‌ का हास नहीं 
हुआ । देवी के इस उत्कृष्ट पद का शेवमत के दार्शनिक विकास पर प्रभाव पड़ा और उसका 
मुकाव सांख्य' की ओर अधिक हुआ, जिसमें प्रकृति को वेदान्त की अपेक्षा अधिक महत्त्व दिया 
गया है। अतः उपनिषदों, रामायण-महाभारत ओर पुराणों मे शिव के प्रसंग में 'सांख्यः का 
जो उल्लेख किया गया हैं, उसका यही रहस्य है| परन्तु शेवधर्म सारमाव से आस्तिक था और 


सप्तम अध्याय १६०५ 


तक पे कण. आछ (4 अंक 


हे 0 क 3 अल गया उअलकनकन पक. साफ जकायाई अरज्णा) नहर अमर यम कै: 
साख्य उपानपरदुत्तर काक्ष म नासह्तक हा गया | अतः इन दाना का सच्चन्द्र एणप्र हा 22 गया 


हा 8। भ + हि 
बे, कक पु 
मद लॉ पें और कछ तनत्रों से स्पट्ठ हो जाती है, जहाँ शिव की शतक अथवा मादा के 
बह वात पुराणा आर कुछ तन्त्रा स स्वट हा जाता है, जहा शव का शक अथवा मावा ऋ 
कक जे [कष] 4५, अ्दकों। रन 4 ॥ के _न्‍न्‍नक पृ गय ० ई... चर नर रा का फक प्र 

रूप म॑ देवी को शिव की समवतिनी माना गया है। विश्व की संधि में सक्रिय तस्व बह 
तब है 3 | 5 

७ न #> > 


देवी ही है, जब कि शिव इस काय में प्रायः द्वप्टा मात्र ही रहते हैं। इन्हीं शद्धान्तों के 
अनुसार वेदोत्तर काल में शेंवमत के दार्शनिक पक्ष का विकास होता रहा ओर अन्न में 
अआरागम! ग्रन्थां की रचना हुई, जिसमें शंच मत के शाशनिक पतन्न का सर्प नि्वार्ति कर दिया 
गया ओर ये अन्थ शेंव मत के प्रथम सेंद्धान्तिक अन्य बने । इन आगमों की रचना टक 
किस समय हुई, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता ओर सम्भव है कि पुराणों के समान 

ही यह भी एक काफी लम्बे अरसे में रच गये हों । श्री बी० वी० समन ने मिद्धान्त-दीपिका! 
के एक लेख में इन आगमों को महात्मा बुद्ध के समय से भी पहले का बताया है। परन्तु 
यह बात केवल इन आगमों के मूल सिद्धान्तों के विषय में कही जा सकती है जिनका बीज 
उपनिपद्‌-अन्धों में पाया जाता हैं | इन अम्धों के रचना-काल की आदि-सीमा चाहे जो भी हो, 
इनका अस्तिल पुराणों के समय में तो अवश्य था ही; क्योंकि शद्वावेब्त' पुराण में उनका 
स्पष्ट उल्लेंख किया गया है। इससे कुछ काल पहले दक्षिण में शेर संत तिदमृलर' हुए थे | 
इनका समय पाँचवीं शर्ती निर्धारित किया गया हैे। इन्होंने आगमों का संस्कृत से तामिल 
भाषा में अनुवाद किया था। अतः आगम अनन्‍्धथों की रचना इनके समय से पहले ही हुई 
होंगी। इस संत ने आगमों का जो विवरण दिया है, उससे पता चलता है कि उस समय 
तक इन आगमों को शोंवमत के शास्त्रीय अन्थ माना जाता था, और इनकी ग्रामाणिकता वैसी 
ही थी जेंसी वदों की | संत 'तिरुमूलर! वेदों ओर आगमों दोनों को श्रुति मानते थे । उनका 

कहना है कि वेद ओर आगम दोनों ही सत्य हैं; क्योंकि दोनों ईश्वर की वाणी हैं! । वह इस 

वात पर बहुत जोर देतें हैं कि वेद ओर आगम एक दूसरे के पूस्क हैं, विरोधी नहीं। 
“प्रथम (अर्थात्‌ वेद) को आप सामान्य मानिये ओर दूसरे (अर्थात्‌ आगमों) को विशेष 
समक्तिए | दोनों मिलकर ईश्वर की वाणी हैं |? एक अन्य स्थल पर उन्होंने और भी 
स्पष्ट रूप से कहा है कि विदान्त ओर सिद्धान्त में जब कोई भेद प्रतीत होता है, तब परीक्षण 
करने पर विवेकीजन इनमें कोई अन्तर नहीं पाते” | वह फिर कहते हैं कि “यदि वेद गो हैं, तो 
आगम उनका दूघ्र” | संत 'तिरुमूलर' की इन उक्तियों से एक ओर तो यह सिद्ध होता है कि 
उस समय शैवधर्म वेंदिक श्रुतियों को मानता था ओर इस प्रकार वह ब्राह्मण धर्म के 
अन्तर्गत था तथा दूसरी ओर हम यह भी देखते हैं कि आगम-अन्थों को जो अधिकाधिक 
प्रामाणिकता दी जा रही थी ओर उनमे शैेवधर्म के एक विशिष्ट सेद्धान्तिक पक्ष का जो 
निरूपण किया गया था, सम्भवतः इसी के कारण कभी-कभी यह संदेह भी उत्पन्न हो जाता 
था कि आगमिक सिद्धान्त वेंदिक श्रतियों के अनुकूल थे या नहीं। कुछ शैत्रों के ब्राह्मण- 
धर्म-विरुद्ध आचरण करने से इस संदेह को ओर भी वल मिलता था। संत 'तिस्मुलर' ने 
इसी संदेंह का निराकरण करने का प्रयत्न किया था। इसके अतिरिक्त हमें यह भी पता 
चलता हैं कि आगम ग्रन्थ पहले संस्कृत में लिख गये थे। इसके साथ-साथ दक्षिण में. -यह 


पु 
॥ हज शव मत 


पग््मगगत धारंगा भी बड़ी प्रबल थी कि वन्षिण मं शव धर्म का प्रचार उत्तर से आकर डॉब 
घरदानी और संतों ने किया | अतः वह लगमभंग निश्चित हा हाँ जांताँ हैं कि आगिस ग्रन्थां 
कफ रखना पहने पहले उत्तर भरित से हुई थी। यह स्वामां के न हा ह्‌; 8 
भाग्त ही आयनसंस्कत का केंद्र रहा थाँ, आर हमार सब धामिक 
तो को जन्म और प्रारम्भिक विकास वहीं हुआ था। इसके अतिरिक्त ड्स्वी सन्‌ की 
प्रारम्भिक शलियों से उक्षिण में बौद्ध ओर जैन मतों का अत्यधिक प्रचार थां। शेवमंत द्वारा 
इन दोनो के उम्मलन के बाद ही दक्षुस भारत बा ह्मगा-संस्कति का केन्द्र वन सका | 
आरम-ग्नन्‍्यों में जिन सिद्धान्तों का निरूपण किया गया, वहीं प्रामाणिक शत 
प्द्धान्न बना ! इन ग्न्यों में से कामिक आगम को हम एक प्रतिनिधि गन्‍्थ मान सकते हैं | 
इमके संक्षिम रूप के अध्ययन करने से हमें शव सिद्धान्त की प्रमुख मान्यताओं का अच्छा 
पएचिय मिल सकता है। इस आगमस मे शित्र का संवश्षठ सत्य साना गया हैं | वह 
अनादि है, अकारण हैं ओर स्वतः सम्प्णों हूं। वह संवश हूं आर स्वकता हैं। बह 
खपनी शक्ति के दारा जो उनका साधन हूँ, स्ा४ का काय सम्पन्न करत है। वह शक्ति 
प्राव की समव॒तिनी है ओर वास्तव में उनसे अभिन्न हैं। इसी शक्ति का शिवपत्नी उम्रा 
अथवा पार्वती से तादात्म्य किया गया है। अपनी शक्ति के द्वारा शिव समस्त विश्व में 
इस प्रकार ब्याम हैं के वह उनसे भिन्न प्रतीत नहीं होते। परन्तु वास्तव म॑ विश्व का उनसे 
तादात्म्य नहीं किया जा सकता; क्योंकि शित्र तो विश्व से परे हैँ ओर उसका अस्तित्व शिव 
के अन्दर ही है। असल में यह विश्व और इसमें वसनेवाले समस्त ग्राणी शरीर हैं जिसकी 
आत्मा शिव हैं। विशुद्ध अद्देत ओर शेत्र सिद्धान्त का यह दूसरा प्रमुख भेद है। विशुद्ध 
अद्वेत के अनुसार विश्व ब्रह्म से प्रथक नहीं है; क्योंकि इस व्यक्त सृष्टि के पीछे ब्रह्म ही 
केवल एक सत्य है तथा विश्व के नाम ओर रूप की अनेकता केवल माया है, जिसका कोई 
वास्तविक अस्तित्व नहीं है। इसके अतिरिक्त शेर सिद्धान्त के अनुसार जीवात्मा असंख्य 
और शाश्वत हैं। वे सब परम शिव के ही अंश हैं; परन्तु उससे सवंधा अभिन्न नहीं हैं, 
जैसा कि विशुद्ध अद्ेतवादी मानतें हैं। परन्तु वे शिव से भिन्न भी नहीं हैं, ओर 
जीवात्मा तथा शिव रूप परमात्मा के परस्पर सम्बन्ध को हम एक ही प्रकार से निर्दिष्ट कर 
सकते हैं ओर वह है--भेदामेद! सम्बन्ध। यह सम्बन्ध वैसा ही हैं, जेसा ज्वाला और 
उसके ताप का। ज्वाला में ताप सदा वर्तमान रहता है; परन्तु वह उससे अभिन्न नहीं हैं। 
इसी प्रकार परमात्मा जीवात्मा में सदा वास करता है; परन्तु दोनों एक दूसरे से अभिन्‍न 
नहीं हैं। वास्तव में परमात्मा और जीवात्मा के इस सम्बन्ध में हम श्वेताश्वतर' उपनिषद्‌ 
की उस कल्पना का विकास देख सकते हैं, जिसमें परमात्मा ओर जीवात्मा की दो पत्तियों से 
उपमा दी गई है, तथा जिससे सांख्यवादियों ने जीव ओर पुरुष के परस्पर सम्बन्ध के अपने 
विशिष्ट सिद्धान्त का विकास किया है। शेव सिद्धान्त की स्थिति भी आदि सांख्य की स्थिति 
से बहुत भिन्न नहीं है। अपने मृत्त रूप में यह जीवात्मा कुछ काल के लिए भौतिक शरीर 
से मिल जाते हैं, जो स्वयं अचेतन हैं; परन्तु जिसे जीवात्मा चेतनायुक्त करता है। इस 
प्रकार शरीर से संलम्न होकर जीवात्मा अविधा' काम और पाया? के त्रिविध बन्धन 
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में फस जाते हैं ओर परमशिव के अनुग्रह से ही फिर उनकी इस वन्धन से मुक्ति होती हैं। 
इस स्थल पर शेव सिद्धान्त में काम के सिद्धान्त का भी समावेश कर दिया गया है। इसः 
आत्मानुप्रणित स्थूलतत्वत मय जगत्‌ में ही मानव मोक्षृत्य्राप्ति का प्रवास करता हैं और 
उसका यह प्रयास कर्म के सिद्धान्त. से नियमित होता है। अतः इस भोतिक जगत्‌ की 
सृष्टि के पीछे एक महान्‌ नेतिक और आध्यात्मिक उद्देश्य है तथा इसको केबल माया 
नहीं समझना जा सकता । आत्मा का कमवन्धन ही पाप है ओर परमशिव की दया तथा 
अनुग्रह से ही इस वन्धन से मुक्ति मिलती है। जब यह बन्चन हट जाता है तब आत्मा 
विभुक्त हो जाता है और आवागमन के चक्कर से छूट कर संपूर्ण रूप से शिवममान हो 
उन्हीं के सान्निध्य में जाकर परमानन्द को प्राप्त होता है। आत्मा का शिव से तादात्म्य 
नहीं होता, अपितु वह उनके समक्ष एक आदर्श अवस्था में रूता है और परमशित्र का 
प्रकाश उसे ज्योतिमय बनाये रखता हैं। यह शैव सिद्धान्त और विशुद्ध अत का तीसरा 
प्रमुख भेद है। क्‍योंकि विशुद्ध अद्देत के अनुसार मोक्ष-प्राप्ति होने पर जीवात्मा परमात्मा 
अथवा ब्रह्म में पूर्णतया विलीन हों जाता हैं ओर उसका अपना कोई अलग अस्तित् नहीं 
रह जाता | 

ये ही शैव सिद्धान्त की मौलिक मान्यताएँ हैं, जिनका निरूपण आगम ग्रन्यों में 
किया गया है। इसके वाद इनमें कोई वड़ा परिवततेन नहीं हुआ। अपरकालीन सभी 
दार्शनिकों ने इनकों स्वीकार किया और इनका कार्य अधिकतर इन्हीं सिद्धान्तों का विस्तृत 
विवेचन करना रहता था | इस प्रकार का विवेचन झुख्यतः दक्षिण में हुआ, जो छंगी 
शताब्दी के पश्चात्‌ शैव-धर्म का प्रधान, केन्द्र वन गया तथा इस समय से बाद के लगभग 
सभी शैव विद्वान दाक्षिणात्य ही थे। इनमें सबसे प्रसिद्ध सातवीं शताब्दी में आपर! और 
'मरिक्क्वासगर! हुए हैं। दोनों शैव सिद्धान्त में पारंगत थे और उसके महान्‌ प्रचारक 
थे। इन दोनों ही ने आगमों को अपने प्रामाणिक शास्त्र माना, अर कहीं मी उनके 
सिद्धान्तों के प्रतिकूल नहीं गये | 

शैब सिद्धान्त के प्रचार का काम इन दो संतों के वाद अनेक अन्य विद्वानों ने भी 
किया होगा, यद्रपि वे इतने प्रसिद्ध नहीं हैं। फिर नवीं शताब्दी में शंकराचार्य हुए, ओर 
जब उन्होंने विशुद्ध अद्दत का प्रचार करना ग्रांरम्म किया तथा अपनी विहवतता, गखर 
बुद्धि और शास्तरार्थकौशल से सब मतों के विद्वानों को एक के बाद एक परास्त करने लगे, 
तब शैब सिद्धान्त के लिए. एक कठिन समस्या उत्मन्न हों गई। शंकराचार्य स्वयं शेत्र थ, 
और जब उन्होंने ही विशुद्ध अद्ेत का समर्थन किया, जो आगमिक सिद्धान्तों के प्रतिकूल 
था, तब शैव दार्शनिक एक विचित्र दुविधा में पड़ गये | इन लोगों ने शंकर के ग्रति कैसा 
रवैया रखा, इसका हमें उपलब्ध अमिलेखों से ठीक-ठीक पता नहीं चलता | उन्होंने शंकर 
के मुख्य सिद्धान्तों के विरोध तो अवश्य किया होंगा। विद्यारएय ने एक शेव सिद्धान्ती 
का उल्लेख मी किया है जिसने वेदान्त के तत्वमसि” सिद्धान्त पर आत्तेप किया था | 
परन्तु सामान्य रूप से ऐसा जान पड़ता है कि शैव सिद्धान्तियों ने शंकर को कभी सीधी 
चुनौंती नहीं दी। इसके दो मुख्य कारण हो सकते हैं। एक तो यहा कि शंकर के 
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साथ विधिवतू शास्तार्थ करने में उनकी पराजव निश्चित थी। साथ ही शंकर भी ख्यं 
श्र ही थ, अतः उनका विरोद् करने और उनके सिद्धान्तों पर कड़े आक्षेप करने से 
जनसाधाग्ण में वह श्रम उत्पन्न हों सकता था कि श्र मत में ही फूट पड़ गई है।. 
यह एक ऐसी संसावबना श्री--जब कि शेंव मत बोदध, जेन, चार्वाक आदि विधर्मी 
मतों के विरुद्ध प्रोर संद्र्प में लगा हुआ था--जिसकी शेव सिद्धान्ती कल्पना करने का 
भी साहस नहीं कर सकते थे। दूसरा कारण यह था कि शंकर स्वयं इन विधर्मी मतों के 
कट्टर विरोधी थे और इस रूप में शेत्रों के लिए तो वे एक देवग्रेपित उपहार वनकर आये थे, 
ओर उनका ध्यान दूसरी ओर बटाकर उनके इस महान्‌ कार्य में बाधा डालना बुद्धिमत्ता का 
काम नहीं था । अतः शंकर के जीवन-काल में शेव लोग अधिकतर चुप ही रहे। परन्तु 
उनके दिवंगत होने पर शेत्रीं ने अपने को शंकर के सिद्धान्तों का विरोधी घोषित किया 
रे वे फिर आयामिक निद्धान्तों का पचार करने में लग गये | शुंकर के विशद्ध अद्व त 
ऋोर माया के सिद्धान्त की अतिमात्र दुरूहता ही अब शव सिद्धान्तियों की सहायक वनी 
क्योंकि इस दुरूइता के कारण ही विशुद्ध अद्वत कभी भी लोकप्रिय न वन सका । 
दसवीं अथवा स्थासड्वी शर्ती म॑ बा इससे थोड़े समय बाद 'मेयकन्द देवथुर! नाम के 
प्रख्यात संत और विद्वान दक्षिण में हुए। उन्होंने तत्कालीन समस्त शेर सिद्धान्त का 
सार केवल बारह संस्कृत अनुष्ठुप्‌ कद्यों में दिया हैं। 'मियकन्द देबुर की यह कृति 
'शिवज्ञानवोधम' के नाम से प्रसिद्ध है ओर शंतों में इसका वही स्थान है जो वेष्णवों में 
भगवद्गीता का। शेंवमत के दाशनिक पक्ष का संपूर्ण विकास हम इस ग्रन्थ में पाते हैं, 
आर इसी ने उसका रूप भी निश्चित कर दिया। यही शेंव सिद्धान्त का अन्तिम मोलिक 
ग्रन्थ भी है; किन्तु और सब ग्रन्थ थ्राचीन अन्थों की टीका के रूप में ही हैं, या फिर उनके 
सार मात्र हैं । 
जिस समय दक्तिण में अनेक संत ओर विद्वान शवमत को प्रधानता दिलाने और 
उसके दाशनिक पक्ष का विकास करने में लगे हुए थे, उसी समय भारत का एक और माग 
भी शव विद्वानों का केद्ध बन गया | यह था कश्मीर | यह कहना कठिन है कि ठीक 
क्सि समय ओर किस रूप में कश्मीर में शेव धर्म का प्रचार हुआ। परन्तु अति प्राचीन 
काल से ही कश्मीर उत्तर भारत के सांस्कृतिक क्षेत्र के अन्तर्गत रहा है. और उत्तर भारत 
में जा-जा धामिक आन्दालन हुए, उन सबका प्रभाव अनिवार्य रूप से कश्मीर पर भी पड़ा। 
इसके अनिरिक्त बसुगुम'ां के समय तक, जो आठवीं शत्ती में हुए थे, कश्मीर में शैव आगमों 
की बड़ी प्रतिश्ा थी आर उन्हें अति प्राचीन माना जाता था । अतः कश्मीर म॑ उनका 
पचार बहुत पहले से रहा हागा। प्रारम्भ म॑ कश्मीर में भी इन आगमों की व्याख्या 
उसी प्रकार की जाती थी, जिस प्रकार अन्यत्र | चवसुगुत्त' ने तो स्पष्ट रूप से कहा है कि 
इनकी व्याख्या इसी प्रकार की जाती थी | फिर हमें छठी या सातवीं श॒ती का एक 
प्राचीन अन्थ भी मलता है, जिसका नाम विरूपाक्षपंचाशिका' है और जिसमें शैव मत के 
दाशनिक पक्ष का सारांशतः विवरण उसी प्रकार किया गया है जिस प्रकार आगम अन्धों 
में। उस लगभग इसी समय करमीर में एक नई विचार-बारा का प्रादुभांव हुआ, जिसके - 
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प्रवतेक आगमिक सिद्धान्तों की अधिक शुद्ध अदेतवादी ढंग पर व्याख्या करता चाहने 
थे। इस विचारधारा का जन्म केसे और किस प्रभाव से हुआ, बह नहीं कहा जा 
सकता । सम्भव हैं कि कश्मीर में पहले हीं से कोई विशद्धाद तवादी संम्पदात रहा 5 
ओर उसके कुछ योग्य विद्वान अनुया बियों ने शत्र आगामो की अपने ढंग पर व्याख्या इसने 
का उसी प्रकार प्रयास किया हो, जिस प्रकार शंकर ने समस्त उपनिपों में विशुद्ध अत 
द्वं ढने का प्रयास किया था। इनम॑ से एक विद्धान्‌ तो स्वयं बसुगुम' ही थे '। कश्मीर 
में इस विद्वान के जो अद्ध ऐतिहासिक वृत्तान्त मिलत हैं, उनसे इतना तो बता चलता ही 
है कि उन्हांने स्वयं कुछ सूत्र रचे थे जो 'शिव्रसूत्रां कहलान थे। वा हो सकता है कि 
यह सूत्र उन्होंने अपने किसी गुरु से सीख हों। परन्तु उन्होंने इसका प्रचार अबृश्व किया ; 
इन सूत्रों में उन्हांने शेत्रमत के दाशनिक सिद्धान्तों की विशुद्ध अद् तवाद के अनुसार व्याख्या 
की और इस प्रकार अद्वेतवादी शेत्र सिद्धान्त की नींव डाली जो बाद में कश्मीरी शेबमत 
कहलाया | यह शिवसूत्र उन सूत्रों से सवंधा भिन्न है जों आजकल शिवसू्‌त्रों के नाम 
से प्रसिद्ध हैं, ओर जिनका रचयिता अज्ञात है। वसुगुप्त' के सिद्धान्तों का और अधिक 
प्रचार उनके शिष्य कल्लटों ने अपनी टीकाओं दारा किया, जिनमें एक अब स्पन्द सूत्र' 
अथवा स्पन्दकारिका' के नाम से पसिद्ध है । 

वसुगुप्त और कल्लट दोनों ने ही इस नये दर्शन की रूपरेखा मात्र को निर्धारित 
किया। उन्होंने तर्कों द्वारा इसकी विस्तुत विवेचना. नहीं की। यह काम सोमानूू ने 
उठाया जो कल्लट' के समकालीन थे | हां सकता है, वह वसुगुप्त' का शिष्य भी रहे 
हो। सोमानन्द' ने प्र्यात शिवदृष्टीं नामक अन्थ की रचना की, जिसमें उन्होंने 
वसुगुप्त और कल्लट' द्वारा प्रस्तुत सिद्धान्तों की पूर्ण विवेचना की ओर उनको एक निश्चित 
दर्शन का रूप दिया। सोमानन्द! के बाद इस काम को उनके शिष्य उठ्लल॑ ने जारी 
रखा। इन्होंने प्रत्यमिज्ञाः सूत्रों की रचना की ओर उनके द्वारा इस प्रत्यमिज्ञा' शब्द 
के प्रयोग करने पर ही इस दशन का नाम प्रत्यमिन्ञादशन प्र गया। सवदशनसंग्रह! 
में इसका इसी नाम से उल्लेख किया गया है | 

लगभग इसी समय भारत में शंकराचाय हुए इनके विशुद्ध अद्देत का प्रचार 
करने से कश्मीर के इस नये अद्द तवादी शेत्रमत को बहुत कल मिली ओर उसकी प्रतिष्ठा 
बहुत बढ़ गई। शंकर के कश्मीर जाने का भी परम्परागत वृत्तान्त मिलता है| सम्भव हे 
कि वह वास्तव में वहाँ गये हों ओर एक ओर तो बौद्ध तथा जन मतों के उन्मूलन करने 
में (जो सातवीं और आठवीं शी में कश्मीर में बहुत प्रबल थे) और दूसरी ओर वहाँ 
अद्देतवाद को दृढ रूप से स्थापित करने में सहायक हुए हां। कुछ भी हो, शंकर के 
समय से कश्मीर में अद्देतवादी शेत्र सिद्धान्त स्वमान्य हो गया, और अनेक ग्रख्यात 
विद्वान उसके अनुयायी हो गये | इनमें सबसे बड़े 'उत्पल' के शिष्य अभिनवगु्ताी थे। उन्होंने 
पर्मार्थभार! नामक ग्रन्थ की रचना की, ओर तत्पश्चात्‌ 'उत्पल! के प्रत्यभिज्ञा सूत्र” और 





१. कश्मीर में शैवमत का यह वर्णन श्री चथटोपाध्याय की कश्मीरी शव-धर्म विषयक पुस्तक 
पर आधारित है। 


५९३४० क्षमत 
के वि ला #.] 
हि नपराम का पस्मायसारा कठमरों शंत्र सद्भान्त के प्रामाणिक अन्थ माने जाने लगे। 
इस दो प्स्यी भे कश्मर में शंत्र सिद्धान्त का पर्य विकास होता हैं। अभिनवगुत्त के 
ने आपने प्रनिद्ध अन्य 'शिव्रसत्रविमशिनी में वसुगुत के शिवसूत्रों की 
बाख्या को. द्वेमगत ने अन्य भी अनेक प्रमागिक अन्य लिखे, जिनमें उन्होंने इस 
जाउशन की किल्‍तन व्वारवथा की। इनमें से प्रत्ममिशाहृददया, स्पन्दसन्दोह! और 
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प्रदान य प्रमख हें: 
उपयु '>--- ः क्तः हे है कक दि] 
क्षमगाल के बाद पत्यभिज्ञाइशन का विकास प्रधानतः उपयुक्त अन्धों पर टीकाओं 
# सत्रस् वमककह "सार #क। राज सह ध्त््र मिनव हू क कि 
द्वाग 9 सआा | इन दीकाकारों में सबसे बढ़े बोगराज' हुए हूं । यह भी वगुतत' के 


ही फिर थे इस्दोने अभिनवग्सा के पसमार्थभार पर एक टीका लिखी थी। कुछ काल 
पराद बारइवों शर्ती में 'डबर्थ' ने अभिनव्रग्॒त' के तंत्रालोक पर टीका “लिखी | योग- 
इबों शर्ती के अन्ततक, जब हमारा यह दिग्दशन समा होता है, कश्मीरी 

प्रमत के इनिहान में आर कोई बड़ा विद्यान नहीं हुआ | 
कर मोरी शैंनत के विकास ओर इतिहास का इस प्रकार संक्षिप्त विवरण दे देने के 

विशत्र सिद्धान्तों पर भी एक दृश्टि डाल लें। उनमें से पहला तो 

परी है। शव सिद्धान्त मे शक्ति को लगभग उसी प्रकार शिव की 
जिस पकार सांख्य में प्रकृति को। परन्तु कश्मीर के प्रत्यभिज्ञा- 
देशन में उसको परमशिव अथवा पुरुष की अभिव्यक्ति मात्र माना गया हैं। उसका निवास 
भी पमशित्र भें ओर केबल उन्हीं म॑ है, ओर उसको हम परमशिव की सजनशक्ति कह 
सकते हूं । इसी कारण वह पर्मशिव से अभिन्न है। इस प्रकार शव सिद्धान्त मं जोद्वत 
| यव्यभिन्नावइशन के अद्व त में परिणत कर दिया गया। इस शक्ति 

के पांच मुल रूप हं-- १) चित्शक्ति अथात्‌ पस्मशिव की आत्मानुभूति की शक्ति; (२) 
न्‍ननद शक्ति अथान्‌ परस्मशित्र की परस्मानन्द की शक्ति; (३) इच्छा शक्ति अथात्‌ परमशिव 
को वह शक्ति जिसके द्वारा वह अपने-आपको सुष्टि का निर्माण करने के हतु एक परम 
इच्छा से युक्त पाते हैं; (४) ज्ञान शक्ति, अर्थात्‌ परमशिव की सर्वज्षता की शक्ति और (५) 
क्रिया शक्ति अधांत्‌ परमशितव की वह शक्ति जिसके द्वारा वह इस अनेकरूप विश्व को 
व्यक्त करते हैं। शक्ति जब अपना यह अन्तिम रूप धारण करती है, तब सृष्टि का कार्य 
वास्तत्र में प्रारम्भ होता है, जिसे आभास! कहते हैँ। इस आमास की कल्पना लगभग 
वेसी ही है जनों वेदान्त में 'विवत्त! की। भेद केवल इतना ही है कि वेदान्त में इस व्यक्त 
विश्व को अनेकरूपता को 'माया' माना गया है, वह न सत्‌ है न असत्‌्--“सदसदस्याम्‌ 
निवाच्या: | परन्तु प्रत्मभिज्ञाशशन में इस अनेकरूपता को सत्‌ माना गया है; क्‍योंकि 
जिस किसी वस्तु को परमशितवर से सम्बन्ध है वह असत नहीं हों सकती | जीवात्मा सारभाव 
से परमशित्र की हीं अभिव्यक्ति मात्र है और माया द्वारा सीमित है। माया का यहाँ 
अथ हं--परमशिव के तिरोभृत हो जाने की शक्ति, भोतिक विश्व की सृष्टि से ठीक 
पहले परमशित्र इस अवस्था को प्राप्त होते हैं। इस अवस्था में परमशिव का विश्व 
से जी वास्तविक सम्बख्थ है, उसका तिरोभाव हा जाता है और परमशिव अपने-आपको 
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काल, “नियति', 'राग', विद्या' ओर कला! के पंचविध बच्चन में सीमित कर लेते 
हैं। इसी के साथ-साथ परम-शिव एक से अनेक हो जाते हैं और इस प्रकार असंख्य जीवा- 
त्माओं का प्रादुर्भाव होता है। यह जीवात्मा जन्म-मरण के अनेक चकक्‍्करों में से गुजरते हैं 
ओर अन्त में सदज्ञान प्राप्त कर ओर अपने सच्चे खरू्प ओर परमशिव के साथ अपने सच्चे 
सम्बन्ध को पहचान कर बच्धनमुक्त होते हैँ। वे फिर असीम परमशिव का रूप पारण 
कर लेत हैं। यहाँ भी हम देखते हैँ कि प्रलभिज्ञादर्शन वेदान्त के ब्रह्म अर जीत्र के 
तादात्य के सिद्धान्त और मोक्ष प्राप्ति पर जीव के ब्रह्म में संपूर्ण रूप से बिल्लीन हो जाने 
सिद्धान्त के ही अधिक निकट है | 


| | 
हल 


अध्चयभ अध्याय 


पिछले अध्यायों में दसने अति ग्राचन काल ने लेकर तेरहवी शती तक, भारत में 
इोव घम के प्रादु्त्र आर एक पनुख प्रमिक सम्यदाय के रूप में, उसके पूण विकास के लम्बे 
इतिहास का, विउर्शन किया है! परन्द डोर परम का प्रचार केवल भारत तक ही सीमित्न नहीं 
रहा! इस्ची सन्‌ के धारम्न से ओर बास्तत में नो उससे भी बहुत पहले से, भारत के पड़ोंसी 
देशी पर आर सुदपृत्र के ग्देशों पर मारतीय सम्बता का प्रमाव पड़ा । अपलब्ध अभिलेखों 
से पता चलता है कि अति प्राचीन काल से ही सार्त का अपने पड़ोमी देशों के साथ बथा 
पूर्वी द्वीप-मएइल आर दिल्‍्द-चीन के साथ बढ़ा घनिष्ठ व्यापारिक सम्बन्ध रहा है। इसके 
अतिरिक अनि याचीन काल से दी भारतीय प्रवानियों का पृव की आर प्रायः निग्न्तर ही एक 

ब +अशरकशल 


प्रवाह सा चलता रहा है ओर ये लोग अविकतर इन्दरों देशां में जाकर बसे, यद्यपि कुछ साहसी 
लोग मुदृर बूगोप ओर अमेरिका भी पहुँच थे। इन देशों का भारत के साथ इस प्रकार इतना 
प्रनिष्ट सम्बंध होने के फ््तस्वरूप यहाँ एक सवतोनुखी सम्बता का यादुभव हुआ जिसने 
कुछ समय तक तो भाग्त की यॉढ सम्बता से टक्कर ली। इन देशों में भारतीय धर्म का भी 
प्रचार हुआ ओर अन्य मतों के साथ-साथ शेवमत मी वहाँ पहुँचा, ओर जबतक वह सम्बता 
वहाँ बनी रह, तब तक शो धर्म का भी वहाँ प्रचार रहा | अतः अपने इस दिखर्शन की समाप्र 
करने से पहले हम इस अध्याय में उपलब्ध अभिलेखों से संक्षेप में यह देखने का प्रयत्न करेंगे 
कि भारत के बाहर शेंवधर्म ने कया रूप घारण किया और वहाँ उसका क्या इतिहास रहा? 
भारत की सीमा से लगे हुए देशों ( नेगाल और तिव्यत, वर्मा और सिंहल द्वीप ) 
मं अशोक के समय से ही वोद्ध धर्म ने बड़ी पद्क्की जड़ पकड़ ली थी और एक 
नेपाल को छोड़ कर, जहाँ ब्राह्मण-पम का पुनः प्रचार हुआ, शेप सब देंशों मं तव से 
लेकर आज तक वबोद्ध धमं का ही ग्राधान्य रहा है। नेपाल में शैष्णव, शैव और 
महायान बोंद्ध मत दी काल तक साथ-साथ प्रचलित रहे | हु न-सांग! के समय तक वहाँ 
यही स्थिति थी, उसके बाद भी बहुत दिनों तक इस स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन 
नहीं हुआ । परन्तु फिर वैष्णव और शेब मतो का प्रचार धीरे-धीरे बढ़ता गया और वौद्ध धर्म 
का प्रभात क्षीण होता गया | इसी समय यहाँ शाक्त मत भी फैला और आजकल तो नेपाल 
: में देवी के अनेक मन्दिर हैँ जिनमें माट्याँव! का दिवी भवानी का मन्दिर तो बड़ा भव्य है | 
परन्तु इस देश में उपलब्ध अभिलेख चोदहवीं शती से पहले के नहीं हैं, अतः इससे पूर्वकाल के 
धार्मिक इतिहास का सम्बक अध्ययन करना सम्भव नहीं है। तिब्बत में भी कुछ शेवमन्दिर पाये 
जाते हैं, और वर्हाँ शैव और वौद्ध दोनां ही मन्दिरंं के सामने गणेश की मूर्तियाँ भी पाई 
जाती हैं। परन्तु इसमे अधिक शेव मत के सम्बन्ध में हमें कुछ पता नहीं लगता | अतः अब 
हम इन देशों से कुछ अधिक पूव की आंर हिन्द-चीन और पूर्ची द्वीप मण्डल की ओर चलते 
हैं जहाँ शैतर मत का प्रचार काफी पहले हो चुका था और जहाँ उपलब्ध अभिलेख भी प्रचुर 
मात्रा में मिलते हैं। यह अभिलेख अधिकतर शिलालेखों और इमारतों के रूप में हैं जो ईस्बी 
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सन्‌ की प्रथम शती से लेकर पन्द्रहवी या सोलहवीं शती तक के हैं | इन अमिलेखों से हमे इन 
देशों के धार्मिक इतिहास का काफी ब्योरा मिल जाता है| सबसे अधिक अभिलेख हिन्द- 
चीन के चम्पा ओर कम्बीज प्रदेशों म॑ पाये जाते हें। अतः हम अपना अध्ययन यहीं से 
प्रास्म्म करते हैं | 

हिन्द-चीन में शेब मत का उल्लेख प्रथम वार चम्पा में ४०० इंस्री के 'चोंहदिन 
शिलालेख में मिलता हैं। इस समय तक शेवमत इस देश म॑ हृढ रूप से स्थापित हो गया था 
और स्वयं दृपति इसका अनुयायी था । परन्तु यहाँ ध्यान देने योग्य वात यह है कि इस शिला- 
लेंख में शव मत की उपासना का जो प्रकार दीखता है, वह न तो पौराणिक है, न रामायण 
महाभारत जैसा है; अपितु वह वैदिक उपासना के अधिक निकट है | इस शिलालेख में एक 
यज्ञ का उल्लेंख किया गया है जो राजा भद्गवर्मा' ने मगवान्‌ शिव की उपासना के रूप में 
किया था और जो लगभग वैदिक कमकाण्ड के अनुसार संपन्न हुआ था। शिलालेख की 
भाषा भी हमें वैदिक मंत्रों का स्मरण कराती हैं! | अ्रतः ऐसा प्रतीत होता है कि सबसे 
बँहले इस देश में वैदिक धर्म का प्रचार हुआ था; परन्तु चूंकि यह देश भारत से इतना दूर था, 
अतः यहाँ का धार्मिक विकास भारत के धार्मिक विकास के साथ-साथ न चल सका और इसके 
फलस्वरूप यहाँ एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई | वह स्थिति यह थी कि एक ओर तो यहाँ 
दीधे काल तक उपासना का वाद्य प्रकार वैदिक ही रहा, और दूसरी ओर मारत में जो नई 
धामिक परिपाटी वनी थी, उसके प्रधान दो देवताओं, विष्णु और शिव की उपासना का प्रचार 
भी भारत से आये प्रवासियों द्वारा होने लगा और पुरानी तथा नवीन दोनां परिपाटियों का 
सम्मिश्रणं हों गया । इस धारणा की पुष्टि एक दूसरे शिलालेख से होती है जो इसी शिला- 
लेखैं की पूर्ति करता है। इस दूसरे शिलालेख में केवल एक वाक्य है 'शिवों दासों वध्यते! | 
वैदिक उपासना में नरमेघ की प्रथा का उल्लेंख हम प्रारम्मिक अध्यायों में कर आये हैं। 
बहुत सम्भव है कि यह प्रथा अन्य देशों के समान चम्पा में भी प्रचलित रही हो, और इस 
शिलालेख का संकेत उस व्यक्ति की ओर है जिसकों शिव के सम्मान में अनुष्ठित यज्ञ में वलि 
दिया जा रहा था । शिव को अतिप्राचीन काल में नर-वलि दी जाती थी, यह भी हम पहले 
देख चुके हैं | 

समकालीन भारतीय धार्मिक परिपाटी का प्रभाव भी इन देशों पर धीरे-धीरे पड़ रहा 
था | यह इसी राजा के एक अन्य शिलालेख से स्पष्ट हो जाता है जिसमें शिव को 'महेश्वर' 
कहा गया है ओर उनकी.पत्नी उमा का भी उल्लेख किया गया है। इसके साथ ब्रह्मा 
और विषूधु की चर्चा भी की गई है ओर इनकी वन्दना की गई है' | पाँचवीं शर्ती के 
अन्त ओर छंठी शती के प्रारम्भ तक इस देश में शेबवमत का स्वरूप लगभग पोराणिक हो गया 
था और इसी समय के राजा 'शम्भुवर्मा' के 'माइसोन शिलालेख” में शिव को जगत्कता, 
जगत्पमालक और जगत्‌-संहर्ता--तीनों लोकों का एक कारण, शुद्ध, केवल, सर्वश्रेष्ठ ओर 
सर्वज्ष बतलाया गया है। यह वर्णन लगभग उसी प्रकार किया गया है जेसा कि पुराणों 
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राजा के माइसोन 
5सालेख में शित्र को उमत्रत और दृश्यहगत का ल्ोत माना गया है'। इसी शिलालेख 
में शित्र के 'कपाक़ी रूप की ओर इस हूप में उनके श्मशान-मूमि से सम्बन्ध की ओर भी 
म॑ हने किया गया है और मिस दंग ने बह संकेत किया गया है, वह भी ध्यान देने योग्य हैं । 
लेखकर्ता को अचम्दा दोता है कि जिस देखता का ब्रा ओर विष्णु सहित सब देवता सम्मान 
करते हैं, वह श्मशान-खूमि में दृत्व करना प्रसन्द्र करता हैं ! बश्रपि उसके इस विचित्र आचरण 
में भी मानव का कब्पाग अवदय निदित होगा, तथापि साधारण मनुष्यों की समझ में यह 
से हम यह अनुमान लगा सकतें हँ कि लेखक शिव के 
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गन्यो, में जिनका चर्दा ग्चार था, शित्र की कपाली स्वरूप-सम्बन्धी उपाधियों से प्राप्त हुआ 
था ' देखेंगे कि शित्र के इस रूप का उल्लेख हिन्द-चीन के अभिलेखों में वहुत कम 


होना है, ओर कायालिक सम्पदाय की तो कभी कोई चर्चा आती ही नहीं । इससे यह निष्कर्ष 
निकाला जा सकता है कि इस सम्प्रदाय का यहाँ प्राडभाँव नहीं हो सका । इसी शिलालेख 
के एक अन्य पद्म में शितर की अष्यमृर्ति का उल्लेख किया गया है ओर कहा गया है कि 
इनके बना सृष्टि का कार्य नहीं हो सकता । राजा प्रकाशधर्मा' को इसी स्थान में एक 
पत्थर की चौकी पर एक और लेख मिल्ला है जिसमे कुबेर को शिव का सखा बताया गया है 
ओर पावती की ओर देखने पर कुवेर के काना! हो जाने की, पौराणिक कथा की, ओर भी 
संकेत किया गया है | 

सातवीं शी के अभिलेखो में भी हमें चम्या! में शेव धर्म का पोराणिक रूप दिखाई 
देता है। राजा विक्रान्तर्मा' के 'माइसोन शिलालेख' में वृषभ को शिव का वाहन कहा 
गया है, ओर उपमन्यु की तपस्या तथा शिव द्वारा वर प्राप्त करने की कथा का भा उल्लेख 
किया गया हैं'। शित्र की अच्य्मूर्ति की चर्चा भी की गई है, ओर दूसरे पद्म में इन 
आठों मूर्तियों का सम्बन्ध शित्र के आठ विभिन्न नामों से किया गया है। विक्रान्तवर्मा' के 
बाद बविक्रान्तवर्मा द्वितीय राजा हुआ, ओर यह भी शेवमत का संरक्षक था। उसका 
'माइसोन शिलालेख” आठवीं श॒ती के प्रारम्म का है, ओर उस शिव को ब्रह्मा और विष्णु से 
बड़ा माना गया है। इन दोनों देवताओं को शिव के चरणों की वन्दना करते हुए भी 
बताया गया हैै। आठवीं शी के उत्तराद्ध के राजा सत्यवर्मा के पो-नगर! वाले शिलालेख 
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में ग्रथम वार मुखलिंगों' का उल्लेख किया गया है। इसके साथ साथ देखी ओर गरेश 
की प्रतिमाओं की चचा भी की गई हैं। अतः इस समय तक इन सबका बहा अच्चार हो 
चुका था | 
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भक्तीं के सम्बन्ध में कहा गया है कि वे मृत्यु के पश्चात्‌ सीधे रुद्नोक को जाते हैं 
राजा के यांग-तिकुह' शिलालेख में जो ७६६ इंग्बी का है, शिव के मे 
ओर दासियाँ समपंण करने की ग्रथा का उल्लेख किया गया है'। पहले अध्यातों में हम 
देख चुके हैं कि यह प्रथा दक्षिण भारत में प्रचलित थी, और सम्मचतः वहीं से यह " 
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भी लाई गई थी। यहाँ प्रतीत होता हैं कि इसका प्रचार खुब हो गया; क्योंकि अन्य 
अनेक शिलालेखों में इसकी चर्चा आई हैँ! | इसी शिला-लेख में शित्र को पाताल प्रमद 
कहा गया हैं। यह एक बिलकुल नई उपाधि है, जिसकी टीक-ठीक उत्पत्ति का पना 
हमको नहीं चलता । 

नवीं शताब्दी के वकुल-शिला लेख' में एक सामन्त का उल्लेख किया गया है, लिसने 
जेनों ओर शेंत्रों दोनों को दान दिये थेव | इससे पता चलता है कि इस समय तक यहाँ 
कोई धार्मिक अथवा साम्प्रदायिक संघर्ष नहीं था। वास्तव में इस प्रकार के संघर्ष का नितान्त 
अभाव हिन्द-चीन ओर पूर्वी द्वीपमंडल के धार्मिक इतिहास का नुख्य लक्षण है। धार्मिक 
सहिष्णुता की यह मावना नत्रीं शती के उत्तराद्ध के राजा इन्द्रवर्मन'ं द्वितीय के दोंग-दुओंग! 
शिलालेख में भी दिखाई देती है'। यह शिलालेख बोद्ध है। राजा भी वोद्ध ही प्रतीत 
होता है; क्योंकि लेख में कहा गया है कि उसने सख्वमयद! ओर लोकेश्वर' की मूर्तियों की 
स्थापना की थी । परन्तु इसी शिलालेख से हमें ज्ञात होता हैँ कि इस राजा ने एक शिवलिंग 
का भी स्थापना की थी | इस धार्मिक सिहृण्णुता का एक कारण यह भी हो सकता हैं कि महा- 
यान वौद्धमत ब्राह्मण-धर्म के बहुत निकट आ गया था और धीरे-घीरे वह अधिकाधिक इसके 
प्रभाव में आता ही चला गया । इस प्रकार महायान वोद्धमत के ब्राह्मण-धरम विरोधी लक्षण 
मिट जाने पर इसको अब ब्राह्मण धर्मानुकूल मतों का प्रतिश्पर्धों नहीं, अपितु उन्हीं मेंस एक 
माना जाने लगा था। इन मतों में भी परस्पर साम्प्रदायिक विद्वेप कभी नहीं हुआ | इसके 
विपरीत इन प्रदेशों में, हम इन विभिन्न मतों में, एक दूसरे के विशिष्ट लक्षणों को आत्मसात्‌ 
कर लेने की एक स्पष्ट प्रवृत्ति देखते हैं, जिसके फलल्वरूप इनकी अपनी-अपनी विशिष्टता अस्पष्ट 
होती जा रही थी | इस प्रवृत्ति का संकेत हमें उपयुक्त शिलालेख में ही मिलता हैं। प्रथम तो 
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इनसे हमें बह ज्ञान होता हूँ के राजा ने बाद्ध लोकेश्वर' के मन्दिर को दास और दासियाँ ठ।क 
टुसी प्रकार समदण के थां, तस प्रकार शंत्र मद्दरां का की जाती थीं । इसस पता चलता हू 
कि बॉदमत शेवसन के आजारों को अदहग कर रहा था | दसरें इस शिलालेख में लोकेश्वर को 
सत्र 'लद्मीन्दां कद गया है जिससे सिद्ध होता है कि बोद्धमत मे वेष्णव देवताओं का भी 
समावेश ही कहा था आगे चलकर दर्म इस खृत्ति के ओर भी संकेत मिलेंगे | 

नत्रीं शनाब्दी मे हमें इन्द्रवर्मा' तृतीय और जयसिहवर्मा' प्रथम के शिलालेख भी 
मलने है, आर इनसे तत्कालीन शेबमन का रूप कुछ ओर स्पष्ट होता हैं। इन्द्रवर्मा तृतीय 
के बो-मंगा शिलालेख में 'मुखलियों का उल्लेख किया गया हैं, जिनकी स्थापना इस 
गजा ने की ओर इसके साथ-साथ शिव की सहचरी दंबी को प्रतिमाओं का भी उल्लेख 
मतियों क साथ-साथ रखा गया था'। इसी शिलालंख से 
को दास ओर दासिया इस कारण समपित की जाती 
जो मन्दिरों को चलाने के लिए दान म॑ दिये जात थे | 
जहा कहीं खने नहीं होते थे, वहाँ थे दास-दासियाँ मन्दिर के कुछु ओर छोट-मोटे काम 
करन थ | 

ज्यमिदवर्मा' प्रथम के वाइ-इयान्ह शिलालेख, जो दसवीं शती के प्रारम्भ का 
हैं, ध्यान देने बोसर्य है। इसका कुछ सत्कृत म॑ और कुछ चाम' (अम्पा की भाषा) 
में लिखा गया हैं। मसंन्कझत भाग में शिव को शुद्देश्वर की असाधारण उपाधि दी गई है 
जो पुगणों में केबल कहों-कहीं पाई जाती हूं। इससे सिद्ध होता है कि पुराण-यअन्थों का 
खूब अच्छी तरह अध्ययन हुत्मा धथा। लेख का जो भाग चाम भाषा में लिखा हआ 
है, उसमें एक संदन इस प्रकार है -- जो लोग यह धमकारय् करेंगे'*'* “जो अपने पुत्रों और 
पुत्रियों को मन्दिर की सम्पत्ति होकर रहने के लिए वहाँ छोड़ देंगे? "इत्यादि | यहाँ 
दास-दासियों को नहीं, अपिनु स्वयं अपनी सनन्‍्तान को मन्दिर में सेवार्थ समर्पण करने की ओर 
संकेत किया गया है। यह देव-दासी प्रथा भी नहीं है; क्योंकि उसमें केबल लड़कियों को 
ही देवता के सेवार्थ समपित किया जाता था| यह कहना कठिन है कि यहाँ इस विशेष 
प्रथा का जन्म केस हुआ / दाता के पुत्रों और पुत्रियों को यहाँ मन्दिर की सम्पत्ति माना 
गया है, इसका यह अथ हो सकता है कि वह मन्दिर सें मंदिर के संरक्षकों के आदेशानसार 
काम करते थे। परन्तु यह काम क्या होता था, इसका कोई संकेत नहीं मिलता | 

उपयु क शिलालेख से कुछ समय बाद का हमें ६०६ ई० का भद्गवर्मा का हिन्न- 
केब' शिलालेख मिलता है, जिसमें 'लिग-पुराण' के ढंग पर शिवलिंग का उत्कर्ष किया गया 
है। शिवलिंग को शाश्वत, अमीम इत्यादि कहा गया है और ब्रह्मा तथा विष्णु द्वारा शिव- 
लिंग का पार न पा सकने की कथा का उल्लेख इसके उदाहरणस्वरूप किया गया है। 
शिलालेख के अन्त में त्रिमूर्ति' का उल्लेख भी किया गया है जिसमें शिव्र के दक्षिण पत्त में 
अह्मा ओर वाम पक्त में विद्या हैं'। इसी राजा के बांग-अन! शिलालेख में शिव को भस्म- 
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पुज पर समासीन बताया गया है, जहाँ अन्य सब देवता उनकी वल्दना करने हैं! इसी 
समय के एक ओर शिलालेख मे जो रुद्रवर्मा तृतीब का है, मदन-उहइन की कथा की ओर 
संकेत किया गया हैं । इसी समय के बमा' तृतीय के खन-विश्वं शिलालेख भें, एक 
राजकमंचारी ओर उसके पुत्र द्वागा पल एक शिवलिय का प्रतिप्ठायन किये जान ओर फिर 
उन्हीं के हारा अवलोकितेश्वर के बोदध-विहार की स्थापना किये जाने का उल्ततेख किया गया 
है। इससे एक वार फिर शव ओर वॉद्धमतों के बीच किसी प्रकार के संघध का अमात्र 
सिद्ध होता हैं। इन्द्रवर्मा तृतीय के पो-नगर' शिलालेख से हमें पदली बार वहां झौव-भतियों 
के अस्तित्व का पता चलता है। इनको वर्ाँ 'उत्तरकल्य' कहा गया है, ओर इन्द्रबर्मा 
तृतीय को इनमें पारंगत बताया गया हैँ । परन्तु इनके सम्बन्ध में हमें न तो इस शिक्षा 
लेख से न अन्य किसी खोत से कुछ ओर पता चलता है, अतः उनके स्वरूप ओर भारत॑य शो 
आगमों के साथ इनके सम्बन्ध के विधय में कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता | 

दसवीं और भ्यारवी शती के शिलालेखों से ज्ञात होता है कि उम्मा में इंबधर्म का 
अ्मी तक खूब प्रचार था। परमेश्वव्मा प्रथम के पो-क्लम-गरई' शिलालखो में, जो 
लगभग १०५४० ई० के हैं, बताया गया है कि एक बार जब कुछ विद्गोदियों को शित्रलिग 
ओर उसके चिह्न दिखाये गये, तव वह उनसे बहुत प्रभावित हुए ।. इसी राजा के पो-नगर' 
मन्दिर के शिलालेख से हमें इस समय यहाँ शक्ति-पूजा के अस्तित्व का भी पता चलता ह | 
इस शिलालेख में देवी को पराशक्ति कहकर उसकी स्तृति की गई है, ओर उसे शिव के माथ 
संयुक्त माना गया है। उसको अम्पु-नगरों की अधिष्ठातृ देवी कहा गया है| इस 
स्थल पर इसी राजा के एक दूसरे शिलालेख में देवी का फिर उल्लेख किया गया हे, 
जिसके मन्दिर में विभिन्‍न जातियों के पचपन दास सेवाथ समर्पित किये गये थे। “इसी स्थल्न 
पर एक अपरकालीन शिलालेख में देवी को मलदकुठारा' कहा गया हूँ, जो एक 
स्थानीय नाम मालूम होता हैं। इस शिलालेख में फिर कहा गया है कि वम्पुनगरा में देवी 
की वड़ी ख्याति थी। अतः यह स्थान देवी की उपासना का एक प्रधान केद्र झा होगा | 

यहाँ हमें एक वात का ध्यान रखना चाहिए | वह यह कि यद्यपि उपयु क्र शिलालेख में 
देवी की उपासना का प्रथम वार उल्लेख किया गया हैं, फिर भी स्वयं देवी का उल्लेख इससे 
पूर्वकालीन अभिलेखों में मी हुआ है। शिव की सहचरी के नाम ओर उसकी पग्रतिमाओं 
का उल्लेख हम ऊपर देख आये हैं। इसके अतिरिक्त अन्य शिलालेखों मं भी शिव की शक्ति 
के रूप में देवी का अनेक बार उल्लेंख हुआ है, ओर इस रूप में उनका स्वरूप वही था जैसा 
भारत में । उदाहरणाथ्थ नवीं शी के फ्नोम-आ्राह! विहार के एक शिलालेख में देवी को 
भशवशक्ति) कहा गया है ओर उनके उपासक का नाम भी शिवशक्ति ही था | लगभग इसी 
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शतालख में भी इसी; प्रकार देवी को शम्भुशक्ति' कहा गया हैँ'। दसवीं 
पध्रिद्यआइनभंनी शिलालेख में देवी का सरस्वती के साथ तादात्म्य किया गया है 
ओर इन बाग दब का नाम दिया गया हैँ। भारतीय तंत्रों के समान ही यहाँ भी उनको 
सवेश्षत देबता माना गया हे, जो सप्टि-विज्य के समय इस विश्व-रूपी कमल को तोड़कर 
कार लगी जाना हें, आर तदनन्तर एक बार फिर सूब्टि का काम प्रारम्भ करने के लिए नीचे 
उतरने हैं । उनका एक उपाधि मुवनश्वरोदवकरी' हैँ, जिसका संकेत उनको पुरुष की चेतन 
ड्ि अर किया शक्ति होने की ओर है । इससे सिद्ध होता है कि देवी के स्वरूप के दार्शनिक 
का भी चम्ता में पर्याप्त ज्ञान था। इसके साथ-साथ चम्पा-निवासी शैवमत के उस 
द्वान्त से भी अनभज्ञ नहीं थ, जिसके अनुसार शिवजन्य अनेक शक्तियों के अस्तित्व को 
माना गया हैं। कम-स-कम एक शिलालंख म॑ इसका उल्लेख किया गया हैँ 
बारखझवों और तेरहवों शताब्दी के शिन्लालेखों में भी शेवमत का लगभग यही स्वरूप 
दिखाई देता है । सन्‌ ११६३ इस्ची के राजा इन्द्रवर्मा' चतुर्थ के माइसोन मन्दिर! के एक 
शिलालख म॑ शिव के चतुनु ख ओर पंचमुख रूप का उल्लेख किया गया हैँ | इसी राजा के 
एक अन्य 'माइमोन-शिन्नालख' भी, जो कुछ समय वाद का है, शिव की वन्दना से ग्रारम्म होता 
हूं; परन्तु इसमें राजा दारा लोॉकेश्वर ओर देवी “जय इन्द्रेश्वरी' की प्रतिमाओं की स्थापना का 
उल्लेख किया गया हैँ तथा फिर अगलत ही वाक्य में राजा को एक शेवभक्त बताया गया हैं। 
इससे एक बार फ़िर यह पता चलता है कि बोद्ध ओर शेंवमतों मे किसी प्रकार का विद्वंप 
नहां था ओर गजा लोग पग्रावः सभी धर्मों को प्रश्नय देते थ। सूर्यवर्मा के माइसोन-स्तम्भ' 
लेख में, जो तरदवीं शर्ती के प्रारम्भ का है, राजा स्वयं तो बोद्ध प्रतीत होता है; क्योंकि उस 
महायान धस का अनुयायी बताया गया हैं; परन्तु उसका पुत्र शव था और उसने शिव की 
एक प्रतिमा का प्रतिब्यापन किया था। तेरवीं शती के ही जयपरमेश्वस्वर्मा' द्वितीय के 
पो-नंगर मॉन्दर के एक शिलालेख म॑ शिव-मन्दिर को सब जातियों के दास-दासियों का 
समयगण किये जाने का उल्लेख किया गया है। इसी राजा के पो-दिन्ह” के मन्दिर के एक 
शिलालख में, शिव को स्वयमुश्यज्नां की उपाधि दी गई है जो शिव की प्रचलित उपाधि 
स्वयंभू! का ही रुूपान्तर है 
हिन्द-चीन में वहाँ की धार्मिक स्थिति का ज्ञान हमें सुख्यतः शिलालेखों से ही होता 
है। जो इमारतें आर अन्य पुरातात्विक अभिलेख वहाँ हैं , उनसे इन शिलालेखों के प्रमाणों 
की हैं; पु. हात॑ हैं। किसी नई बात का उनसे हमें पता नहीं चलता | परन्तु जब हम 
पूर्वी इीपमण्डल में आते हैं, तब हमारे ज्ञान के नुख्य ल्लोत यही इमारतें और प्रतिमाएँ होती 
हैं, शिलालखों का यहा प्रायः अभाव है। इस द्वीपमंडल में यवद्वीप (जावा) ही प्रमुख है। 
अतः पहल हम इसी को लत हैं| 


जावा मे भी आह्मयण-धम का प्रचार अति प्राचीन काल में हआ था | जब पाँचवीं शती 
है, उसा पराशषण्ट नं० २४ | 
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में चीनी यात्री फा-दियान वहाँ पढुं चा था, तब बादह्मग्‌-बमं का ही बहा स्वाचिक प्रचार था ; 
ओर उसी के शब्दों में बॉडमत का प्रभाव तो वहां चर्चा करने बोग्य मी नहीं था * : 
सातवीं शी में तुकमस' स्थान पर एक शिलालेख के नीच शव ओर वबेंप्गूव प्रतोक दिखाई 
देते हैं। मध्य जावा में तजांगल' स्थान पर एक अन्य शिन्ानख म॑ अगस्त गोत्र के 
एक ब्राह्मण द्वारा एक शव मन्दिर बनवाये जाने का उल्लेख किया गया है। इस मन्दिर 
को भारत में कु जरकोण' के शत्र मन्दिर के ढंग पर बनवाया गया था । इससे सिद्ध होता 
है कि जावा द्वीप का दक्षिण भारत से बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध था | यह सम्बन्ध दीघंकाल तक 
बना रहा ओर अपरकालीन जावा संस्कृति के अनेक लक्षणों की उत्पत्ति इसी सम्बन्ध 5 
फललरूप हुई | 

जावा में शेब मत के प्रचार का प्रथम दृश्य प्रमाण दिएंग उच्चममस्थल' ( 6९792 
7]80९%&०) में सातत्रीं शती के अनेक शव मन्दिर हैं। उनका आकार दक्षिग भारतीय 
पगोडा के समान ही हैं ओर दक्षिण भारत के जावा पर प्रभाव का यह एक और विशेष यमाण 
है। इनमें से 'चगडी श्रीखषडी! नाम के एक मन्दिर की मूर्तियों पर शिव, शर्मा और 
विधाए के चित्र अंकित हैं । आठवीं शी के उत्तराद्ध अथवा नवीं शी के प्राग्म्भ का 
'चण्डी बनोन! नाम का एक ओर शेव मन्दिर है, जिसपर शिव, ब्रझत ओर विश्एु के ही नहीं, 
अपितु गणुश का चित्र भी अंकित हैं। इससे सिद्ध होता है कि इस समय तक यहाँ गणेश 
की उपासना का भी प्रसार हो चुका था। इसी मन्दिर में अग्रस्त्य चुनि की भी एक मूर्ति 
पाई गई हैं। कालान्‍्तर में यह मुनि 'शिव गुरु के नाम से यसिद्ध हुए ओर जात्रा में यह 
माना जाता है कि इन्होंने ही इस द्वीप में पहला शेव मन्दिर बनवाया था। इस किंवदन्ती 
के पीछे ऐतिहासिक तथ्य यह था कि अगस्त्य गोत्र के एक ब्राह्मण ने यहाँ एक शेव मन्दिर 
बनवाया था, जेंसा कि हम ऊपर तुकमस' के शिलालेख में देख आये हैं| सम्भवतः यह 
मन्दिर जावा का ग्रथम शेव मन्दिर था | इसी समय की ( अर्थात्‌ आठवीं शी के अन्त 
अथवा नवीं शी के प्रारम्म की ) एक दुर्गा की मूर्ति भी पाई गई है, जो आजकल हालेंड 
के लीउन” नगर के अजायवधघर में हैं। इसमें देवी अश्सुजा' हैं और सर्वविध शस्त्र 
धारण किये हुए हैं। यह मूर्ति साधारणतया देवी की भारतीय प्रतिमाओं के समान ही है। 
इस मूर्ति से सिद्ध होता है कि आठवीं या नवीं शती तक जावा में देवी की उपासना 
का भी ग्रचार हों गया था। परचु जाता में सबसे प्रसिद्ध शेर मन्दिर वह है, जो 
सामूहिक रूप से चण्डी लो-रो-जंगरंग” कहलाते हैं। यह नवीीं शी के अन्त का है, और 
अपने गोरव ओर वेभव में बोद्ध वोरोयुदूर! के तुल्य है। इनमें से केद्रीय मन्दिर शिव का 
है, ओर इसमें भगवान्‌ शिव की जो मूर्ति है, उसमें उन्हें खड़े हुए और चतुभु ज दिखाया 
गया हैं। इसी स्थल पर अष्टभुजा देवी की एक मूर्ति भी पाई गई है, जिसमें देवी को 
महिपासुर का वध करते हुए चित्रित किया गया हैं| इस मूर्ति की अभी तक पूजा की जाती 
हैं। इसी समय की काँसे की बनी हुई शिव की एक ओर मूर्ति भी मिली है जो आजकल 
“एस्सेन! के अजायबघर में है। इसमें शिव चतुभुज, तिनेत्र कमण्डलघारी हैं ओर उनकी 
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| 


है कम भद्ध दाता है कि इस समय तक शित्र के इस योगी स्वरूप का 


सुर, सन्च तन हू इससे सा 
भो जावा-नवरानियों को ज्ञान था ; ेल्‍ 
दस, स्थारइबों और बाखवों शतवां में भी जावा में शंबमत का प्रचार रहा 
धपि इस काल की इमसारते आ दे अधिक संख्या म॑ नहीं मिलती । परन्तु तरहवी शती मे 
ये कर पचुता से थाई जाती हैं। पूत्र' जाबा मे चण्डी किदर्न नाम का एक शेव मन्दिर 
डर 


है पे 2 कै का हा समय तक हि. आल पूः ते 
ग्म्य का हैं. नमन ज्ञात हेला के के इस समय तक शरावसत जा5 की पूर्वी सीमा तक 


इमी हे नजर 
0 सी समय हमें इस बात के भी प्रमाण मिलते हैं कि कुछ समय पहले जावा 
से गया था; इस समय इस इस बान ऋरू मी ग्रमाग सलत है कर कक हल 
+ ५ 0०००३ मत का 5 रन 'सव्यह: अब, >हआ तरह कट ६" है: हे 
में न चक्र मत का भी ग्रसचार हो गया ्र्र वीं शाती तक वार यहाँ दृढ़ रूप से स्थापित 
] ४ 


कं ३ के फम्क कर आकर तर पक प्यक ८. सास्क' ग्लास, $ व  विलकनलन. के मी 

हैं; गया था सिशासुर स्थान पर चगदीजागों! नाम के मान्दर में गणेश की एक 
मति के 2... कहर सजमम॑ हि पक हे हि दे या हा । ३, चर, 

मति पाई गई है. निमम गगणाश के तजिक रूप की ही दिखाया गया हैँ। उनके मस्तक अरे 
कद पक कक. कु क्र धर. छ ही के की जिस 

कानी कु इंद-गद नग्नुझडों के चिह्न अकत है ओर जिस आसन पर वह आसीन हैं, वह 


औँ, ५ है $ ् 
नुंगडमाला से परिविष्टित है। इसके अतिरिक्त इसी स्थल पर ओर इसी समय की, शिव के 
+ 7 एक भसि पाई पई है लिममे जी पर थ से परिवेष् 
रबर रूप की भी, एक मति पाई रई हैं जिसमे शिव, दंण्ट्रिन ओर मुण्डमाला से परिवेष्टित 


था 


| इस मति का यह विशेष लक्षण यह है कि इसमें भगवान्‌ श्षिव को एक कुत्ते पर 
आरूद दिखाया गया है| हम पहले ही देख आये हैं कि शिव के क्रर रूप में कभी-कभी एक 
कृत्त का उनके साथ साइचब रहता था। परन्तु शिव को इस प्रकार कुत्ते पर आरूढ भारत 
की किसी मति मे नहों दिखाया गया है, और न तो इसका वर्णुन किसी ग्न्‍न्ध अथवा शिला- 
लेख म॑ किया गया है । अतः इसको हमें जावा में शिव के खर्य का एक नया विकास 
मानना होंगा ।  शित्र आर गणश की इन मर्तियों के साथ ही 'महिंपमर्दिनी' रूप में देवी की 
रक ओर मति भी मिन्ती है! स्पपष्टतः देवी के इस रूप की जावा में सर्वाधिक उपासना 
होती थी । तरहती शर्ती की ही वारा' में मिली गशश की प्रख्यात प्रतिमा है जिसमें 
गणेश का वहीं तांतिक रूप दिखाया गया है, ओर उनके मयावद रूप को पीछे की आर भी 
एक मुख बना कर और भी भयानक बना दिया गया हैं | 

तरदवी शाती में ही जावा में मजफिट' साम्राज्य फेला हुआ था। प्रख्यात 
मम्नाद 'झृतनशरा इसी वंश का था। इस राजा का राज्यकाल कई दृष्टियों से बड़े महत्त्व 
का हैं। वह साहित्य ओर कला का तो एक महान प्रश्रय-दाता था ही. इसके राज्यकाल 
में दोनो की ही खूब अभिवृद्धि हुई; परन्तु इसके साथ-साथ यह भी प्रसिद्ध हैं कि उसी राजा 
ने तांत्रिक मत को भी राजाश्रव दिया था, ओर स्वयं तांजिक विधियों के अनुसार 
अनेक संस्कार कराये थे। परन्तु हमारे दश्िकोण से इस राजा के राज्यकाल में सबसे 
महत््वपूण बात यह हुई थी कि शेव ओर बौद्ध मतों के परस्पर सम्मिश्रण की जो प्रक्रिया 
दीघकाल से चल रही थी ओर जिसके अनेक संकेत हम हिन्द-चीन में देख आये हैं, वह अब 
आकर पूर्ण हो गई। जाबा में अति ग्राचीन काल से शेव ओर वौद्ध मन्दिर साथ- 
साथ बनाये जाते थे । शिव ओर गणश की तांजिक प्रतिमाएँ भी, जिनका उल्लेख किया 
गया है, एक बोद्ध-मन्दिर के पास ही पाई गई थीं। राजा कृतनगर! के राज्यकाल में ये 
दोनों मत लगभग एक दूसरे से मिलकर एक हो गय। स्वयं राजा अपने-आपको शिव और 
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ब्रुद्ध दोनों का अवतार मानता था। उसी समय के एक बोद्ध अन्य से रब को इद्ध न 
अभिन्न माना सया ह्रः | शायद उस ससव लेके उक्क 'शिव-पुद्ध या मल के 
हों गया था; क्योंकि एक मन्दिर में शित्र की मूर्ति के ऋगदी बुद्ध की मूति भी रखी 
ह॑ई है| चपबतु नाम के एक ओर मन्दिर में एक नति हें 
जावा मे बॉद्ध मत शेत्र मत का है। एक रूप बने गया था | 


मिली है. जिसमे शब आर बंष्णव संतों क पर्स्यर सम्मिश्रण का संक्त पाया जाता डर । 
उस स्थल पर देवी के सोम्ब रूप की भी एक प्रतिमा पाई गई है | ऐसी प्रतिमाओों की संख्या 
बहुत कम है । 
वालि द्वीप में झोव धम के प्रचार के विषय में ज्ञान प्राप्त करने के विपयव में एक 
प्रारम्भिक वाघा यह है कि यहाँ प्राचीन अभिलेख नहीं मिलत। शिलालेखों की मंख्या तो 
बहत है; परन्तु उनमें से कोई भी नवीं शती से पहले का नहीं है । फिर भी इतना तो अवश्य 
कहा जा सकता ह कि दिन्द-चीन आर जावा द्वीप के समान बालि में भी भारतीय संस्कृति का 
प्रभाव अति प्राचीन काल में ही पहच गया होगा । पाँचबी शर्ती में फा-हियान! ने बालि 
द्वीप में बौद्ध मत के हीनयान के मृलसर्वास्तिवादी! शखा का उल्लेख किया हैं। कालान्तर 
म॑ इसका स्थान बोद्ध मत के महायान ने ले लिया | इसी किसी समय यहाँ शेवमत का भी 
प्रचार हुआ और जब महावयान वोद्धमत का यहाँ प्रथम स्थान था, तब उसके बाद दूसरा 
स्थान शेवमत का ही था। फिर आगे चलकर शोवमत का प्राब्रान्य हआरआ ओर अन्त में 
इसने महावान बौद्ध मत को आत्मसात्‌ कर लिया, जेंसा कि जावा द्वीप में इआ था | 
शिव की सबसे प्राचीन मूति आठवीं से दसवीं शती के बीच की हैं। इसमें शिव चतुमुज 
हैँ ओर उनका रूप सौम्य हैं। इसके अतिरिक्त वालि में लिंग! और “योनि' प्रतीक प्रचुर मात्रा 
में पाये जाते हैं, जिससे शेवमत की लोकप्रियता सिद्ध होती हैं। इसके अतिरिक्त वालि में 
अनेक सुखलिंग भी पाये गये. हूँ जिनमें कुछ पर शिव के आठ मुख अंकित हैं | 'मुखलिग' 
की एक विशेष किस्म वह है जिसमें शिव की चार मूर्तियाँ अंकित हैं, जिनमें से प्रत्येक में ब्रह्मा, 
विष्णु और शिव के विशिष्ट लक्षण भी अंकित कर दिये गये हैं। यह एक अनूठी कल्पना 
है ओर इसका सबसे अच्छा वर्णन यही हो सकता है कि यह नत्रिमूर्ति' की चतुष्काया' है । 
इस प्रक्रार के मुखलिंग 'तरहवीं अथवा चोदहवीं शी के हैं। अतः इनसे सिद्ध होता है कि 
उस समय तक यहाँ शेवमत का प्रचार था । 
पुरातात्त्तिक अमिलेखों के अतिरिक्त बालिद्वीप में अनेक साहित्यिक अभिलेख भी मिलते 
हैं, जिनम॑ से अधिकांश भारतीय संस्कृत-अन्थों के भ्रष्ट संस्करण हँ। जिस रूप में यह 
ग्रंथ अब उपलब्ध है, वह रूप कुछ बहुत पुराना नहीं है। परनन्‍्ठ इनमें शिव, देवी और 


१, संग हिआंग कामहयनिकन? नाम का ग्रन्थ । 

२. ष्टुटरहाइम : इंडियन इन्फल॒ुएंस ओन ओल्ड बलिनीज आटे : पृष्ठ ३० । 
हैं, छ्टडयरहाइस $< हर | । 95 33 * पृष्ठ ३१ । 
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गणेश की अनेक स्तुति मिचती हैं, जिनका रूप विहकुल पोराणिक हैं। अतः इनसे सिद्ध 
होता है कि बालि दीप में शेत्र थम का प्रचार लगभग आधुनिक समय तक रहा ओर उसका 
रूप सारंशतः पींगाग्िक था। इन ग्रन्थों का संकलन प्रसिद्ध फ्रसीसी विद्वान शीत्तेवी 
किया है | 

पूर्वी द्वीय-मंडल के अन्य दीपों ओर मलय प्रायद्वीप में शेव धर्म के प्रचार के सम्बन्ध 
में हमारा ज्ञान केवल इतने तक ही सीमित है कि वहाँ भी शिव, गणेश और देवी की मर्तियाँ 
पाई गई हैं. जिनस सिद्ध होता है कि यहाँ भी किसी समय शंवधम का प्रचार रहा होगा | 
मुमात्रा ढीप को छोइकर अन्य प्रदेशों में बह अभिलेख भी इतना आंशिक हं कि इसके आधार 
पर वहाँ शेत्र धर्म के इतिहास का कोई क्रम-बद्ध विवरण देना सम्भव नहीं हैं। सुमात्राद्दीप' 
में शव मत का स्वरूप हिन्द-चीन' और जावा' से किसी भी रूप में भिन्न नहीं था। अतः 
इस दिख्शन की हम अब इति करते हैं | 





९. सेंबों : संस्कृत टेक्सट्स फ्रॉम बालि । 
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परिदिष्ट : प्रथम अध्याय 


ऋण्वृद मे रुद्र-सम्बवन्धा सक्त आर मन्त्र 
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आग्न को रुद्र कहा गया हे 
जराबोाध तद विविडिह, विशविशे यज्ञियाव | 
स्तोम॑ रुद्राय इशीकम | 

रुद्र-सोमसक्त 

कद रद्राव प्रचतस मीहलुष्टमाय तब्यसे | बोचम शंनमन हदें ॥ 
व्था नो अदितिः करत्‌ पश्वे दृस्यों यथा खत | 
यथा तोकाय रुद्धियम ॥| 
यथा नो मित्रों वरुणों वथा ऋद्वश्चिकेतति | यथा विश्व सजोपसः ॥| 
साथपति संथर्पात रुद्र जलापभपजम। तच्छुंगोः सुम्भम ईमहे || 
यः शुक्र इव सूर्यो हिरएयमित्र सोचते | श्रष्ठो देवानां वसुः ॥| 
शं नः करत्यवंत सुगं मेपाय मेप्य | जृम्यों नारिश्यों मबे ॥ 


अगले तोन मंत्र सोम के हैं -- 
असम सोमश्रिवम अधि निधहि शतस्व ठृगाम | महिश्रवस्तुविनृम्ग म ॥ 
मा नः सोमपरिवाधों मारातयों जुहुरन्त | आ न इन्दो वाजे भज ॥ 


यास्तें प्रजा अमृतस्य परस्मिन , घामन्‌ ऋतस्य | 


मूर्धा नाभा सोम वेन आमृपन्तीः सोम वेदः ॥ 


र्द्र्छ्क्त 


इमा रुद्राव तवसे कपदिने ज्ञयद्वीराय प्रभरामहे मतीः | 

यथा शम्‌ असद द्विपदे चतुष्यदे, विश्व॑ पुष्ट आम अस्मिन्ननातुरम्‌ | 
मृला नो रुद्रोत नो मवस्कृधि, क्षयद्वीरीय नमसा विधेम ले। 
यच्छुम्‌ च योश्च मनुरायेजे पिता, तदश्याम तव रुद्र प्रणीतीषु || 
अश्याम ते सुमति देवयज्यया, क्षयद्वीरस्थ तब रुद्र मीढ़वः | 
सुम्नायत्रिद्िशों अस्माकम्‌ आचरा-रिष्टवीरा जुहवाम ते हविः ॥ 
त्वेष॑ वर्य रुद्र यज्ञसाधं, वंकु कवि, अवसे निह्वयामहे । 

आरे अस्मद देव्यं हेलो अस्यतु, सुमतिम्‌ इद्‌ वयम्‌ अस्या वूणीमहे | 


१. छपाई की सुविधा के लिए यहाँ वैदिक मंत्रों के स्वर-संक्रेत नहीं दिये गये हैं । 


है; हक 


कक 


रस 
9] 


ऋ#फ 
कं 


कक 
मा 


४ 


2५ 


| 


93 


औस 


कक 
म] 


श्र 
कह 


शक 
पं 


से 
> 
«(१ 


# चिट 
लि 
४ 


कि 


हि 
नए 


हक 


3» 


हक 


कहे है 


पे 


है 


हे 


$ फैप 
कह 


# 
हक 


क 


दा । 


जप 


चा 


भा नो माउम्तस इन मा नो अमक, भा न उच्चन्तम उत मा न उान्षतम्‌ | 
; पिनर मोत मानरं, मां ना प्रियास्तन्यों दद्व रीरिपः | 

न्नोके तनये भा ने आबा, मा नो सोषु मा नी अश्वंछु रारपः | 

बीराग्मा नो बद् नामितों वर्बीदजिप्मन्तः सदम्‌ इच्चाहवामहै ॥ 


तक पक ही श्स् 
ऋण हा. 5०40 'कैल्सज १३३ 3 आशा ३+ ४०० रंभ पं, कक कुल: व्यशमम-न्‍_्न्यौटभफूलाण.. हर पृ सस्ता सुम्नम सर्प का रस्म | 
रा ने सामान एशप इताकर , रास्ता पतर संदतां सुम्नस अर 


5 (९6 र् 
> तप का न अल घ््य बच ह्क्ल वृरणीमहे || 
क्षत्रा देते सुनालम कासक्तसाथा बय छत इचत इए्एासह्‌ 
५. 20 जिन आजा हिजफ अपार प्ापर दो अप अस्त ; 
क्षा * ने गोनम्न मत घुनायन्न , दाव४र सुम्न अस्म ते अस्तु | 
आर" 0०००४ जन ब्थ् कप नर टल्पए ्जका कक  अह के के यह स्पा दिवह ४ | 
झूहा चना अज च बईद दवाधा थे ना शर्म वच्छ हवा | 
के दल 


छअयोसाम नमो अन्मा अवस्दवः, गोत्र नो हव॑ रुद्रो मद्खान।| 
न्ताम, अदितिः मिन्‍्धु: प्रथिवरी उत दो: ॥ 


ह््ना गाया बरगों सामहुन 


तीन कशियां का उल्लेख: 


23 ॒ 


त्रवः केशन ऋतथा विचन्षत, संवत्सर वपत एक एपाम। 

विश्वम एको अभिचष्ट शचीमि-श्राजिरेकस्थ दहशे न रूपम्‌ || 
अग्नि को रूद्र कहा गया है 

त्वम्‌ अग्ने रद्धो असुरो मह विवस्त्वं शर्थों मारुतं पत्त ईशिपे | 

त्वं वार्तेरक्णुबासि शंगवन्त्व॑ पृषा विधतः पासि नु त्मना ॥ 


रुद्र-सुत्त 


आ न पितमद्ता सुम्भभ एन, मानः सूयस्य संद्शो युयोथाः । 
अभि नो दीरों अबति ज्षमेत, प्र जाये महि रुद्र प्रजामिः || 
सा कतेमि र शन्तममभिः, शर्त हिमा अशीवब भेपजेमिः | 
व्यस्मद ढई पो वितरं व्यहों, व्यमीवाश्चातयस्वा विषुचीः || 
श्रंष्ठो जातरय रुद्र अ्रयासि, तवस्तमस्तवसां वज्जबाहों | 

पर्षि णुः पार अंइसः स्वस्ति, विश्वा अभीती रपसो युवोधि 

मा ला रद्व चुक थामा नमोमिमा दुष्डुती वृषभ मा सहूती । 
उन्ना वीरान अदय मपर्नमिभिषक्तमं लां मिपज। शृणोमि || 
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रुद्र के प्रत्ति 


फ्ाीजणमप्रासतयस न्‍परा उाताम्णा आ दइट रू स्लियं 
इज नुमस्तून तय सबन्ध आ हूद्ध रुद्र पु रुद्रेब॑ हवामहे || 
#ै*५ 


नमन 03. अल 33200: प जलन 
हठ़, पेड़ मजवामइकबा त ने सवष्या ना स्ना-भमः सुवताय जिनन्‍्वत ॥| 
का रू 


छः अकः च्क, 
४० लंभ्र हि पाक... फल पधाधयाकलनकनाभुत' भहु0..सामालनान रकम, जधामजज "॥ 8 0५ शाः 3 आना» कक कु. 
2 504780 | 772८ कप ७ | 3५१३३ अं /० | 


वाह सूक्त में रद का उहलेख 


किकणणकर १३४०० सु कई ह] लीक, “खाल, न “अजब हल: शग्वे अकक. किलकलन्‍नत. 
अद सद्ाय परनुरातनान, ब्ह्मइप शरवं हन्तवा उ | 
रो 
रुद्र और अग्नि में भेद 
नए नदिया 5 (१०७० या प्राजटिया+ ह की न] गन जप अ£7 £; १-३ का 
डी आफइनल , हे नल्आच आडअय रअतं। अत द्वन: | 
पर ता 2 
रुद्र और केशी 


तीन धो फ्् हा हि क्र 
(25 8852 मय बहू. गई जप बम टं अर न मत मत हट #०> हुए इ्यात “८ कक तु ॥८०अनुक्ष 'क पु ल्‍ा बम “ही पे 
की जे हा रू क्ा ० ० ब्लड जा, का के ज, कि हे ह। | 3 ते | | 
शा 
ट्न्या स्राना; प्रशड्ूु 
कर का हे, 
पुरया ताल सशना: प्रशह्ा वसत मसला | 


वातस्वानुप्राजि वन्ति बहवासों अविज्ञत || 
उन्‍्मादता मोनेयेन वातामातप्थिमा वयम | 
शरीरेदस्माक यूब॑ म्तातों अभिषश्यथ || 
अन्तसरक्षेण पति विश्वार्पावचाकशत्‌ 
टानदवस्य उवस्य सोकृत्याय सखा | 
बातम्वाश्यो बायो: सखाइथों देवपितों 
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मुनः | 


न्यास! सगाण चरण चरन | 

कतम्य विद्वान त्सखा स्वाडुमंदिन्तमः || 
वायुरमा उपासन्धत्‌ , पिनष्टि समा कनन्नमा | 
कशी विप्स्थ पात्रेण बद्रद्रेशपिवत्‌ सह। 
रुद्र के प्रति 


मयाभुवातों अमिवातूला, ऊजस्वती रोपधीरारिपन्ताम 
पावसताजाविधन्या: पिवन्लबसाय पद्धतें रुद्ध मल || 
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च््ड हक लि क्र 


अथववेद में रुद्र-सम्बन्धी खक्त और मंत्र 


रुद्र के प्रति 
यो नः स्वो यो अरणः सजात उत निष्ठयों यो अस्मा अभिदासति ! 
रद्र:ः शर्यवेतान ममामित्रान्‌ वि विध्यतु ! 
जल्लाप भेपज नीलशिखणएड कमंकत | 
प्राशं प्रतिप्राशों जब्यस्तान कृस्बोषधे || 


पशुपति रुद्र 


य इंश पशुपतिः पशूज्ां चतुष्पदामुत यो द्विपदाम | 
निष्क्रीतः स यज्ञियं भागमेतु रायस्पोध्ा यजमानं सचन्तात || 


सह-स्तुति 

प्रातरग्न प्रा्तरिनद्ध हवामहे, यालनिद्ाहुदगाए प्रानरश्विना | 

प्रातभ्ग पृष्रणं बद्मश॒स्पति प्रातः सोममसुत रुद्रं हवामहे || 
रुद्र के प्रति 

मित्रश्च वरुण॒इचेन्द्रो रुद्श्च चेतन | 

देवासो विश्वधायमस्त माउजन्तु वसा ॥ 

परिवों दद्वस्य देतिव णक्त । 

भव ओर शब का उल्लेख 


भवाशर्वों मन्‍्वे वां तस्व वित्त बयोवामिदं प्रदेशि बंद विसोचते । 
यावस्वेशाथे द्विपदों यो चत॒ष्पदस्तों नो मु चन्तमंहसः ॥! 
ययोरस्वध्च उत यह रे चिद यों विदिताविषु रूतामसिष्ठों | 
यावस्येशाये****** इत्यादि | 


वछ््सुक्त 
अहं रुद्रेमिवंसुभिश्चरान्ददना दिल्ैसत विश्वदेवे: | 
अहं रुद्राय धनुरातनोमि, ब्रह्मद्विषे शरवे हन्तत्रा उ । 
मरुत्पिता ओर पशुपति रुद्र 


मरुतां पिता पशूनामधिपतिः स मावतु | 


सह-स्तुति 
नमों रुद्भाय नमो अस्त तक्मने नमों राशे वरुणाय लिघीमते | 
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पिशाचहन्ता रुद्र 
र्ंद्रो वो ग्रीवा अशरत्‌ पिशाचाः प्रष्टीवॉडपि शयात यातुधानाः | 
बीदद वो विश्वतों दीया बमेन समजीगमत्‌ || 


आञ्रोषधि के प्रति 


रुद्धल्व मृत्रमस्यमृतत्व नामिः | 


विधाणका नाम वा असि पितृणां मूलादुत्थिता वातीकृतनाशना ॥ 








रुद्र का भेषज 
इदमिंद वा उ सेपजरमिदं रुद्वस्थ भेपजम्‌ | 
बेनेएुनेकतजमाश लए त्यामपब्रतद ॥| 

रुद्र का आतंक 


विश्वरूपां सुभगाम्‌ अच्छावदामि जीवलाम | 
सा नो उद्धस्वास्थतां हेति दूर नवठु गोभ्यः | 


सहस्तुति 
आदित्या उद्गरा बसव उन्दन्तु सचेतसः सोमस्य राज्ञों वपत ग्रचेतसः | 
स्द्र्सुक्त 


वां ते रुद्र इपुमास्थदक्क भयों हृदयाव च | 

इदं तामग् लद्‌ वर्य विधूर्ची वि वृह्ममसि ॥ 

यासस्‍ते शर्तं ध्रमनयो5क्ञान्यनु विष्ठिताः | 

तासां तें स्वासां वयं निविर्धांणि हयामसि || 

नमस्ते रुद्रास्यतें नमः ग्रतिहिताये । 

नमो विस्धज्य मानाये नमो निपतिताये || 
नोलशिखण्ड रुद्र 

यमो झत्युरथमारों निऋ थों वश्नुः शर्वोडस्ता नीलशिखण्डः | 


शव ओर भव 


मनसा होमेहंससा घुतेन शर्वायास्त्र उत राजे भवाय | 
नमस्थेभ्यों नम एम्वः कृष्णोम्वन्यत्रास्मदधविषा नयन्तु | 


वायुरेना: समाकरत्‌ ल्ष्टा पोषाय प्रियताम | 
इन्द्र आभ्यो अधिन्रवद्‌ रुद्गो भूम्ने चिकित्सतु || 
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अज्ञा सुत्त 
कान यत्रसस - क्‍प्राट #72३ “मन ५००९ हक आई सुप्रपार | प्य ४ 
सजावता: सूवतस रुखन्त,: शुद्धा ऋपः सपपाण प्वरन्त 
मा वतन इंशत माघशसः प्रर्ता बद्गस्थ दातव गान्म 
शा हि 


या खअरना सद्राया अप्स्चन्तय ऋ *. ; नद्नः 
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अग्नि के प्रति 
यत्रदानी पश्यसि जानदेदर्निप्यन्त मग्न उत वा चरग्न्तम 
उतान्तरित्ते पतन्त याठघानं तमस्ता विध्य शवां शिशानः || 
मरिएनसंत्र 
अत्स मणि वर्म बध्नस्तु देवा इन्द्रों विष्णु: सजिता रुद्रों अग्निः |! 
प्रजापतिः परमेब्दी विशद वेश्वानर ऋषयश्च सर्वे |] 
मव ओर शव 


घर्मः समिद्धों अग्निनायं होमः सहखह:। 
भवश्च प्रश्निबाहुश्चशव सेनाममूं हृतम्‌ ॥ 
मृत्योरापमा पद्मन्तां छु्घ सर्दि वर्ध भवम | 
इन्द्रश्चान्नु जालाम्यां शर्वे सेनाममू हतम्‌ | 
महादेव 
मित्रश्च वर ण॒श्चासों लप्ठा चायमा च दोषणी महादेवा बाहू | 
रे 

भव ओर शव 

भवाशर्वावस्व पापकझते इत्याइझतें। दुष्कृते विद्युत देवहेतिम्‌ ॥ 


विविध नाम रुद्र 


भवाशर्वों मूडत॑ मामि यातं मूतपती पशुपती नमोवाम्‌ 
प्रतिहितामायता मावि खाष्टं मा नो हिंसिप्ट हद्वियदों मा चतुष्पदः ।| 
मक्तिकास्ते पशुपते व्यांसि ते बिघसे मा विदन्त 

क्रन्दाय ते प्राणाय याश्च ते भव रोपय: 
नमस्ते झरुद्र कृण्म: सहसाक्षायानत्द । 
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नुखाब ते पशुपते वानि चक्तंपि ते भ्र । 

सच खझूपाव संहर्श प्रतीचीनाय ते नमः || 

अम्तरा नीलशिखणएदेन मसहल्लाक्षेण वाजिना | 

रुद्रेणाधकघातिना तेंन मा समरामहि ॥ 

चदुर्नमों अउकृत्रों भवाव दशकइृत्वः पशुपते नमस्ते | 

तवेमे पंथ प्शवों विभक्ता गावों अश्बा पुझषा अजावयः || 

तब चतस्ाः प्रदिशलतव अ्यंस्तत्र प्रथित्री तवेदमुग्रोवन्तरिक्षम | 

तवेद सव्रात्मत्‌ बद यत्‌ ग्राणत्‌ प्रथिव्रीमनु । 

उछझूः कोशों वसुवानस्तवायं यवस्मिन्निमा विश्वा भुवनान्वन्तः । 

मे नो झड़ पशुपते नमस्ते परः क्रो्टारों अभिभाः श्वानः परो 
यन्त्घददों विकेश्यः || 

प्रनुविभर्ति हरितं हिस्एवयं सहस्नष्नि शतवधं शिखण्डिनम | 

द्र॒स्थेघषु श्वरति देवदेतित्तस्थ नमो यतमस्यां दिशीतः || 


भवारुद्रो सघुजा संविदानाबु भावुग्रों चरतो वीर्याय। 


ताभ्यां नमों बतमस्यां दिशीतः ॥| 

श्यावाश्व कृष्णमप्रितं मृण॒न्त भीम रथं केशिनः पादयन्तम | 
पृव प्रतीमों नमो अस्त्वस्में ॥| 

मानो<मिल्ना मत्यं देवहेतिं मानः क्र घः पशपते नमस्ते | 
अन्यत्रास्मद्‌ दिव्यां शाखां वि धूनु | 

मा नो गोषु पुर्षेषु मा शथों नो अजाविषु | 

अन्यत्रोग्म वि वतंव पियारूणां प्रजां जहि || 
यस्य तकक्‍मा कासिका देतिरेकमश्वस्येव वृषणः क्रन्द एति | 
अभिषपूव निर्णयतें नमो अस्त्वस्मैं || 
याउन्तरिक्षे तिष्ठत विष्टमितोंड्यज्वनः प्रमृणन्‌ देवपीयून्‌ | 

स्‍्में नमो दशभिः शक्तरीमि 

टुश्वमारएवाः पशवों मूंगा वने हिता हंसा: सुपर्णा शकुना वयांसि | 
तव वक्ष पशुपत अस्वन्तलुम्यं क्षुरन्ति दिव्या आपो वृवे | 
शिशुमारा अजगराः पुरीकया जपा मत्स्या रजसा येश्यों अस्यसि | 
नते दूर न परिशष्ठास्ति ते भव सद्यः सर्वान्‌ 
परिपश्यसि भूर्मि पृ्वन्माद्ध स्युत्तरस्मिन समुद्र 
भवो दिवो भव इशे प्रथिव्या भव आ पद्म उ्व॑न्तरिक्षम 

तस्मे नमो यतमस्यां दिशीतः । 

भेव राजन यजमानाय मूड पश्चनां हि पपतिवंभथ | 

यः श्रदधाति सन्ति देवा इति चतुष्पदें द्विपदे्स्य मूड || 
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रुद्रस्थेलबकारंम्वो:संसक्तगिलेन्चः | इंदं महासेंस्यः स्वस्थों अकर नम: ।! 
नमस्त घोषिशीसों नमस्ते केशिनीम्य: | 
नमो नमस्कृताभ्यों नमः सम्मञ्नन्तीम्यः || 


भव ओर शर्व 


भवाशबाबिदं ब्रूमों रद पशुपतिश्वयः | 
इपूर्या एपां संविज्ञ ता नः सन्‍्तु सदा शिवा 


रुद्रा: 
पएनसलला उत्या उद्रा बसवः पुनत्रद्या वसुनी तिरस 


पुनस्त्वा ब्रद्मणस्यतिराघाद दीघायुलाय शतशारत्राब | 
तंपाप हत शझ्मांपतन्त तेन रुद्रस्थ परिषातास्ताम | 


भव ओर शब्र 


ये एनामवशामाह देवानां निहितं निधि | 
उभो तस्मे भवाशर्वों परिक्रम्येषुमस्यतः || 


रुद्र की हेति 


कि क्. 


ये गोपति पराणीयाथाहुर्मा ददा इति। दद्रस्वास्तां ते हेत् 
परियन्त्यचित्या || 
अध्यात्म 
रश्मिमिनंम आखतं महेन्द्र एत्यावृतः | 
सोइयेमा स वरुणः स रुद्रः स महादेवः | 
स रुद्रो बसुवनिवसुदेये नमोवाके वपटकारोडनुसंहितः ॥ 
तस्वेमें सर्वे यातव उप ग्रश्िपमासते || 
तस्यामू सर्वा नक्षत्रा वशे चन्द्रमसा सह || 


९ 


ब्रात्यसूक्त 


व्रात्य आसीदीयमान एवं स प्रजापति समेरवत्‌ | 

सः प्रजापतिः सुवमात्मन्नपश्यत्‌ तत्‌ प्राजनयत्‌ | 
तदेंकमभवत्‌ तलललाममवत्‌ तनन्‍्महदभवत्‌ तज्म्येप्रममच्नत्‌ तद 
ब्रह्माभवत्‌ तत्‌ तपोर्मवत्‌ तत्‌ सत्यममवरत्‌ तेन प्राजायत | 
सोंडवर्धत स महानभवत्‌ स महादेवोडमवत्‌ । 


स देवानामीशां पर्येत्‌ स ईशानोडमवत्‌ | 
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नीलमस्थोदर लॉहितं प्रष्ठम्‌ | 

नीलेनेवापियं प्रातृव्यं प्रोणोति लोहितेन द्विपन्तं विध्यतीति 
ब्रह्मगादिनों वदन्ति | 

श्रद्धा पु श्चली मित्रों मागधों विज्ञानं वासोडहरुष्णीपं रात्री केशा 
हरितो प्रवर्तों कल्मलिमंणिः | 

भूतंच भविष्यच्च परिष्कन्दों मनो विषथम्‌ । 

तम्में प्राच्या दिशों अन्तदेशाद भवमिष्व्रास मनुष्ठातारमकुब न्‌ | 
भव एनमिष्वासः प्राच्या दिशों अन्तर्देशादनुष्ठातानु तिष्ठति नेन॑ 
शर्वों न भवोनेशानः ॥ 

नास्य पशूनू न समानान्‌ हिनस्ति य एवं वेद | 

तस्मे दक्षिणाया दिशों अन्तर्देशाच्छवमिष्वासमनुष्ठातारमकुबन | 

शव एनमिप्वासों दक्षिणाया दिशों अन्तदेशादनुष्ठातानुतिष्ठति 

नेने शर्वों न भवों नेशानः--इत्यादि | 

तस्मे प्रतीच्या दिशो अन्तदेशात्‌ पशुदरतिमिप्दासमनुष्ठातास्मकुबन्‌ | 

पशुपतिरेनमिघ्वासः प्रतीच्चा दिशों अन्तर्देशादनुष्ठातानुतिष्ठति 

नेन शर्बों न भवों नेशानः --इत्यादि | 

तस्मा उदीच्या दिशों अन्तदेशादुपं देवमिष्वासमनुष्ठातारमकुर्वन्‌ | 

उग्र एन॑ देव इष्वास उद्दीच्या दिशों अन्तदेशादनुष्ठातानतिष्ठति | 

नेन शर्वों न भवो नेशानः--इत्यादि | 

तस्में श्रवाया दिशों अन्तदेशाद्‌ रुद्रमिप्वासमनुष्ठातारमकुर्वन्‌ | 

रुद्र एनमिष्वासों श्रुवाया दिशों अन्तदेशादनुष्ठातानुतिष्ठति 

नेन॑ शर्वों नभवों नेशान:--इत्यादि | 

तस्मा ऊ्वायादिशों अन्तदेशान्महादेवमिप्वापननुष्ठातारमकुवन्‌ | 
महादेव एनमिप्वास उच्वाया दिशों अन्तर्देशादनुष्ठातानुतिष्ठति | 
नेन॑ शर्वों न भवों नेशानः--इत्यादि | 

तस्मे सर्वेन्यों अन्तर्देशेभ्य ईशानमिष्वासमनुष्ठातारमकु्व॑न्‌ | 

इंशान्‌ एनमिप्वासः सर्वेस्यों अन्तदंशेभ्योड्नुष्ठातानुतिष्ठति | 

नेने शर्वों न भवों नेशानः | 

नास्य पशुनत्नन समानान्‌ हिनस्ति य एवं वेद | 

स यत्‌ पशननुव्यचलद्‌ रुद्रो भूलानुव्यचलदोपधीरज्नादीः कुल्ा । 

प्रोपधीमिर न्‍नादीमिरन्नमत्ति य एवं वेद | 

स॒यद्‌ देवाननुव्यचलदीशानो भूत्वानुव्यचलन्मन्युमन्नादं कृत्वा | 


मन्दनान्नादेनाननमत्ति य एवं वेद | 
५ >-5* » | «७ (कर ,द ए्‌ द्‌ 


ने एक वात्योइभवत्‌ स घनुरादत्त तदेवेन्द्र घनुः | 


च्च्क 
है| 
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72 
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रुद्र के प्रति 
स्वृहि श्रत॑ गतंसदं जनानां राजानं नीननाइलुसप्म ! 


'्आ 


सृडा जरित्रे रुद्र स्तवानों अन्यमस्मत्‌ ते निवपन्तु सेन्यम्‌ ।! 
शाल्ति मंत्र 
शं नो मत्युधू मकेतः श॑ रुद्वास्तिस्मतेजसः । 


आदित्या रुद्रा बसवों जुपन्तामिदं ब्रह्म क्रियमाणं नवीयः | 


सोमारुद्र मंत्र 

सोम॑ ते रुद्रवन्तमृच्छन्तु | 

ये माधायवों दक्षिणाया दिशोंडमिदासात्‌ || 
पशुपति रूप में अग्नि 

यो नो अग्निर्गाहपत्व: पशुन्नामधिपा असत्‌ | 


ओदुम्बुरों वुषा मणिः स मा सजतु पुष्दया || 


अन्नपति रुद्र (अग्नि) 
अन्नादायान्नपतयें रुद्राय नमोड्य्नये | 
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यजुवेँद में रुद्र-सम्बन्धी सक्त ओर मंत्र 


५ । कु 
वेक्तिगीय संहिता (कृष्ण यजुवेंद) 
रुद्र की हेति 
मा वः स्तेन ईशत्‌ माउघशंसो रुद्ग॒स्थ हेतिः परिणों बुणक्त अवा 
अस्मिन्‌ गोपतो स्थात बह्नीयंजमानस्थ पशून््‌ पाहि | 


रूद्र का सूर्य से सम्बन्ध 


रुद्रस्वाज्वतेयतु मित्रस्य पथा | 

अग्नि ओर रुद्र का तादात्म्य 
देवासुराः सयंत्ता आसन्ते देवा विजवमुपयन्तोंस्नों वार बसु संन्यदध- 
तेद्दमु नो भविष्यति यदि नो जेष्यन्तीति। तदस्निन्‍न्यंकामयत तेना 
पाक्रामत्‌ तददेवा विजित्यावरुरुत्समाना अन्वायन्‌ तदस्य सहसाड 
दित्सन्त, सोडरोदीयदरोदीत्तद्‌ रुद्वस्य रद्वत्वम्‌ | 


ज्क््क 


कार सूक्त मंत्र 


आक 
कप कर 
हर 


क्र 
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पर 
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कि 
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शेव मत 


उ्यस्वक होम 

पशूनां शर्मास शर्म यजमानस्य शर्म में यच्छुक एवं रुद्रो न 
द्वितवावाय तस्थ। आखुस्ते रुद्र पशुस्त॑ जुपस्वेप ते 
र्ध भागः सह स्वल्ा अम्विकया त॑ जुपस्व।| भेपर्ं गवेड्श्वाय 
पुरपाय मेपजम्‌ अथो अस्मम्यं मेपर्ज सुभेपर्ज यथाइसति। सुगं 
मेपाय मेप्या | अवाम्ब रुद्र अदि मह्व-देवं ज्यम्बकम्‌ इति | ज्यम्बक 
यजामहे सुगरनन्धि पुष्टिवर्धनम्‌ | उर्वास्कमिव वन्धनान्मृत्योसु क्षीय 
माउमृतात्‌ इति | एप ते रुद्र भागस्तं जुपस्व तेनावसेन परों मृजवतो- 
उति। अवतद धन्वा पिनाकहस्तः कृत्तिवासाः'*॥ 


सोमएोद्र चह 





बाउित्यों न व्यरोचत तस्मे देवाः प्रायश्चित्तिमेच्छन्तस्मा एतं 
सोमारोद्र चर निख्रपन्‌*'** 'यो ब्रह्वरचसकांमः स्यात्‌ तस्मा एवं 
सोमारोंद्र चर निव॑पेत्‌'** * तिथ्यापूर्णमासे निर्वपेद्‌ रुद्वों वें तिष्वः 
““सोमारोद्र चर निर्वपेत्‌ प्रजाकामः सोमों वें रेतोधा अग्निः 
प्रजानां प्रजनयिता “' * *सोमारोद्र चर निवपेदभिचरन्‌*****५ 


है । मं | हर 


शुतर्सद्रिय स॒त्त 
( देखो वाजसनेधि संहिता, अध्याय १६ ) 
वाजसनेयी संहिता 
( देखो तैत्तिरीय संहिता त्यम्बक होम! ) 
अवततघन्चा पिनाकावसः कृत्तिवासा अरहिं सन्नः शिवोड्तीहि | 


ब्यायुपं जमइग्ने कश्यपश्य व्यायुपम्‌ | 
यदवेषु ज्यायुषं तन्नोस्तु व्यायुपम | 


शिवोनामासि खधितिस्ते पिता नमस्तेइस्तु मा मा हिंसीः। 
निवर्तयाम्यायुपे5न्नादाय प्रजननाय रायस्पोषाय सुप्रजास्त्वाय सुवीयाय | 
विश्वेदेवाश्चमसेपृन्नीतो 5सुहोंमावोद्यतों रुद्वों हृयमानों वातो<्म्बावुतो 
नचन्षाः प्रतिख्यातों भक्षों भक्ष्यमाणः पितरों नाराशंसाः | 


बृहस्पतिवाँच इन्द्रो ज्येष्ठयाय रुद्रः पशुभ्यों मित्र: सत्यो वरुणों 
धमपतीनाम 


रुद्र यत्ते क्रविः पर नाम तस्मिन्‌ हतमस्यमेष्टमसि स्वाहा । 
प्रदूवन्नेह्वक्तामन्नमशत्टी रुद्वस्य गाणपत्यं मयोभुरेहि 


परिशिष्ट ; प्रथम अध्याय २०१ 


कायड सूक्त मंत्र शुतर्रुद्रिय सुक्त 

£६. १ ६६ नमस्ते रुद्र मान्यवडठतों ताइपवे नमः | बाहुस्वाइुत ते नमः | £ 
या ते रद्र शिवा नदृस्धोगराएशा शिनी | 
तया नस्तन्वा शन्तमबा गिरिशन्तासि चाकशीह | र्‌ 
यामियु गिरिशन्त हस्त विमष्यस्तवे | 
शिवां गिरिश तां कुर मा हिरसी: पुरुष जगत | 
शिवेन वचसा ला गिरिशाबछावदामसि । 
यथा नः सर्वा इज्जनः संगम सुम्नाउश्रनद | ४ 
अध्यवोचदर्धिवदता प्रथमों दंवयों मिपक | 
अहिश्च सर्वाज्जम्भयन्तसवाइच यातुधान्वोड्घराचीः परासुव ४ 
असो यस्ताम्रों अमुण उत्त बश्र : सुमंगल 


हर 


ये चेमेसद्राभितों दिल्ल श्रिता: नहद्योप््ण खदेदई हर 
असो योअ्वसर्पात नीलग्रीबों बिल्लोदित: । उत्तेन गोषा:अह्श्रन्न - 
तनमुदद्यंः | से दृष्ठों मडयातु नः | ३ 
नमोस्तु नीलग्रीवाय सहस्थाद्ाय मीढुपे | 

अथों ये अस्य सलान इदं तम्योडकर नमः | धर 
प्रमु&्च धनन्‍्वनस्लसुभयोरात्नयोज्याम | 

याशुच ते हस्ताइपवः परा ता भगवों वष | & 
विज्यं धनुः कपरहिनों विशलयों वाणवं उत। 

अनेशन्नस्थ या इपव आभुरत्य निपच्ठाथिः | १० 
या ते देतिमीदष्टम शिव वसूत्र ते घनुः । 
तयास्मान्विश्वतस्वमयच्मया परिश्चुज ५ १ 


परि ते धन्वनों हेतिर्मान्वूणक्त विश्वतः | 
अथों य इघुघधिस्तवारे अस्मन्निधहि तम्‌ | 


श्र 
अवतत्य धनुष्टवं सहखातज्न शरतेघुघ | 

निशीर्य शल्यानाम्दुर्ख शिवों नः सुमना भव | १३ 
नमस्ता आयुधायानातताय ध्रृष्णवे | 

उभाभ्यासुत ते नमो बाहुभ्यां तब धन्वने | १४ 


मा नो महान्तसुत मा नो अमभंक मा न उच्चन्तमुत मान उक्षितम्‌ 

मा नो वधीः पितर मोत मातर मा नः प्रियास्तनुवों रुद्र रीरिप:। १५७ 
मा नस्तोंके तनये मा न आयुषि मा नो गोषु मा नो अश्वेषु रीरिपः । 
मा नो वीरान्‌ रुद्र भामितों वधीहविष्मन्तः सदभित्‌ त्वा हवामहें। १६ 
नमो हिरण्यबाहवे सेनान्येदिशां च पतये नमो नमो वृत्तेभ्यो 
हरिकेशेम्यः पशू्ां पतये नमों नमः शस्पिब्जराव त्रिषीमते 
पथीनां पतये नमी नमो हरिकेशायोपबीतिने पुष्टानां पतये नमः १७ 


२०२ 


शैद मत 


नमो बम्छुशाय विव्याधिनेड्न्नानां पतये नमों नमो भवस्य हेत्यें जगतां 
पतये नमो नमों रुद्रावातताविने क्षेत्राणां पतये नमो नमः 
सूतायाहन्त्याय बनानां पतये नमः । श्फ् 
नमों रोहिताब स्थपतये वृक्षञाणां पतये नमो नमो शुवन्तये 
बारिल्कताब पधीना पतये नमो नमो मन्त्रिण वाशिजाय कक्षाणां 
पतय नमो नम उच्चघोपायाक्रन्दवतं पत्तीनां पतय नमः | १६ 
नमः कत्नवीताय घात्रत सत्वानां पतये नमः नमः सहमानायनि- 
व्याधिन आवध्याधिनीनां पतये नमो नमों निषंगिण ककुभाय 
न्तनानां पतये नमो नमो निचेरवे परिचरायारण्यानां पतये नमः | २० 
नमों वज्चते स्तायूनां पतये नमो नमों निपंगिणडइघुधिमते 

तस्कराणां पतये नमी नमः सुकाविम्यों जिधांसद्भ्यों सुष्ण॒तां पतये नमः | 
नमो<सिमद्न्यों नक्तं चरद्मभ्यो विकृन्तानां पतये नमः | २१ 
नम उप्णीषिणश गिरिचराय कुलुओ्चानां पते नमों नमड्‌इषुमद्भ्यों 
धन्वाविभ्वश्च वो नमो नमडआतन्वानेभ्यः प्रतिदधानेम्यश्च वो 
नम ऋ यो-स्वदश्वश्च वो नमः | 

नमो विसृजद्म्यों विध्यद्भ्यश्च वो नमो नमः स्वपद्भ्यों जाग्रदू- 
भ्यश्च वो नमो नमः शयानेम्य आसीनेम्यश्च वो नमो नमस्ति- 
घ्टद्म्यों धावदुभ्यश्च वो नमः। र्३ 
नमः सभाम्यः सभापतिम्यश्च वो नमो नमोडश्वेस्यो श्वपति- 

भ्यश्च वो नमो नम आव्याधिनीम्यों विविध्यन्तीम्यश्च वो नमों 

नम उगणाभ्यस्तृ९त्रे हृतीभ्यश्च वो नमः | २४ 
नमो गणेभ्यों गणपतिम्यश्च वो नमो नमों ब्रातेभ्यों आतपति- 
भ्यश्च वो नमों नमों गत्सेम्यों गुत्तपतिम्यश्च वो नमो नमो 
विर्पेम्यों विश्वसूपेम्यश्च वो नमः | २५ 
नमः सेनाम्यः सेनानिभ्यश्च वो नमो नमों रथिभ्यों अर्थेम्यश्च 

वो नमो नमः ज्षुतृभ्यः संग्रहीतृम्यश्च वो नमों नमो महद्भ्यों 
अमकेम्यश्च वो नमः | २६ 
नमस्तत्ञुभ्यों स्थकारेम्यर्च वो नमो नमः कुलालेमभ्यः कम्मरिम्यश्च 

वो नमो नमो निषादेभ्यः पुज्जिष्टेम्यश्च वो नमो नमः इवनिम्यां 
मृगयुभ्यश्च वो नमः | २७ 
नमः स्वभ्यः श्वपाठेस्वश्च वो नमों नमों भवाय च रुद्राय च 
नमः शवांय च पशुपतये च नमों नीलग्रीवाय च शितिकंठाय च | र८ 
नमः कपर्दिने च व्युपकेशाय च नमः सहस्ाकज्ञाय च शतधन्वचने च 
नमो गिरिशाय च शिपिविष्टाय च नमो मीढुश्माय चेघुमुते च | २६ 
नमो हस्वाय च वामनाय च नमों बृहते च वर्षीयसे च नमो 


की 
हज 


पक, कि 
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बृद्धाय च संवृब्वने च नमो अ््रिबाब च प्रथमाय डे ; ३० 
नमडआशवे चाजिराबय च॑ नमः शीअयाय च शीमन्‍्याव सच 

नम ऊर््याव चावस्वन्याव च नमोनादेयाय च द्वीम्याय चऊ नह 
नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाव च नमः पूवंजाय चापरजाव च नमो 
मध्यमाय चापगल्माव च नमो जघन्याय च बुध्नियाय च | ३ 
नमः सोभ्याय च ग्रतिसय्याय च नमों वाम्याब च ज्षेम्याय च नमः 
इलोक्याय चावसान्याय च नम उबयाय च खल्याय च : ३३ 
नमो वन्याय च कक्ष्याय च नमः अ्रवाय चे अतिश्रवाय च नम 
आशपेणशाय चासुरथाय च नमः शूराय चावमेदिने च | ३४ 
नमो विल्मिने च कचिने च नमो वर्मिण त्ञ वरूथिने तर नम 
श्रताय च अ्रतसनाय च नमो दुन्दुभ्याय चाहनन्याव च | ट्प्‌ 


नमो ध्ृृष्णवे च यमशाय च नमो निपंगिण चेघुघ्िमते ते नम 
स्तीद्णपवे चायुधरिनें च नमः स्वायुधाय च सुपन्चने चर । 
नमः खत त्याय च पथ्याव च नमः काटयाय च नीप्याय च नमः 


सूद्याय च सरस्वाय च नमों नादेयाय च वेशन्ताय च | ३७ 
नमः कृप्याय चावट्याव च नमो ईंश्रियाव चातप्याय च नमो 
मेब्याय च विद्यु त्वाय च नमो वर्ष्याय चावर्ष्याय । ड्प 
नमो वात्याय च रेष्मियाय च नमों वास्तव्याय च वास्तुपाय च 
नमः सोमाय च रुद्राय च नमस्ताम्राय चारुणाय च | ३६ 


नमः शज्ञाय च पशुपतये च नम उग्माय च भीमाव ञ्व नमोउ्प्रे- 
वधाय च दूरेवधाय च नमो हन्त्रे च हनीयसे च नमो वृत्तेम्यो 


हरिकेशेम्यो नमस्ताराय | ० 
नमः शम्भवे च मयोभवें चर नमः शंकराय च मवस्कराय 
से नमः शिवांय च शिवतराय च | ४१ 
नमः पार्याय चावार्याय च नमः प्रतरणाय च नमस्तीथ्याय 
च कूल्याय च नमः शष्प्याय च फेन्याय च | ४२ 


नमः सिकत्याय च॒ प्रवाह्याय च नमः किशिलाव च क्षवयणाय च 
नमः करपदिने च पुलस्तये च नमड्हरिण्वाय च प्रपध्याय च | ४३ 
नमो अज्याय च गोष्ठयाय च नमः स्तल्प्काय च गेह्माय च 
नमो इद्याय च निवेष्प्यायच च नमः काटयाय च गहरेष्ठाय च्‌ ४४ 
नमः सुष्क्याय च हरित्वाय च नमः प्राछतब्दाय व रजस्वाय 
च नमो लोप्याय चोलप्याय च नम ऊर्व्याय च सूम्याय च। ४५ 
नमः पर्णाय च पर्णशद्याय च नमउपग्गुरमाणाय चाभिष्नते च 
नमडआखिदतें चर प्रखिदतें च नम5्दघुकृदू्भयों धनुष्कृदूभयशच 
वो नमो नमो वः किरकेम्यो देवानाणेद्ृदयेम्यों नमो विचित्व- 


२०४ 


शेंव मत 


त्केन्यों नमो विक्तिए॒केस्यों नमटआनिहतेम्यः | ४ 
द्रापेडअन्दसम्पत दरिद्रन्नीललोदित | 

आस प्रजानामे्ा पशनां मा सेमांरोमों चनःकि चनाममत्‌ 

इर्मा रुद्राय तबसे कर्र्दिनि ऋयद्वीराव ग्रभरामहे मतीम्‌ 

वथा नः शमसदह्वियदे चत॒ष्पदें विश्व॑ पुष्ट आमे अस्मिन्ननातुरम्‌ | ४८ 
या ते रद्र शिवा तवः शित्रा विश्वाहभेपजी | 


पिता नठन्य भेपजी तया नो मदद जीवसे | ४६ 
परि नो उद्वस्य हेतिवू गक्त परित्वेपस्य दमतिरघायों। 
अवस्धिरा मघवदब्यस्तनख मीदवन्तोकाय तनयाय मुड छू 





मीढहुएम शिवतम शिवों नः सुमना भव | 

परमे वृत्षआयुध॑ कृति वसान आचर पिनाकम्बिश्रटा गहि। ५१ 
विकिरिद विलोहित नमस्ते अस्नु भमगवः | 

यात्त सहस्पश्पेद्देतयो-न्यमस्मन्रिवपन्त ता पर 
सहस्नाणि सहल्नशों वाहोन्तव हेतवः | 

तासामीशानों मगव: पराचीना झुखा कृधि | घ३ 
असख्याता सहल्लाशणि ये रुद्राउविभृम्याम्‌ | 

तेपाध्पुमहस्रयोजने -वधन्वानि तनन्‍्मसि पद 
आंम्मन महत्यशवेन्तरिक्षे भवाश्रधरि | 

तेपास्प्रेमइन्द्रयो तन -बधन्वानि तन्‍्मसि | पूपू 
नीलग्रीवाः शितिकंठा दिवश्प्रेद््धाउउपशताः | 
तेपाश्पेसहस्रयोजनेडवधन्वानि तन्मसि पद 
नीलग्रीवाः शितिकंठाः शर्वा अधः्क्षमाचराः | 
तेपाश्परेसहस्रयोजनेडवघन्वानि तन्‍्मसि | पूछ 
ये वृत्षेषु शष्यिज जरा नीलग्रीवा विल्ोहिता: | 
तघाश्सहस्तरयोजनेंडधन्वानि तन्‍्मसि पूप्य 
ये दतानामश्यतबों विशिखासः कपर्दिन 

तेघा९) सहस्रवोजनेद्र धनन्‍्वानि तन्‍्मसि पद 
ये पंथां पथिरक्षय ऐलबूदाड आयुयु घः | 





/तेप्राध्पेसहसयोजनेज्वधन्चानि तन्मसि ६० 
ये तीथांनि प्रचरन्ति सकाहस्तां निषन्चिणः | 
तेपाध्डेसहसयोजनेज्वधन्चनि तन्‍्मसि दर 
य5एतावन्तश्च भूया९्४एच दिशों रुद्रा वितस्थिरे 
तंघाध्पुसहसयोजने प्वधन्बानि तन्‍्मसि ६३ 


नमोस्तु रद्ढें भयो ये दिवि येपां वर्धमिषवः | 
तंभ्यो दश प्राचीदेश दक्षिणां दश प्रतीचीदंशोदीचीर्दशोर्घा | 


अध्याय 


हल पे 
7६८॥ 


ल्‍ध्त 
के 


रेड 


३२६ 


मंत्र 


है है। 
८) 


न्च्छ 


है. 


ध््य्य 


३४ 
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तथ्यों नमोड्श्नस्तु ते नोड्वन्तु ते नो मृइयन्त ते य॑ द्विष्मो थे 
नो दृष्टि तमेपां जम्मे दध्मः | ६४ 
नमोउस्तु <द्व न्‍्यों येथ्न्तरित्षे येपां वातडइ॒पत्र 
तम्यी दश ग्राचीदश दक्षिणा दश प्रतीचीदशोदीचीदशोर्णा | 
तेभ्यों नमोड्अस्तु ते नोड्वन्तु त नो मृडवन्तु ते य॑ द्विष्मों यश्च नो 
द्वष्टि तमेपां जम्मे दष्मः | ६४ 
नमोस्तु रुद्रेभ्यों य प्रथिव्यां येपामन्नमियव: | 
तंभ्यों दश ग्राचीदंश दक्षिणा दश प्रतीचीदंशोदीचीदशोर्ला | 

भयां नमोडअस्तु ते नीय्वन्तु त नो मृडयन्तु तेय॑ यश्च नो 
द्वष्टि तमेपां जम्मे दबध्मः | 


न 
न्द्ु 
ध। 


] 


रुद्रानुवर्ती अध्विनीकुमार 
तदश्विना भिपजा रुद्रवतनी सरत्वती बयति पेशोडन्तर 
पशुपति रूद्र 
रुद्राय पशुपतये कणार्यामाउवलिप्ता रोदा नमोरूपा पाजजन्याः | 
रुद्र ओर ग्ना 
उमा नासत्या रुद्रों अध ग्नाः पूषा भगः सरस्वती जुपन्त | 
रुद्रानुवर्ती अश्विनीकुमार 
इस्रा युवाकवः सुता नासत्या वृक्त्हिंपः आयातं रुद्रवतंनी | 
सहस्तुति 
प्रातभेग पूषयणां ब्रह्मणस्पतिं प्रातः सोममुत रुद्रे हुवेम | 
रुद्र का दोब त्य के साथ सम्बन्ध 


उग्र॑ लोहितेन मित्र॑ सोवत्येन रुद्र दोत त्येनेन्द्र प्रक्रीडेने मर्तो 
बलेन साध्यात्‌ प्रमुदा। भवस्य कण्ठयं रुद्रास्वान्तः पारव्ये 
महादेवस्य यकृच्छवंस्थ वनिष्ठुः पशुपतेः पुरीतत्‌ | 


२०६ 
काणड  सूक्त मंत्र 
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शैंव मत 
ब्राह्मण ग्रन्थों में रुद्र-सम्बन्धी संदर्भ 


एठ्रेय ब्राह्मण 
प्रजापति के पातक की कथा 

प्रजापतियव स्वां दुह्ितर अभ्वधावद दिवम्‌ इत्यन्य आहुरुपसमिस्यन्य | 
तामृश्यों भूल्वा रोहितां मृतामम्बेत्‌। त॑ देवा अपश्यन्नइतं वें 
प्रजापति: करोतीति ते तमेच्छन्‌ य एनादिप्वत्येनमन्योन्यम अस्मिन्न 
विन्दन्ल्त्पा या एब घोरतमात्तन्व आसनन्‍्स्ता एकवा सम भरन्सताः 
संभ्ता एप देवोड्मचत्‌। तस्थेतद सूतवन्नाम इति'“'तं देवा 
अब्रवन्‌ अं वे प्रजापतिरकृतम्‌ अकारीम॑ विध्येति। स तथेत्य- 
बबीतू | स वें वर वृणा इति वृसण्णीब्बेति स एतमेव वरमवृणीत 
पशूनामधिपत्य तदस्येटपशमज्ञाम '**'*तान वा एपो देवों5म्यवदत 
मम वा इदं मम वें वान्तुहम इति तमेत्याया निरवदन्त | 


नाभानाह॒ष्ठ का कथा 





त॑ खवबस्तो ब्रुअन्ने तत्‌ ते आाश्मण सहख्न्‌ इति तदेनं॑ समाकुवेर्ण 
पुरुपः कृष्णस्वाष्युत्ततत उपोत्यायाश्रावीन्‌ मम वा इदं मे वे 





वास्नुहम्‌ इति'****'तं पिताब्रबीत्‌ तस्थेत्र पुत्रक ततू तत्‌ ठु स॒तुम्य॑ 
दास्वती ति । ##0आ कक 8 

वा शीर्ताकि ब्राह्मण 
द्विर्दीचि लू चं उद्यच्छति रुद्रमेव तत्‌ स्वायां दिशि प्रीत्वावसजति 
तम्मादु रामानस्वोत्तसतों न तिष्ठेतू। वात 
नेद्‌ रुद्र ण॒ यजमानस्य पशून््‌ ग्रवृहाजनीति स्वाहा "******* 


अ्थो रुद्रो वे लिष्टिकृदर अन्तमाग वा एप तस्माद एनम्‌ अनन्‍्ततों 
इत्यथों यदुचः परेत्व न्रयम्बंश्वरति रुद्रमेव तत्‌ स्वायां दिशि 
प्रीशन्ति* *** नह 
रुद्र जन्म की कथा 

प्रजापतिः प्रजाकामस्तपोउतप्यत । तस्मात्‌ तप्तात्‌ पंचाजायंत अग्निर 
वायुर आदित्वश्चन्धमा ऊपा पञ्चमी ।**'ऊपषाः प्राजपत्यादालरों 
रूपं कृत्ा पुरस्तात्‌ प्रत्युदंत्‌ | तस्याम्‌ एपां मनः समपतत | ते रेतों- 
उसिज्चन्त | ते प्रजापति पितरम्‌ एत्यात्रु वन्‌ रेतो वैडसिज्चामह 
इंदं नी मा अमुया भूद इति। स प्रजापतिरहिरएमयं चमसमक्वराद 


अध्याय मंत्र 
६ १ 
प् डं 
शा इ्‌ 
स्श रे 
का० सू० मंत्र 
१ ६... ६० 
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इषुमातसरमृध्व॑मेवं तिबच । तस्मिन्‌ रेतः समांसचत्‌ | तत्‌ उदति 
छत्‌ सहस्ाक्षः सहस्लपात्‌ सहस्न॑ ण॒ प्रतिहितामि: | स॒ प्रजापति पितग्म 
भययच्छत्‌ू | तम अब्रबीतू कथा माम्यवच्छुसीति। नाम में 
कुर्वीत्यत्रवीन्नवें इदम्‌ अविहितेन नामान्नंत्य्यामीति | स्व लम्त्‌ 
इत्यब्रवीद भवत्र एवेति यद्‌ भवः आपः | तेन नह वा एने भवों 
हिनस्ति नास्य प्रजां नास्य पशूत्तास्य ब्रुवा्ं च न। अथ व एन 
द्वष्टिस एव पापीयान्‌ू मवति | नस य एवं वेद। तस्वबते आ 
इम्‌ एवं बासः परिद्धितेति" '******'स वे त्वम्‌ इत्यब्रवीच्छरव॑ एवति 
यच्छवोंडग्नि:****“तस्य ब्त॑ सर्वमेव नाश्नीयदू इति'"'******* ये 
स॒ वें त्वमित्यत्रवीत्‌ पशुपति रेवेति वत्यशुपतिरवायु:' * 'तस्व वर॑ ब्रएक सूद 
एज ने परिवेददिति & «४७६६-४४ & ६ ४४४७ 

स॒ वें त्वमित्यत्रवीद उग्र एवं देव इति यदुओं देव ओपधयों वनस्पतयः 
तस्व वरतं स्त्रिया एवं विवर नेक्षेतेति ।"******** 


व र्व्वां हा यत्र क्र ल्‍्र्< नम 
हब । द्यृ मत् वीन महा[दव दंत | यन्महान्‌ देव आदित्य: के कि के क के के 
तस्य त्रतम्‌ उदयन्तमेव नेक्षेतास्तमयन्तं चेति'******* 


स॒वे लमित्यब्रवीद्‌ रुद्र एवेति बद्र द्रश्चन्द्रमा:""'*"'तस्य बतं 
विमूत॑मेव नाश्नीयान्‌ मज्जनं चेति |['* ****।* 

3. (५ 6 एवेति कर 
स वे त्वमित्यब्रवीद ईशान एवेति यदीशानोउननम्‌'*'*'“तस्य अतम्‌ 
अन्नमेवेच्छमान न प्रत्याचक्षीतेति*"****** 
सर्वे ल्वमित्यत्रवीद अशनिरेवेति यदशनिरिन्द्र:*"*"*''*“'तस्व ब्र्त॑ 
सत्यमेव वर्देद्‌ हिरणए्यं च विश्वियाद्‌ इति"**********'स एपांड्टना- 
माध्वविहितों महान्‌ देवः | 


न्‍कमललपमन«कमन्‍ दरमप++०333७3७3७933# “>+++०+»०--4०६७०. पोफिमफएकजनअदामए, 


अर्दन्‌विभर्षिं सायकानि धन्वेति पौष्णीं च रौद्रीं चामिरूपे अभिष्ठीति 
पौष्णं चेंब रोंद्र च स्वाह्य कारावेताभ्यामनुवदति | 

पशून्‌ पंचमेनाह्ाप्नुवन्ति रुद्र देव॑ देवतानां वशो5डपिमूतत वीयम 
आपत्मन्‌ दधते | 

पशून्त पंचमेनाहाप्नुवन्ति पंक्ति उन्दस्त्रियवं स्तोमंशक्कासामावाची 
दिशं हेमन्तम्‌ ऋतूनां मस्तों देवान्‌ देवयजतं रुद्रमधिपतिम्‌ । 


'तैत्तीय ब्राह्मण 
त्यम्बक हविः 
प्रतिपूरषम्‌ एककपालं निर्वेतति | जात एव ग्रजा द्द्वान्निखदयते | 
एकमातृकम्‌ | जनिष्यमान एव ग्रजा रुद्रान्निस्वदयते ) एककपालाः 


२०८ 


का०  सू० अंत्र 


के छू हद 
हे <* . 
३ झे है. 
३ ६ श्क 
है १६ हु 


अध्याय मंत्र 
र १३३ 


शैव मत 


भवन्ति ) एकत्र रद्र निसर्रदवते। नामिघारयति | बदमि 
खेत | अन्तरवचारिगं रुद्रः कुर्बात्‌। एकोल्मुकेन बान्ति। 
एपा वें रद्वस्थम दिक। स्वयर्मत्र दिशि रुद्र निखवदवते | रुूद्रों वा 
अपशुकाया आइस्यें नातिधतू। असों ते पशुरिति निर्दिशेद्‌ य॑ 
द्िप्यानू। बमेव हे डि तमसमें पशु निर्दिेशति। बदि न द्विप्यात्‌, 
एखुत्ते पशुरिदि ब्रवातू । नआाम्बान्‌ पशुन्‌ हिनस्ति नारण्यान्‌। 
चतुप्पय जुह्ोति'“'''“अन्तमेनंत्र होतव्यम | अन्तत एवं रुद्र 
निरचदयत !। एय ते रद्र भागः सह स्वन्वम्बिकयेत्याह। शरदास्या 
म्विका सा! तबा वा एप हिनम्ति थय॑ं हिनस्ति | तर्येबेनं सह 
शमयति । भपर्ज गत्र इत्याह! चावन्त एवं आ्राम्बाः पशवः | 
नेभ्यों भेपज करोति। अवबांम्ब रुद्रम इदमित्याह। आशिप- 
मेवेतस्माशास्त | ब्यम्बक यज्ञामह इत्याह। मृत्योम क्षीय मासृता- 
दिति वार्वेतताइ। उत्किरन्ति भागस्व लिप्सन्ते * *“एप ते रुद्र 
भाग इत्वाह निरवरन्च | अप्रतीदमा यान्ति । आपः परिपिचन्ति 
र्द्रस्वान्तहित्यें: । प्रवा अस्मान्नोकाच्वयवन्ते | य व्यम्वकेश्चरति | 
आदित्य चर्द पुनरेत्य निवंषति | इयं वा अदिति:। अस्थामेंव 
प्रतितिए्नन्ति | 


र्वत्व देतिः परिणों वृशक्त्वित्याह । दुद्वदेवेनास्तवायतें | 
यस्यैतान्यस्नी परिहरन्ति | तस्मादेतान्यस्नावेब प्रहरेत | बतर- 
स्तन्मिन्समज्यातू । पशुनां धरत्यं। यो सृतानामधिपतिः, रुद्वस्त- 
न्तिचरों वृषा पशुन्‌ अस्माक॑ मा हिंसी: | एतदस्तु हुतं तव स्वाहेत्व- 
ग्निसम्माजनान्यस्नी ग्रहरन्ति | 

[ यहाँ रुद्र ओर अग्नि का तादात्म्य ग्रतीत होता है | 


रोंद्र चंद निर्वपेतू। यदि महति देवतामिमन्येत | एतद देवत्यों 


वा अश्वहः | स्वयेवेनं देवत्याभिपज्यति 
त्वमस्ने उद्रों अमुरो महों दिवः | त्वं राधों मस्तां प्रत्ष ईशिपे | 


ठलवबकाए अथवा जेमिनीय ब्राह्मण 


का पशुओं से साहचर्य 


बदीशानम्‌ इन्द्रति प्रतिहरेद्‌'''-"'इशानों यजमानस्थ पशुनाम्‌ 
प्रभिमानकः स्थाद्‌ ' ****"“'नेशानों यजमानस्थ पशुन्‌ अभिमन्यते 
शान्ता: प्रजा: एघन्‍्ते | 


नर 


“पं 


कि 


न 


चिए 
ञ्ु 


| हि & 


अं 


रे कट 
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रुद्र जन्म की कथा 
तास आवन्तीयम्‌ | देवा वे, सत्रनुपवन्तोयत्र बन बनना: ऋुस्म 
आत्मनस्तन्नि्मिमामहै, मा सक्रूरा उपगमामेति | तदयदेधां ऋण 
आत्मन आसीत्‌ तो निर्माव शराबयोः सम्मार्ज न्‍्यवरधुः। अत 
सत्र सुपायन्सतत एपोंडखलो देवोडजाबत तथयच्छबन्याम अजा-नत 
तस्पेतन्‍्नामेघ हा वाव सोडरिनर्जजशञ | न दैनम एप दिनईत थे 
एनं वेद | स देवानब्वीत्‌ | कर्में मामजील्वेयोपहइप्पयादेगद्रपत : 


ग 
जी 


कं हा - ;-. हा जापाति ओ। पक हे. जे वटा लड श 5० ह?इर७ ; कल ज 
यो5तिपादयात्‌ त॑ हनासा इति | प्रजापतिहोंपस सवा दूर गध्य- 


घायतू। स॒ हताम्‌ अभ्यायत्यविध्यतू! ततः से एलत्रपं 
> मोटा ५5 हर 
पर्यस्योध्व उदक्रामतू | स एप इंपु द्रिकाएडस्तमात्‌ू प्रपतों 


ताणल्य अथवा पंर्चावेश ब्राह्मण 


यां समां महादेवः पशून्‌ हन्यातू स नः परवत्थ संग इति चतृष्यदे 
मेपर्ज करोति****** विपेण वा तां समाम्‌ ओपघबोक्ता भदन्ति यां 
समां॑ महादेवः पशुन्‌ हन्ति यच्छे राजन्नोपधीम्व इत्याहोपचीरेबस्मे 
स्वदयति । 

देवा वें पशुन्‌ व्यमजन्त ते रुद्रमनन्‍्तरायन्स्तान्‌ वामदेबस्थ स्तोत्र 
उपेज्ञते ****** यन्निराह रुद्राय पशुनमि दघाति रुद्न्‍स्तां समा पशुन 


धाठुकों भवन्ति । 


शूतएथ ब्ाह्मरु 


्ि ५ 


श्र 

अनेक कौ” कालनतृकि व्कमः "या का पक "गाए. लोग "की... १ वाणी: 
के, का 

न व 


यज्ञेन वें देवा:। दिवसुपोदक्रामान्नथायोट्य देव: एशुनामनीख 
स इहाहियत तस्माद्‌ वास्तव्य इत्याहुर्वास्तों हि तद अहीयत्‌' '*'' 
सोडनु चक्राम स आयतयोत्तरत उपोत्पेदे | स एप स्विष्ृक्ृतः काल: | 
तद्दा अग्नय इति क्रियते | अग्निव स देवस्तस्थेतानि नामान शब 
इति यथा प्राच्या आचछते भव इति यथा बाहीकाः । पशूनां पति 
रुद्रोइईग्निरिति तानस्याशान्तान्वेबेतरातराशि नामान्यग्निरित्येव शान्त- 
तमं तस्माद अग्नय इत्‌ क्रियते स्विष्टकृत इति | 


ग॒वेघुक होम 
अथ श्वों भूते अक्ञावपास्थ च गुद्देभ्यो गोविकतंस्थ च गवेधुकाः 
संभृत्य सूयमानस्य गुद्दे रौद्र गवेधुकं चर निरवंपति | ते वा ऐते ढ 
सति रत्ने एक करोति संपदः कामाय तद्‌ यद्‌ एतेन॑ यजत यां वा 
इमा समायां घ्नन्ति रुद्रों हैतां अभिमन्वतेडग्निय रुद्रो' 7 । 


कि 


घ् 


॥ कक] 


कफ 
डई 


ज्क, कर, चर कि हि क्रो 
अय इूद्वराव परशुत्तर राद्र गबंधुक चडे वात । तदन छठ्र 
्क् कक ॥4 
एवं परशपरतिः पशुः शुन्बः खुबत्वथ यद्‌ गंबधुका भवःत वास्तव्यों 
ड्ज ही, 
वा एप देबो वान्तत्या गवेधुकान्तस्माद समावडुका भवरःत । 


कं / गए ले लर का ध् त्याह ह०श० खा इ सं 
ब्रग्नन्नित्यव चतुबम आनंत्रव्त स्व ब्रद्मेसदातरः अत्याह रह्ट5ार 
त्वर्ेंनम्‌ एतच्छमयप्यंत 


रुद्र जन्म को कथा 


प्रजाए लि इदमग्ने आसीत्‌ | एक एवं सोडकामयत स्वां प्रजावेयेति | 
सोइभ्राम्मत से तथोइतम्यत तस्माद'"'आपाडसजन्त प्द्रचट 
क वबंभवामे ते । तस्वध्वमित्वंत्रवीत्‌' “ता: फेनमसजन्त | फेनों व्व्वबीत्‌ 

कक 5 तक मृदमसजत' “मद अब्रवीत क्वाह 
भवानीति"***** ““स सिकता असुजत'''****““सिकताभ्वः शक- 
रामसज्यत शर्कराया अश्मानम्‌** अश्मनोंड्यस"****“तद वदरजता 


क्षरत्‌। वदष्ठों झृल्रोडक्षसत्‌ सैवाष्टाज्षरा गायत्र्यमवत्‌ । अभूद्वा 
इय ग्रतिब्ठेत]) तदभृमिस्मवत्‌ तामप्रथवत्‌ । सा प्रथ्िव्यमवत्‌ | 
तम्यामस्थां प्रतिष्ठायां भृतानि भृतानां च पतिः | सवंत्सरायादीक्नन्त 
नृतानां पतिण हपतिरासीद उपाः पत्नी । तदू यानि तानि 
भृतान ऋतवस्तेट्थ यः स भूतानः पतिः संवत्सरः सोडथ यः सोधा: 
पतन्‍योपसि स तानीमानि भृतानि भृतानां च पतिः संबत्सर उपसि 
रेतोइसिचन्त संवत्सरे कुमारोंडजाबत सोडरोदीत्‌ | त॑ प्रजापतिर्‌ 
अब्रवीत्‌ू॥ कुमार कि रोदिपि'*******'सोंड्ब्रवीद अनपहतपाप्म 
वास्म्यहितनामा नाम में देहीति तस्मात्‌ पुत्रस्थ जातस्य नाम 
कर्यात्‌ |**''** *तमब्रीवद रद्रोइसीति। तद यदस्य तन्नानाकरोंद 





अग्निस्तद् पमभवद्‌ अग्निवरुद्रो यदरोदीत्‌ तस्माद्व॒द्रः'"**** तमब्रवीत्‌ 
शर्वोद्सीति। तद्‌ यदस्व तन्‍नामाकरोद आपस्तद्र पम्र॒ अमवन्‍न्नापों 
वें शर्वोंद्दम्यों दीद॑ सव जावते*'***“तमब्रवीत्‌ पशुपतिस्सीति | तद्‌ 
यदस्य तन्नामाकरोंद ओपघवल्तद्र प्‌ अमवन्नोपधयों वे पशुपति- 
स्तस्माद यदा पशव ओपघीलंमन्तेड्थ पतीयन्ति' **** 'तमब्रवीदुगओं- 


पसीति*'“* वायुस्तद् पम्र्‌॒अभव॒द्‌ वायुवां उम्रस्तस्माद्‌ यदा बलवद्‌ 
वात्युओं वात्वित्याहु:****"“तमब्रवीद्‌ अशनिरसीति'** ***विद्य त्तद् पम- 
भवद्‌ विद्युद्ा अशनिन्‍्तत्माद य॑ विद्य द्‌ हन्त्यशनिरबधीद्‌ इत्याहुः 
“****"तमत्रवीदू भवोंष्सीति'****'पर्जन्वस्तद्र पमभवत्‌ पर्जन्यों वें 
भवः पर्जन्याद हीद सर्व भवति'*'तमब्रवीन्महादेवोडसीति' * 'चन्द्रमस्त 
द्रपम्‌ अमवत्‌ प्रजापतिव चन्द्रमा: प्रजापतिवँ महान्‌ देवः''******* 
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तमब्रतीदीशाना:सीति'**"आदित्वन्तद्र पमभव॒द्‌ आदिसयो वा ईशान 
आदित्योह्यस्व सवस्थेष्ट' * *सोखअवबीद एतावान वह असम मामले 

थे क्‍ 
परो नाम था इति'*****| 
सोडश्वनुक्रामबति । प्रतूबन्न्वक्रामन्रशन्तिरिनि पाप्मा वा अशल्नत 
स्वस्माण एट्लवक्रामन पराप्मानम इत्यतद दद्वत्थय गाणपत्य मय 
भुरेउहीति रोद्रा वें. पशवों बा ते देवता तस्यें गाशफत्वं मवोंभुरे 


त्येतद एनमश्वेनान्बिच्छति | 


अग्नि-चयन 


अथातः शतरुद्वियं जुहोंति। अन्रेंप सवोडर्नः संम्कृतः स एयोडन्र 
झद्री देवता । तम्मिन दंवा एतमम्तं रूपनुत्तम अदथुप| से एयो- 
उत्र दीप्यमानोंडतिप्द अन्नम इच्छमानस्‌ तस्मादवा ऋभिभदुयत्र 


क्च 
वे नोड्यं न हिस्वाः द इात'*पजापतर वलसम्ताद देवता उदक्राम- 


न्वम्‌ एक एवं देवों नाजहान मन्दुरेतव सोडस्मिस्नलड्िलनोएलिए्रन | 
सोडरोंदीत्‌ तस्य वान्यश्रृणिणि प्रास्कन्दन्स्तान्वस्मिन्‌ मनन्‍्यों ग्रत्यतिठन 
स एवं शतशीर्षा रुद्रः समभवत्‌ सहसाक्ष: शतेषुधिरथ ये त्रन्या 
विम्न॒सोड्पातंस्त असंख्यात सहस्ताणीमाज्लोकान अनुप्राविशेस्तद्‌ बद्‌ 
रुदितात्‌ समभवंस्तस्माद्‌ रुद्रः सोडयं शतशापा रुद्रः सहलात्न: 
शतेपुधिरधिज्यघन्वा प्रतिहितायी भीपयमाणोडतिप्ठद्‌ अन्नम्‌ इच्छमान 
स्तस्माद देवा अभिभयुः 

अग्ने सहस्नाक्ष, हिस््यशकलेबां एप सहलाजक्ष: शतमृूध॑न्निति यददः 
शुतशीर्षा उद्रोड्सज्यत शत ते प्राणा: । 

महोदेवोद्यतम' "ता 

तदाहः | एतस्यें वा एतद अबलाय देवताये रूप गदन्ते घोरा 
आरण्याः पशवों यदेतपां पशूनां लोमभिः पयों प्रहाब्लीणीयाद 
द्रस्थास्ये पशुताम अभिदष्याद अपशुवजमानः स्वाद या न श्रीणीयाद 
अनवरुदा अस्य पशवः स्यु॒रुद्रोहि पशताम्‌ इंशा """*"****** 


ञ फके 


७ ५ न + उप--न»+सकपनसककरननक+ >> सा ल्‍न 


बी 


न्‍् ते 


कु । 


क्र ओके 
ल्‍्पँ 


३ 


ल्‍्धत 


झ्क 


] 


[रे 


* 3 
हि 


परिशिष्ट : ततीय अध्याय 


कट 
संपदा में रद्र-सम्बन्धी सदभे 
वुहृदरणयक उर्पनिषद्‌ 
ब्रद्य वा इदमग्र आसीदू एकमेव तदेक सन्‍न व्यभवत्‌ | तत्‌ श्रयों 


६६. कस 


रुद्रः पर्जन्यों यों मृत्युरीशान इति | 
तेद या इमा अन्नन लोहिन्यों राजयस्ताभिरेन दद्रोडन्चायत्तः | 
गत देवंपा देवी वागनुबदति सतनवित्नुदं द द इति 


केैन उपनिषद्‌ 
से नश्निन्‍्नेतरा काशे स्त्रिवमाजगाम वहुशोभमानाम्‌ उमा हैमवर्ती तां 
हावाच कमतद यत्ञामात | 

| 

मेत्रायणी उरपनिषद्‌ 


यो ह खलु वावस्व तामसोइशोंड्सो स योड्यम्‌ | रुद्रोड्थ यो ह 
खत्नु वावस्य सालिकोंड शोड्सी स एवं विष्युः | 


भर्ग ओर रुद्र का तादात्म्य 


भर्गाख्यों भाभिगंतिस्थ हीति भर्गों मं इति बेंप भरग्ग इति रुद्रो 
ब्रह्मनादिनों '******** | 


रुद्र ओर प्रजापति का तादात्म्य 
एप हि. खल्वात्मेशानः शंश्ुवों झद्रः प्रजापतिरविश्वसडधिरएयग्न 
सत्वं पाणों हसः शान्तों विषणुनारायणोंद्क: सविता धाता सम्राड 
इन्द्र ह्ृ इन्दुरिति यू एप का कक का ओ कस क | 


प्रश्न उर्पनिषद्‌ 
इन्द्रस्त्व॑ प्राणतेजसा रुद्रोंड्सि परिरक्तिता [# 
ए्वेतश्व॒तर उर्पनिषद्‌ 
यो देवो इग्नो यो 5प्सु यो विश्वं श्रुवनमाविवेश । 
य ओपधीषु यो वनस्पतिषु तस्में देवाय नमोनमः। 


कद प्रजारत के परत 8 । 
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एको हि रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुर्य 

इमॉल्लोकान्‌ू ईशत इंशनीभिः 

प्रत्यश्जनास्तिष्ठति संचुकोचान्तकाले 

संसज्य विश्वा भुवनानि गोपाः || 

विश्वतश्चच्षुरुत विश्वतोमुखो 

विश्वतों वाहुद त विश्वतस्पात्‌ | 

यो देवानां प्रभवश्चोद्धवर्च 

विश्वाधिषों रुद्रो महर्पि: | 

हिरण्यगर्भ जनयामास पूर्व॑म 

स नो बुद्ध या शुभवा संयुनक्त ॥| 

या ते रुद्र शिवा तनूरघोरा पापकाशिनी 

तया नस्तनुवा शंतमया गिरिशन्तामिचाकशीडदि || 

यामिषरु गिरिशन्त हस्ते विभष्यस्तवे | 

शिवां गिरित्र तां कुद माहिंसी: पुरुष जगत || 

ततः पर ब्रह्म पर॑ वृहन्तम्‌*** १ १*****- 

सर्वाननशिरोग्रीवः स्वभूतगुद्दशयः | 

सर्वव्यापी स भगवान्‌ तस्मात्‌ सर्वंगतः शिवः 

य एको वर्णो वहुघा शक्तियोगाद, वर्णान्‌ अनेकान्‌ निहितार्थों दधाति 
अजमेकां लोहितशुक्लकृष्णां, वह्ीः प्रजाः सजमानां सरूपा: | 
अजोह्य को जुपमाणांडनुशेते, जहात्येनां भ्रुक्तमोगाम्‌ अजोडन्यः ॥| 
द्वा सुप्णा सयुजा सखाया, समान वृक्त॑ं परिपस्वजाते | 

तयोरन्यः पिप्पलं स्वाइत्यनश्नन्नन्योइमिचाकशीति || 

अस्मान्‌ मायी सूजते विश्वमेतत्‌, तस्मिश्चान्यों मायया संनिरद्धः । 
मायां तु प्रकृति विद्यात्‌ मायिनं तु महेश्वरम | 

यो योनि योनिम्‌ अधितिष्ठत्येकों, यस्मिन्निदं संच विचेति सर्वम्‌ | 
तमीशान वरदं देवमीडथ, निचाय्येमां शान्तिमत्यन्तमेति || 

सूक्ष्मा तिसुक्म्म॑ कलिलस्य मध्ये, विश्वत्य खष्टारमनेकरूपम्‌ । 
विश्वस्येक परिवेष्टितारं, ज्ञात्वा शिवं शान्तिमत्यन्तमेति ॥| 

अजात इत्येव॑ं कश्चिद्‌ भीरुः प्रतिप्यते 

रुद्र यत्ते दक्षिण मुखं तेन मां पाहि नित्यम्‌ | 

वीरान्‌ मा नो रुद्र भामितोड्वधीहंविष्मन्तः सदमि त्वा हवामहे | 
भावग्राह्ममनीडाख्यं भावाभावकर शिवम्‌ | 

कलासमगंकरं देव॑ ये विदुस्ते जहुस्तनुम ॥| 

तत्कारणं सांख्ययोगाधिगम्यं, ज्ञात्वा देवं मुच्यते सबंपाशें: । 
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म्त्र ग्रन्थों में रुद्रसम्बन्धी संदर्भ 
शांखाबन श्रोतसुत्र 


ब्यम्बक संस्थाप्य मंत्रश्यंद। आउऊत्य वा 


शूलगवद होम 


 उदठ्र गंवा यजते खव्वस्त्वयवनाय | शूलगव इत्याचचते। शड्धपतक्ष 


उपोधष्य पृण्य नत्नत्रे प्रागदीच्यां दिशि | अग्नि मथित्वा बट । 
प्रषय । पुरुतात्‌ पलाशशाखां सपलाशा निखाय तया उत्तरतः 
पशुम्‌ उपस्थास्य, दद्धाव ता जप्रुपकरोमि उद्रायत्वा जुए प्रोज्ञामि 
दद्रावय ला जुट नियुर्जान्म इति नियुनक्ति पलाशशाखायाम | 
पर्वाश्नक्ृतम्‌ उदंच नयन्ति | त॑ संज्ञापयन्ति प्राक्‌ शिर्सं उदकपाद 
प्रत्यकृशिरस वोदकपाद्स अखमाणम | 

अन्त खनझ लगा वा पारा हत | 

अखच्नमा तस्मादेनसों जादवेंदः पसु चतु ॥ 

स्वाहे.त खमाण जुहोति | वपाजुद्ध त्व ग्रक्षाल्य पृ वेंडग्नों श्रपयित्रा- 


मिद्यावोद्यत्य शिवं शिवमिति त्रिः पु द्वाज्याहुतिजु होति । 


या तिरश्ची निपग्मते अहं विधराणीति | 

ते घुतत्व धारवा युज़े समधरमिमडह स्वाहा ॥| 

वन्‍्यदं सब हतमिमं हवामहे | 

स मे कामान्‌ कामपतिः थे यच्छत || 

ध्वाहेति छ्वितीयायाम्‌ | अस्ने प्रथिव्या अधिपति इति तृतीयायाम | 
प्रजापत इति चनुथ्याम। त्रीणि पलाशपलाशानि मध्यमानि संत्रद्यों- 
पस्तीय वपामवधायाभिधारय ! 

यावन्तमहमीशे याबन्तो मे अमात्याः | 

तेभ्वस्ला देव बन्दे ते भ्यों नो देव मल ॥ 

वेद तें पितर वेंद मातरं, ब्योस्ते पिता प्रथिवी माता। स्स्मै ते 
देव भवाय शर्वांव पशुपतय उग्माय देवाय महते देवाय रुद्रायेशानाया 
श्नय स्वाहेति वर्षा हुल्वा'*'“परश्चिमेब्न्नी स्थालीपा्क श्रपयति 
उत्तस्टाजडयना 5 | स्थालीपाक॑ यूष॑ मांसमाज्यमिति सन्निनीय 
शंयोरिति त्रिः पर्यक्ष्य जुहोति 

भवाय स्वाहा शवाय स्वाहा रुद्राय स्वाहेशानाय स्वाहास्नये स्वाहा 
स्विष्टिकृत स्वाहेति | तयेव पर्यक्षय । तान्येव सन्निनीय | अग्नौ 
पश्चिम । भवान्यें स्वाहा शर्वाण्यें स्वाहा रुद्वास्यँ स्वाहेशान्ये 
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घोपिन्यः संघोषिन्यों विच्चिल्वत्वः इबसनाः ऋच्याद एप वो भागमस्त 
जुपध्व॑ं व्वाहेति। बजमानश्चोपतिएते ! 
भपते सुवपते सुवनपतं मतयते संतान: पते मदतों सतस्य पते मल नो 
द्वियदे चठुणदे चर पशवें मुल नश्च हविपवश्च चअतृष्यदश्य पशन 
योच्स्मान्‌ दं ष्टि य॑ च वयं दिप्मों दरापरोइस सच्छायोददिनामेन 
तस्य ते धनुः हृदयं मन इपवश्चत्ष विसगंस्त वा तथा वे्र नमस्ते 
अस्तु सोमस्त्वावतु मा मा हिसी 

यावरण्ये पतयतों वृकों जज्जमतांडदिय । 

हादेवस्व पुत्राभ्यां भवशवाभ्यां नमः ॥ 

अग्नये गहपतये सोमाय वनस्पतयें सवित्र सत्यग्रसवाय दद्राव 
पशुपतये बृहरपतयें वाचस्पतयें इन्द्राथ ज्येष्ठाय मित्राव सल्याय 
बृरणाय धमंपतय | 


स्वाहार्न ये स्वाहेति ति*****सद्सना: ्योटनडिगरामि | अधोापिस्थः दाफि 
प्वाह्मम्नाव्य स्वाद झदुसनानलाइनु दशश न  अधाउन्यः प्रत 
से, 
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यत्माद भीषा निषिद्सि ततों नो अभय कृषि ! 

पशुन्नः सर्वान्‌ गोपाव नमो दद्भाय मीहह्प इति ॥ 

यदि देवानां हर्वीष्यन्वायतपयुरर्निण हपतिः सोमों वनत्पतिः""*** 
रुद्र:ः पशूमान्‌ पशुपतिवा | 


लाख्यायन श्रोतसुत्र 
ज्यम्बक होम 
त्रैयम्बक नामापूपा भवन्त्येकष्मपालाः। तेपां वम्र्‌ अध्वयु र्‌ अखू- 
त्कर उपोपेत्‌ तत्राप उपस्पशेयुः। शिवा नः शंतमा भव सुमडीका 
सरस्वती मा ते व्योम संदर्शा इति 
हुतें तिष्ठन्तों जपेयुर्वां वारुद्रमू अयक्षम ह्यमवदेवं व्यम्बक यथा नः 
श्रे यस्करद्‌ यथा नो वशीयस्कर्‌ यथा नः पशुमद्करद्‌ यथा नो 
व्यवासयद्‌ मेपजमसि भेपजं गवेडश्वाय पुरुषाय सेपज सुग्गं माय 
मेष्येस्तु भेपज॑ यथा सद्‌ इति | 
तत्र ब्रह्मा पर्यज्जपेदू इति धानज्जप्यस्तिष्टन्निति शादिइल्यत्त्वम्बर्क 


मामृतादिति| ****** 
यत्रेनान्‌ अध्वयु रासज्जेत्‌ तत्रोपतिष्ठेस्नेपा ते रुद्र भासत्ट्नाइसनल 


परोमूजवतोन्‍-तीहि कृत्तिवासाः पिनाकहस्तोडतत धन्वोमत्यात- 
मितोरुपेयु: | 


हद 
कममीली 


ल्‍्और डे 


ल्‍् 


न >॥ा 


नर 


हे हू 

प़्ू के 
£ 5 
द्‌ 

१३ ६-५४ 

ट्रे है 

पर, 

4 छ 

शेड 


शैघ मत 


पे रे 

बोघायन घमसत्र 
न॥्रों मव॑ देवं त्पधामि | ओ  शिवं देंव तपयामि ओम ईशान * *ओं 
पशुपर्ति '*। ओ दुद्व '** | ओसुग्रं'"* । ओऔ मीम॑**"। ओ महातन्तं...। 
ओ्रों भवस्य॒देवस्व पत्नीं*** इत्यादि। ओं भवस्य देवस्य सुततं ** 


इत्यादि। ओ ं रुूद्वरपाष॑दांस्तपंयामि | ओऑं रुद्रपाषदीशच तपंयामि | 
आओ स्कन्‍्द तपयामि | ओं पणसुखं****** | ओं जयन्तं-««। 
त्रों विशाखं''**-- | ओ महासेनं---। ओ  सुब्रह्मए्यं * '**** | 


क,> हैः ः हक, ५» ९ दीश्वं 
आओ स्कन्द पापदान्‌ त्पयामि | ओ  स्कन्दपाष॑दीश्व॑ तपंयामि | 
प्राणानां ग्रन्थिरसि झद्रों न विशान्तकः | 
भ्रप्यमाण रक्षां कुर्बात्‌ । नमो रुद्राव दृटाधिप्तयें | 


मानव गुछसूत्र 


अमंगल्यं चेद अतिक्रामति अनुमायन्त्विति जपति। नमों रुद्राय 
ग्रामसद इति आमे। इमा रुद्रायेति च| नमों रुद्रायैकबृक्षासद्‌ 
इत्येकवृक्ते | ये वृत्षेषु शश्पिंजरा इति च। नमों रुद्राय श्मशानसद 
इति श्मशाने | ये बूतानानधित्तव इति च। नमो रुद्राय चतु- 
प्पथसद इति चतुष्पथे | ये पथां पथि रक्षुथ इहि च। नमो रुद्राय 
तीथंसद इति तीथे | ये तीर्थानि प्रचरन्तीति | 

तस्याग्नि रुद्र पशुपतिम्‌ ईशान ज्यम्बक॑ शरदं प्रषातक गा इति 
यजति | 


शूलगव होम 


रोद्रः शरदि शुलगवः | प्रागुदीच्यां दिशि आमस्यासकाशे निशि 
गयां मध्ये तथ्टो यूपः । प्राक्‌ स्विष्टिकृतो5ष्ठो शोणितपूतान्‌ पूरयित्वा 
नमस्ते रुद्र मनन्‍्यव॒ इति प्रभ्॒तिमिरशमिरनुवाकेर्दिच्ष्वन्तर्दित्त 
चोपहरेत्‌ | नाशुतं आममाहरेत्‌ । शेष भूमौ निखनेद्‌ अपि चर्म । 
फाल्गुन्यां पौरामात्यां पुरत्ताद्‌ धानपूपान्यां भगं चार्यमनझच वजेत्‌ 
इन्द्राश्या हृविष्यान्‌ पिष्टवा पिष्ठानि समुत्यूब यावन्ति पशुजातानि 
तावतां मिथुनान्‌ प्रतिरूपान्‌ श्रपयित्वाकांस्येष्ध्याज्यान्‌ कृत्वा तेनेंव 
रुद्राय खाहेति जुहोति। ईशानायेत्येके | 





विनायक 


अथातो विनायकान्‌ विख्याष्यामः । शालकटंकटश्च कृष्माए्ड- 
राजपुत्रश्चो स्नितिशत देवयजनश्चेति | एतैरघिगतानाम्‌ इमानि 


| 


किए 


णिरि 


अचि 
कि औी। 


टच 
| 
८५ 


८ 


श् 


४ 
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रूपाणि भवस्ति लोष्ठ मृद्राति। तृणानि छिनत्ति ! अंगेषु 
लंखान लिखात। अपलप्न॑ पश्यति | जटिलान पश्यति 
कपायवासान्‌ परश्यति | उष्ट्रान शुकरान ग्दभान दिवाकीरत्यादीन 
-अन्यरुचाय्रयातान्‌ खप्नान्‌ पश्यति | अन्तरिक्षं क्रामति | अछान | 
वजन मन्यते प्रष्ठतों में कश्चिद्‌ अजति | एतेः खल्लु विनायकेंगविश् 
राजपुत्रा लक्षएवन्ती राज्यं न लभन्ते | कन्याः पतिकामा लक्षग- 
वत्या भत नू न लभन्ते। स्थत्रियः प्रजाकामा लक्षणवत्यः प्रज्ां न 
लभन्तें। स्त्रीणाम्‌ आचाखतीनाम्‌ अपत्यानि प्रियन्त । ओतियों- 
ध्यापक आचाय॑त्व नप्नराप्नोति। अध्येतणाम्‌ अध्ययने महा- 
विध्नानि भवन्ति | वर्णिजां वाशिज्यपथों विनश्यति | कृषिकराणां 
कृषिरल्पफला भवति | तेपां प्रायश्चित्त '*******- 

नमस्तेडलु भगवन्‌ शतरश्मे तमोनुद | 

जहि में दोर्माग्यं सोमाग्येन मां संयोजय ॥ 


मधुपक 
उत्तमायाः प्रदोषे चतुष्पयेडंगशों गां कास्येत्‌। यो य आगच्छेत्‌ 
तस्में तस्में दद्यात्‌ || 
आश्वलणन गुछयसूत्र 
आश्वयुज्याम्‌ आश्वयुजीकर्म | निवेशनम्‌ अलंकृत्य स्नाताः शुचिवाससः 


पशुपतये स्थालीपाकं॑ निरूप्य जुहुयुः | पशुपतये शिवाय शंकराय 
प्रधातकाय स्वाद्देति । 


शूलगव होम 


शरदि वसन्ते वा" ******** 
रुद्राय महादेवाय जुशों वधस्वेति | 
हराय मृडाय | शर्वांय शिवाय भवाय महादेवायोग्राय भीमाय 


पशुपतये रुद्राय शंकरायेशानाय स्वाहेति । 

वोधायन गुछ्यसूत्र 

शूलगव होम 
अरउणयेडग्निनुपसमाधाय संपरिस्तीय॑ प्रणीताम्यः इत्वा बर्दिरादाय 
गाम्‌ उपकरोति * **“इशानाय त्वा जुष्टम्‌ उपकरोमि इति। 
तृष्णीम्‌ इत्येके | अथेनाम्‌ अद्धिः प्रोज्ञति | **** ईशानाय 
तवां जुष्टं प्रोज्ञामि इति। वृष्णीम्‌ इत्येके। तामत्रेंव प्रतिचीन- 


ज्ल् कै 
8 । 


आज 
के ड 


ल्‍्ल 


शेंव मत 


आरसीनदीचीनपदी संज्ञापवन्ति | तस्यें संशताया अद्धिरमिप्रेकम्‌ 
प्राशानामप्वायति | तूष्णी वषाम्‌ उच्खिय हदवसुद्धरात | यज्ातान 
चाबदानानि | तास्वेतेष्वेव शुलेपुपनिन्तिप्य तसिमिन्तेवास्नो श्रपवन्ति । 
«»दविधाना-प्रदूव स्निरुखात कझला देवतम्‌ आह्यायति |!'**' 
आग त्या वहन्त हस्बः सर्चेतसः श्वेतेरश्वेस्सहकेतुमद्धिवाताजिर बंलब- 
स्ध्मनोजवैरायाहि शीघ्र मम हृव्याय सर्वोमिति | अथ स्नुवेणोपस्ती- 
गुम अभिधारितां वर्षा जुद्दोति सहलारिण सहस्शशः इति। पुरोडतु: 
क्यमच्य ईशान तवा खुबानाम्‌ अभिश्चियम्‌ इति अज्यया 
जुहोति। अत्नेतान्यवदानानि कदासने पढिद्योदन मांस यूपमित्याज्येन 
समुदायुत्य मेक्षेनोपधातं पूर्वाद्वों जुहोति''**“मवाय देवाय स्वाहा, 
उग्राय देवाय खाहा, महतें देवाय स्वाह्य इति। अथ मध्ये 
जुद्देति। मवस्व देवस्य पत्यें स्वाहा, शवेस्यथ देवस्थ पल्नये 
स्वाहा, ईशानस्वा पशुपतेर -***"'रद्वस्य'"।। 'उप्रस्या १ 
भीमस्य “महतो '''**“इति | अथ पराडे जुहोति, भवस्व देवस्य 
सुताव स्वाहा “पशुपतेर ।'रुद्वस्व''।''उग्रस्थ' * भीमस्य' 
महतो" **“"'इति | अथापराड जुहोंति। भवस्य देवस्य सुताव 
वाह: इचादि.। अधथाज्याहुतिस्पजुहोति'*''* “नमस्ते रुद्र 
मन्‍्यव इत्वन्तावनुवाकस्थ । स्विष्टिक्ृत्‌ प्रस्दति सिद्धमाधनु वर 
प्रदानात्‌ अथाग्रेणाग्निमकंपर्णोषु हुतशेषं निद्घाति'**““'यो 
रद्रोच्ण्नों बोडप्सु य ओपधीषु यो रुद्रों विश्वा भुवना विवेश 
तस्में रद्राय नमोडस्तु इति | 
अपि यदि गां न लमेत मेपसमजं वा लभेत । ईशानाय स्थालीपाक 
वा श्रपयन्ति तष्मादेतत्‌ सव करोति यद्गवा कार्य "**'*' एवम्‌ 
अष्ठम्यां प्रदोषे क्रियेतेतावदेव नाना नात्रोपकरणं पशोः | 


रुद्र-मूर्ति की स्थापना 
चतुर्थ्याम अध्म्याम्‌ अपमरणयां वा चतुदंश्यां वा यानि चान्यानि 
शभनक्षत्राणि तेपु पूर्वद्व रेव युग्मान्‌ ब्राह्मणानेव परिविष्य पुण्याहं 
स्वस्ति ऋद्धिम इति वाचयित्वा समागतायां निशायां कपिलपंच 
गव्येन सहिरण्य-यव-दूवांडू राखत्थ-पलाशपर्शन. सुवर्णपधानां 
प्रतिकतिं क्ामिप्ि]ज्बति | आंपों हिष्टा समयोभ्ुुवः इति तिसमिः*" 
हिरएयवर्णा: शुचयः पावकाः इति चतसभिः'''पवमानः सुवचानः 
इत्येतेना|नवाकेन व्याहृतीमिश्च पुष्पफलाक्षतमिलयवद्‌वाॉड मेलूयवर्द्वाड्ड रं 
पादपीठे निक्तिपति' “नमस्ते रुद्र मन्‍्यव इति"''तेन**'नमस्ते अस्तु 
धन्चने इत्यष्ट/मिः स्नापयति'*'हिरए्येन तेजसला चक्त विमोचयेत्‌ | 
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हिल भय कि हलक, पिन हि क् कक कक रे 
हैना- पा“ (४8 आह४ ८ पद आपका 3 कवर बना पते हस्‍० ३४०» लए हैं०४म+ हि. 'आत्याकब, हक ानकत..+ झा की के के $ $ भी. पााापामाएपला प्रकः फ 
तेजाउस,त सलिंं।ता चे सनव॒ततल चअकॉन्‍्रुअ्ाओआनल | कक कल के 


कि 


हि ज् ५ 
वबजामसद सा ना महदनते मा न ब्लाक, आद्राय सदा, दंत दद्धस्य 
रे [4 री न कृति हि 
अआराक्त अ्नग, शदरद्राइताइनाइइुओांशआा सदसाथा सहस्यशा: 
की [का कण  आ कप मी आक 
इत द्ादशनामाभः शिवाब शकराब सदमानाव दा नद्मादाय कादल 
# फ् हु 
तानब्नाव अकगाय आपसुद्भानकाद किणशिबादव श्रंजरानव बन्‍्लुएय 
श्र ज्वा ४. ० ;. # * 
हिग्स्याय खाहा इत “४ हुचपाब लुनुपाहइर,ल'  खनकमत् 
8 इज कप पुरातन या फल हक पान :7 ्तमन्‍क मु] काम खाक कुल हा पाप शक 
हल फीड पर "जज जिओ नी अंडा इज । पय (कलओ कई ब्रूश्क। 
पी कक 


५ के 
पत्र ६ द्य प्र | 255 8008&/07 की अडममकक कु अदो॑० ०77 हक है १7० -औरहन्स संजह+ आ हर 
वबधयस्चमान्मना त्मस घहपकालओ देन इत | 


रुद्र प्रतिमा का स्नान 
अथैन प्रसाइवति' ' “० 


>ननन्‍्वीर नह मा किक ५ 80... 58) स्कूल मरादि' बिक 2 
आगयता सनुध्युस्तता मंद दवासुराहुन: | 
दल 252 >+ज> कान त््या इक न अजनिकनन परत नन्‍्ल्पके हू, क्कण. के 
मर चे. हि क्र बैक 0 0७ ाट हू ०. ४ कम ४० | | 
द्र्य स्टाक चनापय ता निफपरी नी अन्‍न्‍रण $; का या को कह के को की के 
का । | मम 7 ल च्श्य 
कप. ऊ>ऊजवाशजओं सलिपाना म्रन्पज्ाट ब्रिद्ठा ऊँ. कप्ा न! गंदी सर्खा 
अथ दइद्धगायत्रा जअपत्‌, तत्पुरापाव ज्मह् इत्यत। राद्र 5१ 
क्र खावतयत्‌ को का क भी फू से 9 के क 
पु 
ठुगां 
की पर्ची हिल न्‍्के कपु: ग़्पद्रा द्रव" जं भागानक वाजपप मास कृत्तिका की. 
वज्ञोयवरीतं सकपुप्पपन्मा संभारानुकरप्य मासि मासि कृत्तिका पूर्वाड 


मयन गोचममात्र चतरख स्थणिदल कृल्ा प्रोक्य शॉचन संतब्रन 
कि सेंटर ध्शण कक आह ४४४७ ७५ ० ज्ञा बेद्स | | आम 7 है| या 


८ 
की हा मिल म्द्या न त्त्र्‌ ५ 
मयाइबड्। तनसग्नगुम इसे कुच दत्ता अभ्न ला 


च् कि कि 
अपन 'काथ्क००»> मत ज्वकनुका गे ५»-५९० जममथका नरक 
5. कह ह.' आंझो। ग्य हक 
>्ती, लक / अ। पु] 
जय 


के 


तक पु छुतका, > 
पारय इति वज्ञोगत्रीत दल्वा्थनां सनपयति । आपो हिप्टा मबोलवः इति 
मन हा प्रवमाना के, 
सभिः डिसबबग:ः इति खतसमि: प्रमानाः इत्यतनानुबाकेन 
हि 


कक कक श बे 


ह 5 ०५. 
माजय ०4००९ है 322ब 8००8५ समनन्‍भनकनभकक #नयकत, उकक -_.. कक "या फेनलननाण, अब महायारा! 'गन्य पक... वर कुृन्‍नपूछनना+" (एक बनना 
्ज ४ (जी पु (५५ | ५ कक फ्य् कप 54348, कं | धर, हालत है न 


क 


देवसंकीरत्य महावक्षयें (वक्ष) महावेंप्णव्यें महाप्रधिव्यें मनोंगस्‍्ये 
शंंखघरिए्ये नमः इति-:'“मावित्र्ये- - भगवत्य दुगदिव्य हविरनिवि 
दवामि इति हविर्निवेध शेपम्‌ एकाइशनामधर्य हुला पहुचदुगा जपद 
दशस्वरित जपेत्‌ | 

ज्येष्ठा 
अथ शो भते क्ोेटनडन्नग्नदस्थाय देवबागारे रहस्वग्रदेशे वा यत्र 


राचत | म्त्त्ञ था शइत्त पि क्त्ता ##क केक जः प2 ० ले“ सक- जक ८2 # कक कक औ 


>> ज ड 3०४५७०८-००७४० ४०००२ 
ध्ाज्ला हे 2 य्क्ा गज फल: कान, हा बस क्वकाक । 


स्‍] 
पु क् 


तामिमां पुण्डरीकात्ञी ज्वष्ठामाहयाम्बहम ॥ 
प स्तिमुखायें नम: विषम 


अन्‍्न्‍््का आवक का के %े को के पद 


इत्याहस्व- “'ज्येठाय॑ न ह्म्सि 
पंदायें नमः, विष्नपाप्ध्ये नसः इति । 





३२२७ 


ड्चै 


ड्ण 


_ 
शराब मत 


विनायक 


मासि मासि चतुर्थ्या शुक्लपत्षस्य पचम्यां वाभ्युदशंः सिद्धिकामः 
ऋद्धिकामः पशुकामों वा भगवतों विनायकस्य बलि हरेत्‌****** 
विध्न-विध्नेश्वरागच्छ. विध्नित्वेव नमस्कृत | 
अविष्नाय भवान्‌ सम्यक्‌ सदस्माक॑ भव प्रभो॥ 
अथ तूष्णीं वा गन्धपुष्पधूषदीपेरम्यच्ये उपतिष्ठते"**** 'मूपतये नमों 
मुबनपतये नमो भूतानां पतये नमः इति। 
उपस्थाय तिलों विनायकाहुतिजहोति--“विनाकाय भूपतये नमों, 
विनायकाय स्वाह्य | विनायकाय श्रुवनपतये नमों विनायकाय 
स्वाहा विनायकायमूतानां पतये नमो, विनायकाय स्वाहा 
इति जय प्रभतिसिद्धिमु आधेनुवरमदानात्‌ | अपृर्प करम्मोदर्क 
सक्तून्‌ पयसम्‌ इत्यथास्मा उपाहरति'****“विष्नाय स्वाह्य विनायकाय 
स्वाहा वीराय स्वाह्य श्राव स्वाह्य उग्राय स्वाहा भीमाय स्वाहा 
हस्तिमुखाय स्वाहा वरदाय स्वाहा विष्नपा्षदेभ्यः स्वाहा विध्नपार्प- 
दीभ्यः स्वाह्य इति | 
अथ भूतेम्यों वलिम्‌ उपहरेत्‌ * 'ये भूताः प्रचरन्तीति | 


अथ पञ्चसूत्र कड्डूणुं हस्ते व्याहृतीमिबंध्नाति'****“विनायक महा- 
बाहों विष्नेशभवदाज्ञया कामा में साधिताः सर्व इदं बध्नामि 
कंकणम्‌ इति | 


अथ साब्निक विनायक प्रदिक्षणां कृत्वा प्रणम्याभिवाद्य विनायक॑ 
विसजयति--- 

कृतं यदि मया प्राप्त श्रद्धया वा गशेश्वर | 

उतिष्ठ सगण: साधो याहि भद्गं प्रसीदताम ॥ 
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रामणण (वम्बई संस्करण निररणयसाएए प्रेस) 


'ध्क 


मदन-दहन 


कन्दर्पों मूर्तिमानांसीतू काम इत्युच्यते बुधेः | 
तपस्यन्तमिह स्थारु नियमेन समाहितम |! 
कतोद्वाह तु देवेशं गच्छन्तं समरुदगणम | 
धपरबामास दुर्मेघा है कृतश्च महात्मना | 
अवध्यातश्च रुद्रेण चक्षुप्ा रघुनन्दन | 
व्यशीयन्त शरीरातस्वात्‌ सर्बगात्राणि दुम्मतेः ॥| 
तत्र गात्र हत॑ं तस्य निर्दंग्धस्य महात्मनः | 
अशरीरः कृतः कामः क्रोघादवेश्वरेण ह || 
अनंग इतिविख्वातस्तदा-प्रभृति राघव | 

स चाज्ञविपयः श्रीमान्यत्रागं स मुमोंच ह || 


तसयां गड्ढे वमभवज्ज्येष्ठा हिमच्तः सुता | 
उमा नाम द्वितीयाउभूत्‌ कन्या तस्थवेव राघव ॥ 
या चान्या शेलदुद्विता कन्यासीद रघुनन्दन ॥| 
उम्ने ण॒तपसा युक्तां ददों शंलवरः सुताम्‌ | 
र॒द्राय प्रतिब्पाय उमा ज्ोकननस्कृतान 


कार्तिकय का जन्म 


पुरा राम कृतोद्वाहः शितिकण्ठों महातपाः | 
दृष्ट वा च भगवान्‌ देवीं मेथुनायोपचक्रमे | 
तस्य संक्रीडमानस्थ महादेवस्थ घीमतः | 
शितिकण्ठस्य देवस्थ दिव्य॑ वषंशत॑ गतम्‌ | 
न चापि तनयो राम तस्यामासीत्‌ परंतप | 
सर्वे देवा: समुद्य क्ता: पितामहपुरोगमाः ॥| 
यदि होत्ययते भूत कस्ततू प्रतिसहिष्यति | 
अभिगम्य सुराः सर्वे प्रशिप्त्येदमत्र बन्‌ 
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५ 
शव संत 


बट बिक पा च आज अत व कर 4 आन गले 
दंवदेव महादेव तकन्दान्य हिल रत। 

रु जे ३ हू है 4५. 
सुगणां प्रणियातेन प्रसाद॑ क॒तु महंसि ॥ 


# कक, 


न लोका धारविष्यन्ति तब तजः सुरोत्तम 
ब्राह्मण तयसा बुक्तों देव्या सह तपश्चर || 
त्रेलाक्य हितकामाथ तेजस्तेजनि घारव | 
रक्ष सर्वानिम ल्लोकान नालोक॑ कतु महंसि ॥ 
देवतानां वचः अश्रत्वा नवज्ञोंकमहेंश्वरः | 
वाठमित्यब्रबीत्‌ सवान्‌ पुनश्व दस॒वाच है ॥ 
धारविष्यामस्यह तजस्तेजसेव सहोमया | 
त्रिदशाः प्रथिवरी चेव निर्वाशमधिगच्छतु || 
जक्षुभितं स्थानान मम तेजोह्मनत्मन | 
धारयिष्यति कत्तन्मे ब्रबनन्‍तु सुस्तत्तमाः ॥ 
एवसुक्तास्ततों देवाः प्रत्युचुब पभध्वजम्‌ | 
यत्तेजः ज्षुभितं हद तद्‌ घरा धारयिष्यति || 
एवनुक्त: सुरपतिः प्रमुमोच महाबलः | 
तजसा प्रथिव्री येन व्याप्ता सगिरिकानना || 
ततों देवाः पुनरिदमृचुश्चापि हुताशनम्‌ | 
अविश त्वं महातेजों रोंद्रं वायुसमन्वितः ॥ 
तदरिनना पुनव्यांतत सज्ञातं श्वेतपवंतम्‌ | 
दिव्यं शखणं चेव पावकादित्यसन्रिभम्‌ ॥ 
यत्र जातो महातेजाः कार््तिकेयोडग्निसम्मवः । 
अथोमा च शिवं चेव देवांः सर्पिगणास्तथा || 
पूजबामामुस्यथ सुप्रीतमनसस्तदा | 
अथ शेलसुता राम त्रिदशानिदमब्रबीत ॥ 
समन्युरशपत्सवान्क्रोधसंरक्तलोचना | 
यस्मान्रिवारिता चाह संगता पुत्रकाम्यया ॥ 
अपत्यं स्वेघु दारेषु नोत्यादयितुमहंथ | 
अद्प्रमति दुष्माकमप्रजा: सनन्‍्तु पत्नयः || 
एवमुक्त्ा छुराइलब नशशाप प्रथिवीमपि 
अवने नकरूपा त्व॑ बहुभाया भविष्यसि || 
नच पुत्रक्ृतां प्रीति मत्कोषकलुपीकृता | 
प्राप्स्ससे त्व॑ं सुदुरमंघोी मम पुत्रमनिच्छती || 
तान्‌ सर्वान्‌ पीडितान्‌ दृष्ट वा सुरान्‌ सुरपतिस्तदा | 
गमनायोपचक्राम दिशं वस्झपालिताम ॥ 
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का० सर्ग इ्लों० 


क्र 


वाल ३६ २६ स गला तय आतिपत्याश्व तस्वोत्तरे गिरे: | 
हिमवत्यममवे शछ्ूगे सह देव्या महेडवरः ॥ 
गंगावतरण 
४३. २ अभ्रथ संवत्सरे पूर्ण सवंलोकनमस्कृतः ! 


उमापतिः पशुपतती राजानमिद्रमत्रत्रीत्‌ || 
मी ३. प्रीतस्तेडहं नरश्र 9 करिष्यामि तव प्रियम | 
शिरसा धारविष्यामि शेज््गहसुनामद ॥ 
ततो हँमवर्ती ज्येष्ठा सवज्लोकनमस्क्ृता | 
तदा साति महतद्गुपं कृत्रा वेग च दुःसहम्‌ |! 
.. आ भू आकाशादपतद्राम शिव शिवशिरस्य॒ुत 
अचिन्तवत्च॒ सा देवी गंगापरमदुद्ध रा || 
हक विशाम्बहं हि पाताल लोतसा खतल्य शंकरम | 
तस्यावलेपन ज्ञाला ऋ दत्त भगवान्‌ हरः ॥| 
,. ४». ७3 तिरोमाववित बुद्धि चके दिनपनम्तद्ा | 
सा तस्मिन पतिता पुएय पुण्य रुद्धस्व मृद्ध नि || 
५... 9 प्र हिमवत्पतिमें राम जटांमंडलगहरें | 
सा कथश्विन्महीं गन्तु नाशक्ोब्रत्नमास्थिता || 
५, ५. ६ नव सा निर्मम लेमे जठामंए्डलमन्ततः | 
तत्रेवावश्नमद्व वी संवत्सरगणान्वहुन्‌ || 
१3 ५०... तामपश्यत्‌ पुनस्तत्न तपः परममास्थितः | 
स॒तंन तोपितश्चासीदत्वन्तं रघुनन्दन 
विससर्ज ततो गज्जां हरो बिन्दुसरः प्रति 
तस्यां विसृज्यमानायां सप्तस्नोतांसि जजिरे || 


० 


# चिओ 
शक 


शिव द्वारा विषपान 


५ अफ भय. ततो निश्चित्य मथनं योकत्र ऋृत्वा च वासुकिम | 
मन्‍्धानं मन्दर कृत्ा ममन्धुरमितोंजेसः ॥ 

५, ». १६ अथ वर्षसहलेण योक्व्रसपेशिरांसि च। 
वमन्तोडति विष तत्र ददंशुदंशनें: शिलाः ॥ 

५,» २० उत्पपाताम्निसिकाशं हहाइलमंद्ादिपन । 

तेन दसग्धं जगत्सव सदेवासुरमानुपम ॥| 

अथ देवा महादेवं शंकर शरणाथिनः | 

जम्मुः पशुपर्ति रुद्व त्राहि त्राह्मेति वुशुब्ुः । 
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शेष मत 


एवमुक्तस्ततों देवेदवर्देवेश्वरः प्रभुः | 
प्रादुरासीत्ततों तत्र व शंखचक्रवरों हरिः ॥ 
उवाचेन स्मितं कृत्वा रुद्र शुलम्तं हरिः | 
देवतेमंथ्यमाने त॒यत्यूव॑ समुपस्थितम्‌ ॥| 
तत्तदीयं सुर्र 5 सुराणामग्रतोहि यत्‌। 
अअपूजामिह स्थित्रा गहाणुदं विष प्रभो ॥ 
इत्युक्ता च सुरक्षेष्टस्तत्रेवान्तरधीयत | 
देवतानां भय दृष्ट वा श्र॒त्वा वाक्य तु शाह्लिणः || . 
हालाहल॑ विपं घोर संजग्राह्ममृतोपमम्‌ । 


विश्वामित्र द्वारा शिव-पूजा 
स॒गत्वा हिमवत्याश्व किन्नरोरगसेविते | 
महादेवप्रसादाथ तपस्तेपे महातपाः ॥ 
केनचित्त्तथ कालेन देवेशों बृपभध्वजः | 
दर्शवामास वरदों विश्वामित्र महासुनिम्‌ ॥ 

शिव-धनुप 

देवरात इति ख्यातो निमज्येष्ठो महीपतिः | 
न्यासोड्यं तस्व भगवन्‌ हस्ते दत्तो महात्मन: || 
दक्त॒वज्ञवधे पूर्व धनुरायम्ब वीर्यवान | 
विश्वस्थ त्रिदशान्‌ रोपात्‌ सलीलमिदमत्रवीत्‌ || 
यस्माद्भागार्थिनों भागान्नाकल्पयत में सुराः | 
वराड्वानि महाहाणि घनुषा शातयामि वः || 
ततो विमनसः सर्वे देवा वें सुनिपुगव | 
प्रसादयन्ति देवेश तेषां प्रीतों भवदमवः ॥ 
प्रीतियुक्तस्तु सर्वेषां ददों तेषां महात्मनाम्‌ | 
तदेतद व देवस्य धनूरत्न॑ महात्मनः || 
न्यासभूतं तदा न्यस्तमस्माक पूर्वजे विभौ। 
अथ में कृपतः क्षेत्र लाइलादुत्यिता ततः || 
क्षेत्र शोधयता लब्धा नाम्ना सीतेति विश्रता । 
भूतलाडुत्यिता सा तु व्यवधत ममात्मजा || 


शिव-धनुष 











|| 


इमे ई धनुषी श्रेष्ठ दिव्ये लोकामिपजिते | 
इढे बलवती मुख्ये सुझते विश्वकमंणा || 
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खलहुसूट  सुस्रक ब्यम्बकाय बुयुत्मव ) 
त्रिपुरध्स भरश्रटर भंध्म का त्क्श्य यू स्व्या ग्र ! 


अच्चकनचवध 
भगव स्तत्रविश्वात्मा शंड्रेटआदरा “मकर: | 
ब्रका बसति देवेशों बअरह्मर्षि परित्रारितः !| 
शिवादि की राम से विनती 
तेतो वेश्रवणों राजा यमश्च पितृभिः सह | 
मसहसख्रात्नशच देवेशों वरणश्व जलेश्वर || 
प्रदयनयनः श्रीमान महादेवों वरपध्चजः | 
कताो सवस्य लोकस्य ब्रद्म बदविदा बरः || 
्त्रुद “5 555 रशाध्रव प्राजातत म्थितम | 
उपनच्नस कथं सीता पतन्तों हव्यवाहन !| 


सीता-ग्रहण करने पर शिव का साधु-वाक 


एतच्छ वा शुभं वाक्य राघवेगानुभाषितम | 
ततः शुमतरं वाक्य व्याजदार महेश्वरः || 
पुष्कयाक्ष महावाहों सहात्रक्षः परतप। 
दिष्टुया कृतमिदं कम लगा पमभ्तां वर || 


विद्य त्केश के पुत्र की कथा 


कक कु आ 
ततोी वृष्भमास्थाय दावत्या सहित: शिव्रः | 
कक रद की 
बादुमारंग गह्छन बे शुत्रात्र रविन्‍इन्य !| 
७४६ हक 
टुएपहुत॑+ 5: सा सूद रास जन जस | 
५५ 
कर न 
काइएयनावात्पाबत्धा मव्रन्त्रिपुस्सूत्नः ।! 
क्ष छा कर 
ते गाह्सात्मज कम ४ 32॥ नय: समझ । 
न चक्र, कर से अालारकत। | 
अतपाक-ह हे 'ा क+ मई नई क्र | 
अमर चेंच ते ऋचा महादेंबों क्षरोत्ययः || 
हि कै. 
बव-पका/बयग- “मना धक....भतदन्मां5 / बहु ॑पाकामब है हुएः घु ,५मह<ूनह। #कीप प्र ः ध्कू ध्वा: 
पुस्सा ऋारा,, आदायू परतत्वा: जवकास्तवा | 


मवाएप्रि बरो दत्तो रक्तुसीनां नदपान्मज || 
सथोपल ब्यिग मन प्रसूनिः सुद्य एच च 
सद्य एबं बयः प्राप्तिमातुस्तर बयः समन ।] 
शिव का असुरवध करने से इनकार 
त्युक्तन्तु सुर: सबः कपदों नीललोहित 
सुकेश प्रति सापक्षः प्राद देवगणान प्रमुः | 
अह तानज्न हनिष्यामि ममावध्या हि तेडुछुराः 
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शेव मत 


कुवेर द्वारा शिव-पूना 


ीा 


अह ठ हिमवत्यठ् गतों धमंस्ुपासितुम | 
राद्र ब्रतं समास्थाय नवतोी नयतीच्धयः |; 


तत्र देवों मया हः/ उमया सहितः प्रभु | 
सब्यं चक्षमया दवात्तत्र देव्यां निषपातितम | 
का न्देषात महाराज न खल्वन्यन हंतुना | 
रूप चानुपरमं कृत्वा रुद्राणी तत्र तिष्ठति || 
देव्या विव्यग्रभावेण दरस्थं सब्यं ममेच्षणम | 
रेणुच्वस्तमव ज्योतिः पिंगलत्वरुपागतम्‌ ॥| 
ततोहमन्वद्विस्तीण गत्वा तस्व गिरेस्तटम्‌ 
तृष्णी व्षशतान्यट्ठो समधार महात्रतम्‌ || 
समाप्त नियम तसिमेस्तत्र देंवो महेश्वरः | 
ततः ग्रीतन मनसा ग्राह वाक्यमिदं प्रभु: || 
प्रीतोस्मि तब घमज् तपसानेन सुब्रत | 

वा चेंतद बत॑ चीणु त्ववा चेव धनाधिप || 
देव्या दिग्धं प्रभावेण वच्च सब्यं तवेक्षणम | 
पेंडल्य॑ बदवाप्तं हू देव्या रूपनिरीक्षणात्‌ | 
एकाज्षिपिंगलीत्यव नाम स्थास्वति शाशवतम | 
एवं तन सखित्वं च प्राप्यानुज्ञां च शंकरात || 

नन्‍्दी ओर रावण का मानस्दंन 

इति वाक्यान्तरे तत्व करालः कृष्णपिंगलः | 
वामनों विकटों मु डी नन्‍्दी हस्वभुजों बली | 
ततः पाश्वरुपागम्व भवस्यानुचरोब्बवबीत्‌ | 
नन्‍्दीश्वरों वचश्चेदं राक्सेन्द्रमशंकितः | 
निवर्तस्व दशग्रीव शेले क्रीडति शंकरः | 
सुपणनागयज्ञाणां देवगन्धर्वरक्षसाम्‌ | 
सर्वेधामेब भूतानामगम्यः पर्वतः कृतः | 
इति नन्दिवचः श्रुत्वा क्रोचात्‌ कम्पितकुण्डलः || 

वात्त ताम्ननयनः पुष्पकादवरुह॥म सः | 
को<यं शंकर इत्युक्वा ऐेलमूलरुपाणतः || 
सोडपरश्यन्नन्दिन तत्र देवस्यादूरतः स्थितम्‌ | 
दीप्तं शुलमवश्भ्य द्वितीयमिव शंकरम्‌ || 

त॑ क्र द्धों भगवान्नन्दी शंकरस्थापरा तनुः | 


अब्रवीत्तत्र तद्रत्ञों दशाननमुपस्थितम्‌ || 
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का० सरा श्ल्लो० 


उत्त> ८७ १५२. कला स्त्रीररमास्मानद्मेशों गोपतिल्वजः | 
देंव्या: प्रयाच्चकीपु: सँस्तन्मिन पर्वतनिकरे ॥| 
बे न श्र यत्र बच बनाइहुश सत्ता: पुझेयवा दन: । 
वृद्धा: पुरपनामानस्त सब स्वीजनाभत्रन | 
रत १४. यच्च किचन तत्सव नारीसंजे वभृव हे | 
एतम्मिन्नन्तर राजा स इलः कदमा:मजः || 
न १४. निष्नन मगसइस्तराणि ते देशनुपलक्रस | 
से हटवा स्त्रीकृत संबं सव्याइनंगात्रिशुम ॥| 
रा आई श्६दू. आत्मनं न्त्रीकृतं अंतर सानुर्ग रघुनन्दन | 
तस्य दुःख महच्दचासीदद्वष्ट्वात्मान तथागतम्‌ || 
0. १७. उमापनेश्च तत्कम ज्ञाला हानरुपागमत्‌ 


ततो दंवं महात्मानं शिःतक्ट कपदिनम || 
धर बंद श्प्ल जगाम शरण राजा रचा इन: 
ततः पहस्य वरदः सह देव्या महेश्वरः || 
शिव का भेषज 
».. ० १२१ नान्‍्ये पश्यामि मंपज्यमन्तरा वृउ्भब्वजुम 
झब में दापपनों यज्ञ: प्रियश्चेव महात्मनः || 


। | 


रामयाण ६ गर्रसियों संस्करण) 
४ ४ ६३० यथा कुद्धस्व रुद्वस्व त्रिपुरं वे विजिज्नू पः | 
५... ४४८ ४६. रद्वस्व किल संस्थान शरों वें सार्वमेध्रिकम | 
तमतिक्रम्य शलेन्द्र महादेवामिपालितम्‌ ॥ 
४ ८६ ६ ततः सभायां देवस्व राज्ञों वेश्रवश॒स्थ स | 
धनाध्यक्षस्य सभां देवः प्राप्तो हि वृषपध्चजः || 
६ ४१ १७ रुद्वनाहतं घोर वथा अत्िपुरगोपुरम | 
ह. ८ ४५ ओआक्रोड इव रुद्वत्य क्र द्धस्व निष्नतः पशुन्‌ | 
४. ६४ प८ ईश्रेणामिपन्नस्थ रूप पशुपतेरिव | 


धान नम 


महाभारत ( दक्षिण संस्करण) 
पव॑ अध्य[० श्ल्लो० सागर-मन्थन 


आ्रादि १३ २२ एउमुक्तस्तवा ब्रह्म दधो लोकेश्वर हरम्‌ | 
व्यक्षं त्रिशुलिनं रुद्रं देवदेवनुमापति देवनुमार्पा दम || 
» 9. २३ तदथ चिन्तितों देवस्तज्ज्ञात्वा द्रतमाययों | 
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परिशिष्ट : चतुथ अध्याय 


तस्वाथ देवस्तत्‌ सवमभाचचत्ञ प्रजापति 
तच्छु ला देवदेवेशों लोकस्यास्थ हितेप्सया;| 
अपिबद तत्‌ विष दइद्रः कालानलसमग्रभम्‌ | 
यम्मात्त नीलिता कग्ठे नीलकण्ठस्ततः स्मृतः | 


| ००4 


शिव के चार मुख 


द्रष्टुकामस्य रुद्रस्व गतावा पाश्व॑तन्ततः ! 
अन्यदज्चितपछ्माक्ष पश्चिम निःसुतं मुखम !! 
गतायाश्चोत्तर वाश्वमुत्तर निःसुतः मुखम । 
पृष्ठतः परिवर्तिन्याः दक्तिणूं निःस्त मुखम |! 
एवं चतुमु खः स्थारुमहादेवोडभवत्‌ पुरा | 


ज़रासंध का नरमेंध 


तान राज्षः समुपण्ट स्व रुद्रायोपजिहीपंसे | 
मनुष्याणां समालेभो न हि दृष्टः कटाचन | 
से कथं मनुपेदव वष्टुमिच्छसि शंकरम 
सवर्णों हि सवर्णानां कं कुब दिदेंसनम ॥| 


पट 6; 
०५ 


अज्ु न की तपस्या 
यदा द्रक््यति भूतशं ब्यकज्ष शुलचर शित्रम | 


तदा दातासि ते तात डदिव्यान्यस्त्राणि सबनः | 


किरात रूप में शिव 


गतपघु तेघु सर्वेघु तपस्विधु महात्मसु | 
पिनाकृपाणिभंगवान्‌ स्वपापहरों हरः )! 
केरातं वेशमास्थाय कांचनद्रम मन्निभम | 
देव्या सहोमया श्रीमान्‌ समानजतवेशया | 


"३ आम , “भ ४ कु 
>िलनकननयानातनत धान “रन्काबका+ अब की तरमदाका.. स्‍माजपवात पे. जार अअ]४“कम--अनमका १, के कर भर 
थे. पा ४ ०३० ज हू, जय का पा,  ॥ 


किगतवेशसंछन्न: नब्ीनिश्चानसइलाशा: | 
अशोभत महाराज से देवाउतात भारत || 


प्रमुमोचाशनिप्रख्यं 


2 06. -| 
५ 





 थ हु यान. छ एें ज्  » कक सम || 
५ > ३३ रू जे 


गंगावतरणा 


करिष्यामि महागज बचसन्ते नात्र संशवः | 
बेंग॑ तु मम दुर्धाय पतयन्त्या 
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#च्‌ 


न शक्तस्त्रियु लोकेपु कश्चिद्धारवितु दूप | 
अन्यत्र विवुधश्रम्ठान्नीलकण्ठान्महेश्वरात्‌ ॥ 
तपसाराधितः शंभुंगवान, लोॉकभावनः | 
धारविष्य महावाहों गगनात्‌ प्रच्युतां शिवाम | 
टिव्यां देवनदी पुण्यां लवत्कते दृपसत्तम ॥ 
एवमुक्ता महाबाहों हिमवरन्तमुपागमत्‌ । 
संवृतः पार्षदेधोर नाना प्रहस्णोग्तः || 
एतच्छु ला वचो राजा शर्वेण सदुंदाह्मम । 


तां दधार हरो राजन्‌ गज्लां गगनमेखलाम । 


टदेश प्रतितां मालां ज्च्माप््सी मय | 
सलादइद्‌द। 4:009। ही रे 050३४ ७०४ ४ 


स्कन्द-जन्म 
देवासुराः पुरायत्ता विनिष्नन्तः परस्परम। 
तत्राजयन सदा देवान्‌ दानवा घोरूपिणः || 
समवाये ठ त॑ रोद्रं दृष्डवा शक्रों व्यचिन्तयत्‌ | 
जनयेद य॑ सुतं सोमः सोडत्या देंव्याः पतिभवेत्‌ । 
अग्निश्चे भिगु णः सर्वेरग्निः सर्वाश्च देवताः ॥| 
तत्राभ्यगच्छुद देवेन्द्रो बत्र सप्तपंयोड्मवन | 
पिपासवों वयुरदेवा: शतक्रतुपुरोगमाः | 
समाहतों हुतवहः सोडद्धू तः सूयमण्डलातू | 
विनिःस॒त्व ययों वहिः पाश्व तो विधिवत्‌ प्रसुः || 
निशुचक्रामंश्वापश्यत्‌ स पत्नीस्तेपां महात्मनाम्‌ | 
पत्नीद घ्टवा द्विजेन्द्राणां वहिः कामवर्श ययो ॥| 
अलाभे ब्राह्मणस्त्रीणां वहिवनम्पागमत्‌ | 
स्वाहा त॑ दन्ष॒दुदिता प्रथभाकामवत्‌ तदा || 
मा त॑ ज्ञाला वथावत्त वहि वनसुपागतम्‌ | 
तत्नतः कामसंतत चिन्तवामास भागमिनी | 
अहं सपर्पिपत्नीनां झुत्ला रूपाणि पावकम्‌ । 
कामयिष्यामि कामाते तासां रूपेण मोहितम्‌ ॥ 
शिवाभार्या लजक्लिस्स: शीलनपशुणशान्विताः | 
तस्याः सा प्रथम रूप कृत्वा देवी जनाधिप || 
ततोडग्निव्ययेमें तां शिवां प्रीत उदाहरत्‌ | 
प्रीत्या देहीति संयुक्ता शुक्र. जग्माह पाणिना || 
सुपर्णा सा तदा भृत्वा निर्गत्व महतों वनात्‌ | 
अपश्यत्‌ पर्वत श्वेतं शस्स्तम्में: सुसंवृतम्‌ ॥ 
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परिशिष्ट ; चतुर्थ अध्याय २३१ 


दोपत्‌ काचन कुरद झुक्त सा लता सतः 
शिप्टानामपि सा देव सम्रर्ीणां महात्मनाम्‌ 
पत्नीसरूपतां कृत्वा रमबामास पावकम | 
दिव्यरूपम्‌ अरुन्धत्या: कतु ने शाकते तथा | 
तस्वान्तपः ग्रमावेण भवतृ शुश्रूपणन चञअ || 
पटकृत्वस्तत्र निन्िममस्ते रेतः करूत्तमम | 

स्मिन ऋणदे प्रतिपदि कामिन्या स्वाहया ठठा |! 
तत्र स्कन्‍ने तजसा तत्र संहुत जनवत्‌ सुतम | 
ऋषिमिः प्रजितं स्कन्‍द जनयत्‌ स्कन्दनात त तन ॥ 
ततः कुमार सजातं स्कन्दमाहजना भुति 
सोडभिपिक्तों मबबता सर्वः देवंगशों: सह! 
अतीब शुशुभे तत्र पृज्यमानों मह॒पिमिः ॥ 


् की हज 
सुद्रमाग्गन इजा। धदाद्र उद्र सूसस्ततस्दू सा 


रुद्रसू न ततः प्राहुगु हैं 


अनुप्रविश्य जातेन वहिं जातोडप्ययं शिशु: | 


तत्र जातस्ततः स्कन्दा दद्धस टुस्तता महल | 


गावतां वस्म || 


हि 


शिवप॒त्र रूप में स्कल्द 


४2१] कल का .$+्‌ ये हि नरक कक व न प 'कहाफा ५ 
अभिगचछ महादेव पिन अपुरादनम ! 


मै 
अर अंजान अंत आय हक: ++३+ हम हनन ९ हं ०. का काका मक ०5 0 $/ ०72] है | ञु 
सद्रगापइसश अक्ा अजओ आन अच माया ;| 
छा 


उमाबोन्चा च रद्रेण शुक्र सिक्तः महात्मना। 
त्ित मुजिकों मु जिका ततः | 
मिथुन वे महाभाग तत्न तद्‌ रुद्रसंभवम्‌ । 

भतं लोक दितोहद श रझशशाउनबापत नल | 
सूयरश्मीषु चाप्यन्यद्‌ कऋन्‍्यददतापयनद्‌ सत्र | 
आसक्तमन्यद वृक्तेषु तदंवं पझ्चधाइभवत्‌ ॥| 
तत्र ते विजिधाकारा गणा डे या मनीपिसि 

व एवं पार्यदा घोरा थे एते पिशिताशनः ॥| 
से गहीत्वा पताका ने यात्यग्र रक्तसों ग्रहः | 


लकी 


ड़ 


क्रीडतत्त इमशाने यो नित्य दद्वस्य वें सखा ॥ 
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हुई 
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हि 
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५ 
काव्‌ मत 


से देव॑ शरणं गत्वा व्रिरूपाइ्ननुमापतिम | 

वलि स्वयं प्रत्यण्ह्वात्‌ श्रिवमानस्‌ त्रिलाचनः || 
अथ संवत्सरेपूर्ण मृताः पशुपतः अर्भा | 
समाक्रोशन्त मघवान्‌ नः प्रसुब्रह्नदा इंति ॥| 


शिव के अनेक नाम 


न देवो लििशिनिशिनिनिनिकिक 20. बमन्‍न्‍क 
ते दंवी दशयामास रुहइवा. एस दिः | 


ततः स पुनरेब्राथ कन्या रुद्ररवाच है ! 

यथा स सत्यों मवति तथा कुरु वृषध्चज | 
अपत्याथें महाराज तोपयामास शकरम | 
भक्तानुकम्पी मगवान्‌ तम्मिश्चक्के तता दयास | 


मृत्यु को उन्पत्ति 


प्रजा: सृष्यवा महाराज प्रजासर्ग पितामहः । 
असंहत महातेजा दृष्टवा जगदिदं प्रभुः ॥ 
चिन्तय न्‍नाससादे व संदार वसुधाधिप | 

तस्य रोपान्महाराज झुखेम्यो5स्निरजायत | 

ततो भव दिव॑चेंच सब ज्वालाभिरावृतम | 
चराचर जगलतवं ब्रह्मणः परवीरहन || 

ततो हरो जटी स्थाणुर्निशाचर्पतिः शिवः | 
जगाम शरण देव॑ ब्रह्माएं परवीरहन | 
तस्मिन निपतिते स्थाणो प्रजानां हितकामया । 
अक्नतवीत्‌ परमों देवों ज्वलन्निव महादय तः ॥ 
करिप्ये ते ग्रियं काम ब्र्‌हि स्थायों यदिच्छस । 
ततः स्पृष्योदक पाथ विनीतपरिचारकम्‌ | 
नैत्यक दर्शावाञ्चक्र नेशं व्यम्बक वलिम्‌ || 


शिव-वर्णन 


समापन्‍्नस्तु त॑ देश शेलाग्र ठु समवस्थितम्‌ | 
तपोनित्यं महात्मानम अपश्यद्वानरध्वजः ॥| 
सहखमिव सूर्याणां दीप्यमानं स्वतेजसा | 
शुलिनं जटिल शीरवल्कलाजिनवानसम || 
नयनानां सहस्ते रच विचित्राज्ञ महोजसम्‌ 
पार्वत्या सहित देव॑ भूतसंघेश्च भासरम || 
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+ लो रा औ 
अप $0+558.2 ग् मारा क्र कस क 
गाता सवाूदसल्जाश रूनस या फिर: 
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दी & 5 | 
वासुदेवस्त ते द्टवा जगाम शिरसा त्ञितिम : 
पराथन सह परमात्मा श्गनब्रद्म सनातनम 
लोॉकादिविश्वकर्मागम अ्नमीशानमच्ययम ' 
तमसः परम उंदातः ख बाद क्यानप तिम | 


योगिनां परम॑ बद्माब्यक्त बेदबिद्यं निधिम ; 


मा | 
चराचरस्यथ सझ्ष्ठार प्रतिहतारमेत्र चर || 
इलकोपं हे हे शत | 
कालकोप महात्माने रह्सयरणहिटम | 


बवन्दे त॑ं तदा कृष्णों वाइननोइडिक्मंमिः !! 
कक # का .] कक करा 

ये प्रपश्यन्ति विद्वांसः सूद्माध्यात्मनिदशनान )| 

तमर्ज कार्णात्मानं जग्मतः शरण सत्रम । 


कृष्ण और अज्ञु न द्वारा शिवस्तुतति 


नमी भवाय शवाब दुद्वाय वरदाय चले | 
पशूना पतये नित्यमुग्राय च कप 
कुमारगुरवे नित्य नीलग्रवाय बेबस | 
बविलोहिताब धरृनत्नाव व्यालयज्ञोपत्रीतिन || 
महादेवाय भीमाय ब्यम्बकाय शिवाय च | 
इशानाय मखध्नाव नमोडस्लन्धकपानिने || 
अखिन्याया म्विकाभर्े सवंदिवस्ट्रताव च ' 


जज आय 


वृषध्चजाय नुण्डाय जठिने ब्रह्मचारिण | 
तपसे तप्बसानाय ब्रहृणायामिताब च | 
विश्वात्मने विश्वसर विश्वमाबूत्य ति 
नमः सहस्रशिरसे सहस्यदजमन्यते | 
सहस्तनेत्रपादाव नमों उसंख्येयकमरं! | 
नमोहिरए्यब्णाव हिरएयकत्रचाय च || 
नमाइस्तु दकंदब्ाइमइान्नलशेा 5 अत | 
भक्तानुकम्पिने नित्य सिध्यतां नो बरः ग्रभो || 
कृष्ण द्वारा शिव की स्तुति 
दिवयमालाएरिदिश तेजसां परम निधिम । 
झुद नारायणों दृष्टवा ववन्दे ऋश्वम रचरन ॥ 
घरदं सह पावत्या प्रियया दद्ितापियन | 
क्रीडमानं महात्मानं सूतरंघररोद तम ॥ 


असल 









२३४ शेंव मत 


पव॑ अध्या० श्लो० 


द्रोश १६६ ३१. अजर्मीशानमब्यक्त कारणात्मानमव्ययम | 
खजानुम्पां महीं गत्ला झला शिरसाञ्जलिम॥ 
५ ५. हे पआाज्षस्तं विरुपाक्षम्‌ अभिस्तुष्टाव भक्तिमान्‌ | 
त्रिपुरदाह 


२४... प्र८ अनंगमथरनं सर्वे भर्व सर्वात्मना गताः | 

६०. सर्वात्मानं महात्मानं येनास विश्वमात्मना | 
तपोविशेष विविध॑योग॑ यो वेद चात्मनः |] 

६१ यः सांख्यमात्मनों वेत्त वस्य चात्मा वशे सदा | 





ह तं॑ ते दद्शुरीशानं तेजोराशि उमापतिम 

,, ,, ६३. एकश्च भगवास्तत्र नाना रूपाण्यकल्पयन्‌ | 
आत्मनः प्रतिर्षाणि रूपाण्यथ महात्मनि 

.. ,. ६७ नमो देवाधिदेवाय ग्रिवधाम्नेडतिमन्यवें | 
प्रजापतिमखष्नाव दजापतिमिरीडचनें || 

श् दृ्ण... नमः स्त॒ताय स्त॒त्याय स्तूयमानाव शंभवे | 
विलोहिताय धृम्राय नीलग्रीवाय शलिने | 

५. 93. ७० इशानायाप्रमेयाय निहंत्र चमवाससे | 
तपो रताय पिंगाय बतिने कृत्तिवाससे || 

न्‍ द ७१५ कमारापत्र ज््यक्ञाय प्रवरायुधयाधने: 
प्रपन्नातिविनाशाय ब्रह्मह्िट-संघघातिने | 

५५; ७२ वनस्पतीनां पतये बनाना पतये नमः | 
गवां च पतये नित्य यज्ञानां पतये नमः | 

५ 9. ७3३ नमो नमस्ते सोम्याय व्यम्बकायोग्रतेजसे | 
मनोवाकक्म भिदेत्र तवां प्रपन्नानू भजस्व नः || 

» र४७.. १७ साहाय्य॑ं वः करिष्यामि निहनिष्यामि वो रिपून्‌ | 

दे श.्य.. दीयताों च बलाघ में नवेरप पृथक प्रथक्‌ | 

इक १६ पशुत्व॑ चेंब में लोकाः सवे कल्पन्तु पीडिताः 
पशून्ां च पतित्वं में भवत्वाद्य दिवोकसः ॥| 

». 5. २४ यो वः उशुपतेश्चर्या' चरिष्यति स मोक्ष्यते | 


पशुत्वाद्‌ इति सत्यं वः प्रतिजाने समागमे | 
४ 9. रे४ ये चान्येडपि चरिष्यन्ति ब्रतं मोह्यन्ते तेड्प्युत | 
नेष्ठिक द्वादशाब्दं वा योउब्दमर्धम्‌ ऋतुत्रयम्‌ | 
मांस द्वादशरात्र वा स पशुत्वाद विमृुच्यतें ॥ 
हब २६ तस्मात्‌ परमिदं शुह्य ब्तं दिव्यं चरिष्यथ | 


जद 


0... कुक 
॥॥ ३" हक ३६ $2 ््ः न लय का 
वआरशट + चअनुथ अच्यायव २३४ 


पव॑ अध्या० शत्तो० कन्द- जन्म 


शक्यू० ४४ दर तजों माहैश्वर न्कन्नमरनों प्रगाश्त पुर । 
तत्सव भगवान क सून्‍णजद घतमन्नयम 
के हर जे से गंगासुपसंगम्य “नवागाद बकाणशः प्रद | 
भमाहितवान दिव्य भास्करोप्मतेजसः | 
९... हे! £.. अथ गन्लापि ते गम अमहन्ती च घाररो |! 


उतससज अत जग कप यम 
हक हा 2०... स तत्न वबृध लोकान आवून्य ज्वलनानमजः ! 
कि ह के कल 
दह्शुब्ब्लनाकार ते ग्रमम्‌ अथ क्ृतत्तका: ॥ 





मे का 
हे कर ही । शरम्तम्ब महात्मानम कछेनलआउम्ानआइइन्ल | 
० | ७ रा 
ममायमिति सवास्ताः पुत्राधिन्यों विचुक श: || 
7० 
के # 8 ; ग 
४६... तासा बिदिला भाव ते माता भगवान प्रभु: । 
० ४ | 
प्रस्नुताना पयः पद निरानन 7 पिदता तदा । 
है? पकान्कु टू बीस; गा मरी दल # अ्ातफाक ढ़ 
कर्ज क्रम रा हि कमारसलु नी ८“ 4 | “| सम फ ईं 
कर के दो आर 
गाछु व पुवमभत्रन महाकाबा बला न्चतः | 
ही हे हर औक कि 
&.. +ह ४4६. से ददश मसहात्मान बेदबलुनाएनन | 
शंलपुल्या समाग्य्य चृतसब: समावृतम ॥ 
गा ४ री 'नकाया चूतसघाना प्रसाद तदशानाः । 
4१७ कृत शव, क्र ग श्र्कित रगा८ जा: 
त्रिकृता विकृताकारा विकृतामरणछ्वजा: ! 
अली मर 40 लीक पे जम कक तल व बरदा हे लमकर 
रु बे «०, इशाद सइकजतदनमोमा बडालमकरानना: 
वुप्दंपए्रणाउचान्य खरोस्रर्नान्तथा |; 
5 २६. उलूकदनाः केचिद्‌ गंधगोगापवशना: | 
की 82. हर | 
ऋ्धिपारावताननभ वारन » गवृराप || 
्ध्य डी प 
है... 235 ८२७. शा जेच्छक्पयकऋगबानामज दकणबाम प । 
सहशान जप ष्यन्य तत्र तब ब्धारयन | 
जा... हम कोट. 2 पक मत नकल डे नजर द्िलन 
# ५ ब्झ की का »चचछुला «८5 जाल न नल द अ 5 8 ।॒ 
22 के हक ५२ खत | आल 
फेचिदसनाइुज्ञाभा: फंचिसछुदना चकप्भा: । 
किक कक 
ही शा द्र्ड तमात्र तन्तनाज्ाक्य शावदयास न्‍्मनायटन | 
दरगपलओलापब्गारच गछ्ावबा: पावकस्य च |; 
छः २... कं नु पृषमयं बाला गाखाइन्युपीत ते । 
पिमाम इति सव्धां लथामासानू सनागतम !' 
कम 
कु हक! - द््‌ तंपासत्रन आजंथाः नश्छ ता कट इ+ श्पूद || ॥ 


युगपद्‌ योगमास्थाव ससज जिविधास्तनू: ॥ 
ततोइमवच्चतुम तिः चणेन भगवान्‌ बमः । 
स्कन्दः शाखों विशाखइ्च नंगनपर्कदउ्तः | 
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हक हड। 
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श्खो० 
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१२ 


१३ 


१४ 


कप 
शव मत 


अरख्वत्थामा द्वारा शिव के काल्पनिक 
रूप को आराधना 
सोडहमद्य महादेव ग्रप्य शरशं प्रभुम | 
दैवदण्डमिमं घोर स॒ हि में नाशयिष्यति ॥ 
कर्पर्दिनं प्राय 5हं देवदेवसुपापतिम्‌ | 
कपालमालिन रुद्र भगनेत्रहरं हस्म ॥ 
उम्र स्थागुं शिवं रुद्र शवंमीशानमीश्वरम | 
शितिकण्ठमज रुद्र' दक्षक्रतुहर हरम || 
श्मशाननिलयं दस महागणपति विश्वुम | 
खटवांगधारिण मुए्ड जटिल ब्रक्षचारिणम ॥ 
धनाध्यक्षुग्रियल्ख गोरीह्दबबल्लमम | 
कृत्तिवासतमत्युय्र *** * 
परपरेम्यः परम पर यस्मान्न विद्यतें | 
इब्तस्त्रोत्तममतार दिगन्त॑ देशरक्षिणम- « इत्यादि ॥ 


दक्षयज्ञ-ध्वंस 


ततो देजयुगेडतीत देवा वें समकल्पयन्‌ | 

यज्ञ वेदप्रमाणन विधिवद्‌ यब्टुमिप्सवः ॥ 

वा वे इद्रमजानन्त्यों बातातथ्येन भारत | 
नाकल्पयन्त देवस्य स्थाणोभांग नराधिप || 
सो5कल्प्यमाने भागे त॒ कृत्तिवासा मस्तेडमरः । 
तपसा यज्ञमन्विच्छन्‌ धनुरञ्र ससजं ह || 

ततः क्र द्वो महादेवस्तदपादाय कामकम्‌ । 
आजगामाथ तत्रेव यत्र देवाः समीजिरे 
तमात्नकामक दृष्यवा ब्रह्मचारिणमव्ययम || 
विव्यथे प्रथिवी देवी पवंताश्च चकम्पिरे || 

न ववों पवनश्चेब नाग्निजंज्वाल वेधितः 
ब्यश्रमच्चापि संविस्न॑ दिवि नक्षत्रमएडलम ॥| 
अभिमूतास्ततों देवा विषयान न प्रजन्निरे | 

न प्रत्यमाच्च यज्ञ: स देवतास्जेसिरे तथा ॥ 
ततः स यज्ञ विव्याध रौद्रेण छृदि पत्रिणा | 
अपक्रान्तस्ततो यज्ञों मगों भूखा स पावकः || 
अपक्रान्ते ततो यज्ञे संज्ञा न॒प्रत्यमात्‌ सुरान्‌ | 


. नष्टस्ंज्षेषु देवेषु न प्रश्ञायत कश्चन | 


पव॑ अध्या० 
सोप्ति० श्८ 

#क 4११ 
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व्यम्बकः सवितुर्बाह भगन्‍य नवने तथा ! 
पृष्णश्च दशनान्‌ सन घनुप्कोट्या व्यशानयन्‌ || 
प्राद्बन्त ततो देवा यज्ञगानि तर मबंशः | 
केचित तत्रेब घृर्शान्तों गतासव इबाभवन || 

स तु विद्राब्य तत्‌ सब शितिकण्ठोवहस्य तु ! 
अवष्टभ्य धनुष्कोटि मररोब जिश्ुधान्स्तथा | 

ततों वागू अमरेझृक्ता ज्यां तस्य घनुपोंडछिनत्‌ | 
अथ तत्‌ सहसा राजन छिल्नम्यं॑ विस्फुरत धनुः |! 
ततो बिधुनुषं देवा देवश्रेष्टमुपागमन | 

शरणं सह यज्ञन प्रसाद चाकरोंत्‌ प्रभुः ॥| 
सर्वाखि थे ह्वींस्यस्थ देवा भागमकल्यवन | 
उद्रावित्यवसूनां व तथान्येपां दिवौकसः | 

एले वे निरयास्तान स्थानस्य परमात्मनः !! 
वदबिदयात्रिधातार ब्रह्मागममितय तिम | 
भृतमातृगणा ध्यक्षं विरूपाक्ञु च सोइसजन )| 


कृष्ण द्वारा शिव का महिसागान 


न शक्या कर्मणा वेत्तुं गतिमीशस्य तत्त्ततः | 
हिरणयगर्मप्रमुखाः सेन्द्रा देवा महपयः || 

न विदुयस्यथ निधनमार्दि वा सूहमदर्शिनः | 

स कर्थ नाममातजेण शक्यों ज्ञातुं सना गतिः | 


उपमन्यु द्वारा शिव का महिमा-गान 
एप एवं महान हेतुरीशः कारणकारणम | 
झुश्रमो न यदन्यस्व देवमम्वर्चितं सुरेः ॥ 
कत्यान्वस्य सुरेः सर्वेलिंगं मुक्त महेश्वरम || 
अच्यंतेडचिंतपूर्व वा ब्रुहि यद्यम्ति ते श्रृतिः ॥| 
यस्य ब्रह्मा च विष्णुश्च त्व॑ं च शक्रमहामरे: । 
अन्ेयध्व॑ सदा लिंग॑ तस्माच्छे प्ठवरों हि सः ॥| 
दिवसकरशशाइवहिनेत्वं, त्रिमुवनसास्मपारमीशमायम ॥| 
अजरममरमग्रसागरुद्र जगति पुमान इह को लमेत शान्तिम ॥| 


शिव का वर्गान 


प्रशान्तमनस देव॑ त्रिदेनुमपराजितम । 


ह ञ 
र्श्८ शेव मत 


पव॑अध्या० श्ल्ो० 
प्रनु० २२ ११६. नीलकएठं महात्मानं हय॑क्षं तेजसां निधिम्‌ | 
अष्टादशस्ुुजं देवं स्वाभरणभूषितम || 


५» ५. ११७  शुक्लाम्बरघर देंवं शुस्लमाल्यानुलेपनम्‌ | 
शुस्लवजमनाधृश्यं शुल्कयशोपवीतिनम्‌ ॥ 

,.. , शेप वूत॑ं पाश्वचरेदिव्यें रात्मतुल्यपराक्रमें: ॥ 

». »$ ११६  निभिनेंत्रें: कृतोग्रोतं त्रिमिः सर्नेरिवोदितें: | 

५». ४ १२१  अशोभतात्व देवस्थ माला गात्रे सितप्रमा | 

: जातरूपमर्नेंः पद्म ग्रथिता रत्नभूषिता ॥ 

५ , ५२३. इन्द्रायुधसवणा्ं धनुस्तस्य महात्मनः | 
पिनाकमिति विख्यातं स च॒ वें पन्नगों महान्‌ ॥ 

» 9. १४३ असंख्येयानि चास्त्राणि तस्य दिव्यानि धीमतः | 
प्राधान्यतों मयेतानि कीत्तितानि तवानघ || 

५». 9. १4४ सब्यदशे तु देवस्य बअह्यालोंक पितामहः | 
दिव्यं विमानमास्थाय हंसयुक्त मवस्थितः || 

, ». १४५. वामपाश्वंगतश्चापि तथा नाराबणः स्थितः | 
बुनतेयं समास्थाय स्थितों देव्या: समीपतः ॥ 

५ 3; ६४६. शक्तिकए्ठे समास्थाय छवितीय इब पावकः | 


उपमन्यु द्वारा शिवस्तुति 
१५४. नमों देवाधिदेवाय महादेवाय ते नमः | 
श॒क्राय शक्ररूपाय शक्रवेशधराय च || 
५» ४3. १५६ नमोस्तु कृष्णवासाय कृष्णकुश्ितमूध॑जे | 
कृष्णाजिनोत्तरीयाय कृष्णाष्टमिरताय च ॥ 
श्पू८. स्वं अक्मा सबंदेवानां रुद्राणां नीललोहितः | 


हट 45 
आत्मा च स्ंभूतानां सांख्ये पुरुष उच्यते || 
». 93. १५६ ऋषमभस्त्वं पवित्राणां योगिनां कपिलः शिवः | 
». 5. १६४  सनत्कुमारों योगानां सांख्यानां कपिलों मुनिः ॥| 
५. 5४ रै६६. आदिरलमति लोकानां संहर्ता काल एव च | 
,.. 9. श्प्ए योथ्सुजद दक्षिणाद अंगाद ब्रक्षमाणं लोकसंभबम्‌ | 


वामपार्श्वात्‌ तथा विष्णु लोकरक्षार्थमीश्वरः || 
,. »$ ईरैप£ युग़ास्ते समनुयास्ते रद प्रभुस्थासजत | 
9». 93. १६० स रुद्रः संहरन्‌ कृत्स्नं जगत्त्थावरजंगमम्‌ | 
कालो भूत्वा पर ब्रह्म याति संवतकानलः | 
» » ौई६२ सवंगः सर्वेभूतात्मा स्व॑मूतभवोद्धवः | 
आप्ते सवंगतों निश्यमहृश्यः सर्वदेवतेः | 


कक हु 
है. को शि # हम (४१०७३: देह अयकापफ कू के 'ध्फ्च 
पृचरार  चतु॒थ अद्याय 


हद 
हरे 
हुई है 


पवे अध्या] ५ श्ल्ो ० क्रष्या द्वारा शिवस्तुति 
अनु २२ २२७ स्व वें ब्रह्मा च रद्ृश्च वदगोडमिमनुभवः | 


को पत्ता खा ० कटकक न मनन कक 8 कक द्मम्त्र है] 
ता ला वताता च तत्व अच्छे सवतानुखः || 


| 


पाती का वर्यात 


५५. जड़े ३ ततो मां जगतों माता थाग्गी स्वधावनी | 
उबाचोंसा प्रशिद्दिता शर्वोणी तयसा निधि: ॥! 
देवता ओर मनुप्य शिव को नहीं जानते 

४०... अयं ब्रद्मादिभिः सिद्ध गुहायां सेवितः प्रभुः | 
देवासुरमनुष्ियाणामगप्रकाशों भवेंद इति ॥ 

४2. तेन देवासुरनरा सूतेश न विदुर्भवम्‌ | 
मोहिता खल्वनेनंत्र हच्छं्रन यचोदिताः ॥| 

हि ४२... ये चने संप्रपच्चन्त मक्तियोगेन भारत । 


तपानवान्मना कान वशवत्यव हुच्छयः !| 
क्र हु बू क्र (का 
५». ४३ ये सख्यि सुणतत्वज्ञाा सख्यशानवविशारदाः | 
का च्ी 
सूद्म ज्ञान ] झात्या संटयप गत #०९६ मं नल के 
पूद्रमशानस्तापसव शात्रा सुच्यान्त बन्धन: || 


जिन्नासु शिव 


हद ७... उपससप सगवस्तमाचाय भगवान्‌ आचार्यों रुद्धः | 
का, ८. इत्युक्त चामीनों भगवान अनन्तरूपों रुद्रस्तं श्रोवाच | 
3. १) 2२. यज्ञ तत्युरुषं शुद्धम इस्युक्ता बोग-सांख्ययो:। 
५... श८. सवमेतद्‌ यथा तत्वम्‌ आख्याहि सुनितत्तम ॥| 
४. १६ चत॒थस्व्वं अयाणां तु ये गता परमा गतिम्‌ । 
५. ५. २० ज्ञानेन त॒ ग्राइतेन निमु क्तो मृत्युवन्धनात्‌ | 
|, +,.. २१ व्यय तु वेझूत॑ मार्यमाश्चिता वे क्ञरं सदा | 

परसुत्सज्य पन्थानम अमृतात्षरमेत तु ॥ 
७. 52 २२ न्यूनें पथि निमआस्तु ऐश्वर्येडशगुणें तथा | 


महिमाने प्रयह्म में देवदेवं सनातनम्‌ ॥| 


हिसाल्लयवासी शिव 
५ ११५ १७ तत्र देवो गिरितटे हेमधातुविभूषिते | 
पर्यकइव बश्नाजन्नुपविष्टों महाद्र तिः ॥| 
भप. व्याप्रचर्परिधानों गजचर्मोत्तरच्छदः | 
व्यालयशोपवीतीच लोहितांगदर्भूपितः ॥ 
५ 5४. १६ भयहेतुस्मक्ताना भक्तानामभयंकरः ॥ 


्ग 


9) #*$ 


कि 
२४० शव मत 


पृ्व॑ अध्या० . श्छों० शिव का तृतीय नेत्र 
अनु० ११६९ २६ ततस्तत्मिन्‌ क्षण देवी भूतस्त्रीगणसंबूता | 
हरतुल्याम्बरधरा समानत्रतचारिणी ॥ 
रथ सरित्खवामिः सवांभिः प्रष्ठतोड्नुगता वरा | 
सेवितुं भगवत्याश्वंम्‌ आजगाम शुचिस्मिता ॥ 
४५. 9. ३४ तृतीय चास्व संभूतं ललाटे नेत्रमायतम्‌ | 
द्वादशादित्यसंकाशं लोकान्‌ भासावभासयत्‌ ॥ 


शिव की महिमा 


सर्वेशं हि लोकानां कूठस्थं विद्धि मां प्रिये | 
मदाधीनास्त्रयों लोका यथा विष्णों तथा मयि ॥ 
७. 9. ४४ चखश बिश्पुरहं गोँप्ता इत्येतद्‌ विद्धि भामिनि | 
तस्माद्‌ यदा मां स्ृशति शुभं वा यदि वेतरात | 
तथवंद जगतलव तत्तत्‌ भव॒ति शोभने ॥ 


शिव ओर तिलोत्तमा 


बे 
कक 
र्ल्् 
हा 

| 


न्ध्ता » 


चक्र 
ध्ज्त 
का 
च्ख 

हि अंक 


» ११३ ६ पुरासुरी महाघोरों लोकाह गकरों भशम | 
सुन्दोपसुन्दनामानावासनुः बलगर्वितो || 

हा ७ तयोरेव विनाशाय निर्मिता विश्वकमंणा | 
तिलोत्तमेति कक डे को ४ ढक 

हक. 082 ६ सा तपस्यन्तमामम्य रूपेशाप्रितमा भुवि | 


मया बहुमता चेयं देवकाय करिष्यति ॥ 
५ 3. १० इति मत्ता तदा चाह कुवृ॑न्ती मां प्रदक्तिणाम | 
तथंव तां दिहक्षुश्च चतुवंक्त्रोड्मवं ग्रिये || 
9). 9 ११  ऐन्द्र मुखमिदं पूव तपश्चयापरं सदा। 
दक्षिण में मुखं दिव्यं रौद्रं संहरति प्रजाः || 
». 9»... १२ लोककायपर नित्य पश्चिम मे मुखं प्रिये | 
वेदान्‌ अधीते सततम्‌ अद्भ त॑ चोत्तर मुखम्‌॥ 


कापालिक शिव 


» १४ ५ आवासाथ पुरा देवि शुद्धान्वेषी शुचिस्मिते | 
नाध्यगच्छं चिरं काल॑ देश शुचितमं शुमे ॥ 

9 ६ एप मेडमिनिवेशोड्मूत्‌ तस्मिन्‌ काले प्रजापतिः | 

है. ७ आकुलः सुमहाघोरः प्रादुरासीत्‌ समन्ततः | 
संभूता भूतसुश्टिश्व घोरा लोकभयावहा || 
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की. का. कं 
ड्रित कसम कर नृष्कमनक शृतकत कं ,9००काफ ५ प्र, कुक..." शाप ॥/कआ "३१३ 
हा आय शक्ाता। [५ दे 
न्न ण न्प 'हिलआा! मृत शुल धणामयर नीमियान पा कर एआु ६१३ ह 
भाना बणा[ वरमारच दहुगाूद बट परिश! 


पिणावचरत्रोबरला: प्रागिनां प्रागहारिगा! | 

इनइचरन्त निप्चन्तः प्रागनों रशमव सर | 

एबं लोके प्राणिदीने क्षय॑ बाते परितामहः | 

चिन्तबंम्तत्पतीकारें मा च शक्त हि? नम्नद्दे !! 

एवं ज्ञाला ततो ब्रक्षा नमन कमस्ययोजबन || 

तख्च प्रणिद्चिताथ तु मयाप्यनुमतं प्रिये | 

तसन्मात्‌ संरक्षिता दि सूतेस्यों प्राणिनों मबात्‌ ॥ 

अन्माच्छुमशानास्मेध्यं तु नामति किचिंदू अनिन्दित | 

निःसंपातान मनुष्याणां तस्मान्छुचितमं स्मृतम 

भूतस्टि च तां चाह श्मशाने संन्‍्यवेशयम ! 
त्रस्धभवभतान दन्मि प्रिय भयम |! 

ने व मतगशनाइमपि नाशिवृझुत्सहे | 

तस्मान्म सन्निवरामाय ने रोचते मनः !! 

मेध्यकार्मे द्विज नित्य मेथ्थमित्यभि्धीयत | 


#च 


अनज्धिव त॑ राँद्र मोक्तकामइल सेब्यन | 
शिव का उम्र रूप 

पिगले विकृत माति रूप ते तु भयानकम | 

भस्मदिस्थ विख्यात तीक्गृदष्ट् जटाकुलम || 

व्याप्रोदरत्वकसंबितं श्मश्रसंततम्‌ 


रेद्र भवानक घोर शूलपद्टससंयुतम 
किमथ लीहरशं रूप तन्‍्मे शंसितुमहास | 
द्वविधों लोकिकों भावः नितमुष्णमिति ग्रिये ॥ 
तयोहिं अधिते सब सोम्यास्नेयमिदं जगत ॥| 
सौम्यत्वं सततं विष्णों म्यासनेयं प्रतिष्ठितम | 
अनेन वपुषा नित्य सर्वलोकान्‌ विभम्यहम्‌ || 
रोद्राकृति विरूपाक्षं शुलपट्टनसंयुतम्‌ 
आर्नेयमिति में रूपं देवि लोकहितरतम || 
यदहं विपरीतः स्थामेतत्‌ त्यक्ला शुभानने | 
तदेव सर्वलोकानां विपरीत प्रचतने ॥| 
तस्मान मयेदं प्रिवते रूप लोकहित॑पिणा ॥| 
दक्तयज्ञ-विध्व॑ंस 
शिवः सर्वगतो रुद्र: स्लष्ठा बस्ते शआगुप्त में | 
प्रजापतिस्तमसजत्‌ तपसोडन्ते महातप | 
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रेद्‌ 


शंत्र मत 


शंकर्खसजत्‌ तात धजाः स्थावरजंगमाः || 
नाश्ति किंचित्‌ पर भृतं महादेवाद विशांपते: | 
इढ जिप्वेषि लोकेयु सृतानां प्रभवों हि सः ॥ 
प्रजापतन्तु दक्ष॒स्य यजतों वितते क्रतों | 
विव्याथ कुपितों यज्ञ निमवस्तु भवस्तदा ॥ 
तेन ज्यातलघोपषेण सर्वे लोकाः समाकुलाः | 
वभूवुखशाः पार्थ विपेदुश्च सुरासुराः ॥ 

ततः सो८न्वद्रवद देवान्‌ क्रद्धों मीमपराक्रमः | 


जिपुरदाह 
असुराण। पुराण्यानन्‌ च्रीणि वीयवतां दिवि | 
नाशकत्तानि भगवान भेत्तु सर्वायुधैरपि | 
अथ सर्वेमगा रुद्र' जर्नुः शरणमर्दिताः || 
से तथोक्तस्तथेत्युक्त्वा विष्णु कृत्वा शरोत्तमम | 
शल्वमस्नि तथा ऋत्ला पुँखे सोममपांपतिम्‌ ॥ 
ओंकार च पनुः इत्ा ज्वां च सावित्रीमत्तमाम्‌ | 
बेदान्‌ रथवर झत्वा विनियुज्य च सब्ंशः || 
शरेणादित्ववर्णन कालारिनसमतेजसा | 
तडसुराः सपुरास्तत्र दखा रोद्रेण तेजसा || 


न्द्र का मानमरदंन 


देव्याश्चांकग्त दृष्टवा बाल॑ पंचशिखं पुनः | 
उमा जिज्ञासमानः! स को<यमित्यब्रवीद्‌ चर; || 
असूचतश्च शक्रस्य वच्च ण॒ प्रहरिष्यतः | 
सवज्ज संस्तंभवामास त॑ वाह परिघोपमाम्‌ ॥ 


देवताओं का अज्ञान 


न संबुबुधिरे चेव देवास्तं भुवनेश्वरम्‌ | 

स प्रजापतयः सर्वे तरिमन्‌ मुसुहुरीश्वरे ॥| 

ततो ध्यात्रा तु भगवान्‌ ब्रक्षा तममितौजसम । 
अयं श्रेष्ठ इति ज्ञात्वा ववन्दे तमुमापतिम्‌ ॥ * 
ततः प्रसादयामासुरुमां रुद्र च ते सुराः || 


३9.7 
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पव॑. सगे श्लो० 
शिव के दो रूप ओर उनके नाम 


अनु? १९५१ ६. द तनू तत्व देवस्थ बेदज्ञा आदगा बिदः ! 
घारामन्या शिवामन्यां ते तने बहा पुनः || 
श् ६. यम्य घोरतग मृ्तिझंगनत्‌ संदरत तथा | 
इश्चरत्वान्महस्वाचच महेश्वर इति स्मृतः | 
७... यत्निददति बत्तीछ्ण यद्र दरों बत्यनापवान | 


25 १5 थे 


मांसशोगिएनमज्जादी बने 
औी ब् 
यच्च बरव जंगतपात नहादवन्ततः स्छुतः || 


हर! | ।, 
(| 
पु 
2 
कि । 
मी 85 


५5 ११ कं 2, 
का ६ स मेध्यति यन्निन्य॑ स सर्वानू सवकममिः ! 
शिवमिच्छुन मनुध्यागा तम्मादेव शिवः ससृतः |। 
48: . 'हु ४०... दहस्यूध्व स्थितो बच्च याणान येरवने चू बन | 
म्थिरलियं च बन्नित्व तस्मव्‌ स्थाणुर्ति स्वतः | 
मे ४२... धूप्ररूपजटा वन्‍्माद धूजदिः पुनदच्यत 
विश्वे देवाश्च यद्र् वश्वरूपस्ततः स्मूतः || 
श्र ४2३. सहब्ाक्षोट्च्युताक्षएव सवंतो5क्षिमबोषि च | 
चत्चपः प्रभव॑ तेजः सवतश्चच्षरंव अ 
हर ४2. सवधा यतल्‌ पशन्न पातितेंश्च बद्रमत पुनः 
तेंपामधिपतियच्च तस्मान्‌ पशर्पातसच्यत || 
हो ४०... नित्वेन ब्रह्मचगेग लिगमस्य सदा व्थितम 
भक्तानुग्रहार्थाय गढ़ /लिगन्तना स्मूतः |! 
शिव की प्रतिमाएँ 
, .,,. १६ विप्नहं पूजयेद्‌ यो वे लियं वायि महात्मनः | 
पूज्यमाने सदा तस्मिन मोदत से महेश्वरः |; 
शिव का सौम्य ओर उम्र रूप 
की ४६ तस्थाघोराणि रूपाणि दीप्तानि च शुभानि च | 
लोके यानि सम परज्यस्त वियाम्तान आदत पा 
५ 3. २१ देदे चास्व विदुविय्राः शतदुद्धयसुत्तमन | 


व्यासनाक्त ले यच्चान्यापस्धान सहात्मन+ | 


। 


५ छत 
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परिशिष्ट : पंचम अध्याय 


 ादित्य-अन्थ) 
'तुद्ध-चरित' 
धात्यइसंविष्टमवेक्ष्य चेन॑ । 
देंब्यंकसंविष्टमिवा ग्निसू नुम || 
भवनमथ विगाह्य शाक्यराजी | 


भव इव पण्मुखजन्मना प्रतीतः ॥ 
विसिस्मियें तत्र जनस्तदानीं स्थारुत्रतस्येव व्ृपध्वजस्य || 


'घान्द्रानन्द' 


संतमचामीकरभ क्तिचित्र 
रूप्यांगदं शीर्शामवाम्विकायाः ॥ 


'मुच्छ॒ुकटिकम' 


के बाद का गद्य भाग+--- 


तद्‌ वयस्य कृतों मया ग्रहदेवताभ्यों वलिः। गच्छ लमपि चतुष्पये 
मातृभयों वलिसुपहर | 

एशाशि वाशू शिलशि ग्गहिदा केशेशु बालेशु शिलोलुहेशु । 
आक्कोश विक्कोश लवाहिचरणश्ड शंभु शिवं शंकलमीशलं वा ॥ 


के बाद का गद्य भाग;--- 


प्रथममेतत्‌ स्कन्दपुत्राणां सिद्धिलक्षणम। अन्न कमग्रारम्मे कीहशम्‌ 
इदानीं संघिसुत्यादयामि १ इंह खलु भगवता कनकशक्तिना चतुर्विधः 
सन्ध्युपायो द्शितः | 

अभअं तुह देउ हरो विण्हू वम्हा खी अ चंदों अ | 

हत्तुण सत्तव््ख सुंभणिसुंभे जथा देवी ॥ 

जयति वृषभकेतुर्द्षयशञस्थ हन्ता | 

तदनु जयति भेत्ता पण्मुखः क्रॉंचशन्रः ॥ 
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परशप + पचचा अध्याव २४४ 
मनस्मति $ 2 
नुस्मृतिः 


चिकित्सकान्‌ देबलकान्‌ मंसविक्रवगमस्नथ 
विपणन च जीबन्तों वज्या:यह ब्यकस्ययों: 
मृद गां दंबते बिय घत॑ मधुचसृष्यथम | 
प्रदक्तिणानि कुर्बात ग्रज्ञातांइच वनन्पतीन |! 
देवतानां गुर राज्ञः स्गातकाचायबोन्तथा | 
नाक्रमत्‌ कामतश्छायां बच्च णो दीक्षितस्व च॑ 
[ टीका : देवतानां पाप्राणादिमयीनाम्‌ | 
देवतान्यमिगच्छेत्त धार्मिकांश्च प्िजोक्तमान 
इंश्वर चेव रक्ताथ शुरूनेव च पदसु ॥ 


अंलसकमरक 


'नटयशस्त्रम! 


प्रणम्ध शिप्सा देव 
नाद्वशास्त्र प्रददयामि बसा यदुद्नह॒तम || 
दृष्टा सवा भगवतों नीलकण्ठस्य सृत्यतः | 
कंशिकीश्लक्ष्णनंपथ्या सद्भाग्स्ससंभवा !! 
सूयश्छत्न शिवन्सिद्धि वादुब्यहनमंत्र च | 
तृतीय॑ च स्थितो विष्णुश्चदर्भ सकल एब च || 
दी निवश्यों भगवान साथ सूतग्णमंबः |! 
ततन्तगट समाहय प्रोक्ततान उसनेश्चर: ! 
प्रयोगमंगहाराणाम अचद्ध भरताय 


रशरर 


हि 


जाट 


॥ 
'मालविक्ार्निमित्रणः 
मालविक्ार्निमिन्रण 


एकेश्वर्य +थितोडपि प्रमतवहफले यः स्वयंकृततियासा: | 
कान्तासम्मिश्रदेहोप्यविषयमन्ा यः पुरस्ताद यतीनाम | 
अष्यामियस्वथ कूल्न जगदपि तनमिविश्रतों नामिभानः । 
समन्‍्मार्गालोकनाव व्यनयन स नम्तामसी वृत्तिमीश: || 


पविक्रमोनशीयम' 


वेदास्तेषु यमाहरेकपुरुषं व्यास्यस्थितं रोदसी | 
यस्मिन्नीश्वर इत्यनन्यविपयः शब्दों यधाथाक्षरः | 
अन्तर्यशूच मुमुकज्षभिनिवर्मितमागा दिमिम स्यने | 

से स्थार॒ुः स्थिरमक्तिगोगसुलभो निः्रयसायास्तु वः ॥| 


२४६ शेव मत 


“अभिज्ञनशकुन्तलम! 
अध्या"'. श्लो० 
५ १ या सृष्टि: खष्टुरादा वहति विधिहृतं या हविययां च होजन्री 
ये द्वं काल॑ विधत्तः श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम्‌ | 
यामाहुः सर्ववीजयक्वषतिरिति बया ग्राणिनः प्राणवन्तः 
प्रत्यक्षामिः प्रमन्नस्तनुभिखतु वस्तामिरश्ामिरीशः ॥ 


'मेघदूतम' 


अप्यन्यस्मिन्‌ जलघर महाकालमासाथ काले 
स्थातव्यं ते नवनविषय यावदत्येति भानुः । 
कुर्वनसन्ध्यावलिपटहतां शुलिनः श्लाघनीया- 
मामचख्धाणां फलमविकल लप्स्यस गर्जितानाम ॥ 
पादन्‍्यासः ऋशितरशनास्तत्र लीलावधूते 
रलच्छायाखचितवलिभिश्चामर: क्लान्तह॒स्ताः | 
वेश्यास्वत्तोी नखपरसुखान प्राप्य वर्षाग्रविन्दून 
आमोचचवन्त त्वयि मधुकरश्रेणिदीघान्‌ कटाज्ञान ॥| 
तत्यारम्भे हर पशुपते राद्र नागाजिनेच्छां 


47» [कट 


शॉन्तोह गस्तिमितनयन दृष्टमक्तिमवान्याः || 


न 
छू 


३९) 
हज 


नं 
कक ९। 


'रचुवंशुम्‌' 


१ ५ वागार्थाविव संपृक्तो वागार्थाप्रतिपत्तय | 
जगत: पिवरों बन्दे पावंतीपरमेश्वरों || 


(पुराश-पग्रन्थ ) 


“अग्निपुराण' 
अध्या०... शलो० शिव का विषपान 
३ ८. क्ीराब्धमंथ्यमानाच्च विपं हालाहलं हयमभूत्‌ । 
गा ६ हरेण धारितं कण्ठे नीलकण्ठम्ततोडमवत्‌ ॥ 
स्त्रीरूप विष्णु पर शिव का मुग्ध होना 
न श्यः.. दर्शयामास रुद्राय स्त्रीरूपं भगवान्‌ हरिः | 
मायया मोहितः शुंभुर्गोर्री त्यक्त्वा स्त्रियं गतः |! 
न १६ नग्न उन्मत्तरूपोंडमूत्‌ स्वियः केशान्‌ अधारयत्‌ || 
अगाद विमुच्य केशान स्त्री अन्वधावच्च तां गताम ॥ 


अध्या[ 


52 
है 


हट 


8 


#३ 


४5 


33 


हक 


पड 


हज 


श्त्तो० 


नस 


बी 


$ 
न 


> लि 


। 


६. 
& 
नी 
कि 
रश््य्‌ 
| 
४३ 
सै 
/ 
औन- 
ि 
$) 
2७ 
हक 


किक आक,. + ्जु हि 
खलत्वित॑ तस्य बचय के बच चच्च हरस्य «|! 
कक हे | 
तत्र तबन्रामवन कंत्र लिन, केनकन्द अर :; 
मायेदम इति तां ज्ञाबा ्रूपस्थोट्मवद्घरः | 
श्र 4 रे नकल ईजना ॥ अभी (०7 ह न्य््य डी बल है 
चिमाडद हुसशः झठ़ जनता साया लचबा ह मई 


न जेतुमनां शक्तो मे लहनडन्यः पुमान झृति | 


द्् 
अपाप्यधाम ते दत्या देबंदट दू ्वाज्नता: । 
पकादरश रूद्र 


सुरभी काश्ययाद छुद्रान एकादश विजज्ञपी | 
देवप्रसादेन बिता सती 

अजकपाद अरदिब ध्नन्त्यद्रा रुद्राश्य सत्तम || 

लप्टुइचेबात्मजः श्रीमान विश्वरूपी महावशाः | 


दृम्श्स बहस परच ब्यम्वकए्चापरा जन; । 
का |] ० 
वृपाकापरशनच दाडश्च कपदा रवतन्तथा | 
ष् [और 
मूगव्याधश्च सपशच काला दश लककः | 


रद्राणां चशतंलक्ञ बेंब्यत्त सचगाचर्म ॥ 


शिवलिंग का स्वरूप 


लिगादिलक्षर्ग वक्य कमलोझूव तच्छ रु । 
देध्याद्ध वसुभिर्मक्ता त्यक्ा भागत्रयं तथा ॥ 
विष्कम्म भृतमागेत्तु चदरल तु कारयेत्‌ | 
आयाम मूतिभिमक्ता एक-द्वि-तिक्रमान्यसेत्‌ | 
ब्रह्मविष्णुशिवांशपु अव्मानोडयरुच्यते | 

चतुरख्ने डस्य वर्णाद्ध गुह्कोणपु लाछियेत्‌ | 
चतुः पष्टयस्चक कृत्वावतु ले साधयेत्‌ ततः । 
कर्तयेद अतथ लिंगत्य शिरों वें देशिकोत्तमः || 
विस्तारमथ लिगस्याउधा संविभाजयेत्‌ । 
भागार्घाध तु संत्वज्य छत्राकारं शिरोभवेत्‌ ॥ 


लिंग-मूर्तियों का वर्णन 


वच्त्याम्यन्यप्रकारेण लिगमानादिक शयु | 
वच्ये लवण॒र्ज लिगं घृतजं बुद्धिवर्धनम्‌ || 
भूतये वस्त्रलिंग तु लिगं तात्कालिक विदुः। 
पक्कापक्त' म्ृण्मयं स्वादपक्कात्‌ पक्कज॑ वरम्‌ ॥ 


र्ष्८ 
अध्या० 


पड 


शा 


हि 


४ 


42 


शक 


3 


| 


हक 


3३२ 


जे 


श्लो० 


कि 


हि 


हि, 


जाए 
/र2 


४ 


पूछ 


५ 
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ततो दारुमयं पुएयं दारुजाच्छेलजं वरम्‌।॥ 
शेलाद्‌ वरं तु मुक्ताजं ततो लौहं सुवर्णजम्‌॥ 
पूज्यों हरस्तु सर्वत्र लिंगे पूर्णांचनं भवेत्‌ | 
चलमंगुलमानेन द्वारगमंकरेः स्थितम्‌ । 

अंगुलाद गहलिंगं स्थादू यावत्‌ पंचदर्शांगुलम्‌ ॥ 


गगेश 


गणाय स्वाहा हृगवम्‌ एकदंष्ट्राय वे शिरः || 
गजकरिंने च शिखा गजवक्त्ाबय वमंच | 
महोदराय त्वदन्तहन्तायाज्षि तथाइस्च्रकम || 
गयणों सुरः पादुका च शक्त्यनन्तों च॒ धर्मकः | 
मुख्यास्थिमएडलं चाधश्चोध्वंछदनमचंयेत्‌ | 
प््मकर्शिकवीजाँश्च ज्वालिनीं ननन्‍्दयाचयेत्‌ ॥| 
सूये शाकामरूपा च उदया कामवत्तिनी | 
सत्या च विध्ननाशा च आसन गन्धमृत्तिका | 
ये शोपों रं च दहन प्लबों ले व॑ तथाउम्ृतम ॥ 
लम्बोदराय विह्नदे महोंदराय धीमहि | 


है 


कक, 


तन्नो उनन्‍्ती प्रचोदवात्‌ ॥ 

गणप्रतिगंणादिपों गणेशों शणनावकः | 
गणक्रोड़ों वक्रतुए्ड एकदंप्ट्रो महोदरः ॥ 
गजतक्त्रों लम्बकुन्षित्रिकंटों विष्ननाशनः | 
धृन्नतर्णों महेन्द्राद्यः पृज्या गणपतेः स्मृताः ॥ 


रोद्री 

गेंद्ी ध्यायेद वृषावजस्थां जिनेत्रां शशिभूषिताम | 
त्रिशलान्नवरं दच्ते वामे सामवशक्तिकांम ॥ 

शिवाचन-विधि 
प्रन्ञाल्य पिण्डिकालिंगे अस्त्रतोयें ततों हृदा । 
अध्यपात्राम्थुना सिंचेद्‌ इति लिगविशोधनम्‌ || 
आत्मद्भव्यमन्त्रलिंगशुद्धो सर्वाच्‌ सुरान्‌ यजेत्‌ | 
वायव्ये गणपततये हां गुरुभ्योडचंयेच्छिवे || 
न्यसेत्‌ सिहासने देव शुक्ल पंचमुखं विभुम | 
दशवाहु च खणडेन्दूं दधानं दक्षिणें: करेः। 


अध्या!० 
ख्ड 


जद 


हक 


पद 


श्ज्लो० 
हू 
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० चि 
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शक्त्यूष्टिशुलखदब'गवरद वामके: करें: | 
डमनं बीजपूर चर नीलाब्ज सूतरमुत्ललम || 
तन्‍्मे शिवपदम्थस्य हर क्षः च्ेपपर शंदर 

शिवा दाता शिवों भोक्ता शित्र: सबस्भद जगत || 
शिवों जय॑ति सबन्न यः शिव: सोइदमब चल 
एलोकद्वमधीत्मेव॑ जप देवाय चापयेत ॥ 


चगड़ 


ततः शिवा-न्तक गत्वा पृनाहोमादक मम | 
यृहाग भगवन्‌ पुएण्यफलमित्यमिधाय च ॥ 

संहत्य दिव्यया लिग॑ मूर्तिमन्त्रेण योजयत्‌ | 
स्थण्डिले लचिन देवे मन्त्रसंघातमात्मनि ॥ 

नियोश्य विध्िनीक्त न विदष्याच्चणएडपूजनम |; 

ओं धूलिचएडेश्वराय हु फद स्वाहा तमाइयेत्‌ । 
चण्डास्त्राव तथा हु फद चंणईं रुद्रारिनज स्मरेंत्‌ 
शूलस्कथर कृत्ण साप्तुसून्नकमशंडलुम || 
टकाकारंडघचन्द्र वा चतुवकक्‍त्र प्रपृजयेत्‌ | 
यथाशक्ति जय॑ क्ुबादंगानां तु दर्शांशतः ॥ 


शिवाचना 


संनिधाने ततः शंभोरुपविश्य निजासने | 
पविद्रमात्मने दद्याद्‌ गणाय गुर्वह्नये ॥| 
स्वाहान्तं वा नमोडउन्त वा मंत्रमेपासुदीरयत्‌ ॥ 
अं हां आत्मतत्ताथपतय शवाय स्वाहा । 
जञ्रों हां ।वद्यातत्वा।धपतय शबाय स्वाहा | 
अन्तश्चारेण भृतानां द्रष्टा त्वं परमेश्वर । 
कर्णा मनसा वाचा लत्तो नान्‍या गतिमम || 
पवित्राणि समारोप्व प्रण॒म्बाग्नों शिवं यजेत्‌ | 
मुक्तिकामः शिवायाथ कुर्यात्‌ कमंसमपेणम्‌ | 
विसृज्य लोकपालादीन आदायेशात्‌ पवित्र॒कम | 
सति चण्दश्वरे पूजां कृत्वा दत्ता पवित्रकम्‌ ॥ 


शिववन्दना 


आओ नमः शिवाय स्वप्रभवे हंँ शिवाय इंशानमूधाय । 
तत्पुरुषवक्त्राय अघोरहदयाय वामदेवाय गुह्माय || 


२४० शंत्र मत 


धध्य[० श्ल्ी० 
पद सद्योजातमूत्तय ओ्रों नमी नमो गुह्यातिगुह्मयाय | 
गोप्चेडनिधनाय सर्वादपाय ज्योतीरूपाय परमश्वराय भावषेन 
क्रों व्योग || 
शिव आर शक्ति 
प्य्द २ उमों शक्तिशिवों तत्वे मवनाप्ठकसिद्धिकम्‌ ॥ 
ह ६ हेठः सदाशिवों देव इति तत्त्वादिसंचयम्‌ | 


संचित्य शान्त्यतीताख्यं विदष्यात्‌ ताडनादिकम || 


लिंग-पूजा 
६६ २० मूताम्तदीश्वरॉस्तत्र पृववद्‌ विनिवेशयेत्‌ । 

तद्व्यापक शिवं सांग शिवहम्तं च मूधनि ॥ 

33 २१ ब्रह्मरप्रप्रविष्टन तेजसा वाह्ममन्तरम्‌ | 
तमः पटलमाधूय ग्रद्योतितदिमन्तरम्‌ || 

हि २२ आत्मानं मूर्तिपः साथ ल्गवर्नसुकुटादिभिः | 
भूषयित्वा शिवोड्स्मीति ध्यात्ता वोधासिडुद्धरेत्‌ || 

मा ६३ अचरयेच्च ततो लिग॑ स्नापयित्वा मृदादिभिः | 
शिल्पिन॑ तोपयित्वा तु दण्याद गां गुर ततः || 

हू ६४ लिंग घूषादिमिः प्राच्य गायेयुमतृ गाः स्त्रियः | 
सव्येन चापसब्येन सूत्रेणाथ कुशेन वा ॥ 

के ६५ स्पष्दवा च रोचनं दुत्त्वा कुर्यान्निमन्थनादिकम्‌ | 


गुडलवणधान्याकदानेन विसजेच्च ताः || 
लिंगमूर्ति-प्रतिष्ठापन 


६७. प्रथम द्वारपालों', दिक्यतियों' ओर 'शिवक्ुम्भ' की पूजा की जाती है। फिर 
अग्नि ओर लिंगमूर्ति कों आठ सुदठी चावल चढ़ाये जातें हैं। तदनन्तर मंगलमंत्रोंच्चारण 
करता हुआ प्रतिष्ठापक मन्दिर में प्रवेश करता है ओर लिंगमूर्ति की स्थापना करता है--- 


गे ४ न मध्य स्थापयेल्लिगं वेघदोपविशंकया | 
तस्मान्‌ मध्य परित्यज्य यवार्धेन यवेन वा || 
5 ७ ओ नमो व्यापिनि भगवति स्थिरेड्चले श्र वे ॥| 


तब उपासक मणियों, विभिन्न धातुओं ओर अनेक अन्नों का ध्यान करता है, जिनसे 
क्रमशः सौन्दर्य, ऊजंस , सुन्दर आकृति ओर बल मिलता है। तब विभिन्न कलशों को 


पुर: « पाता ऋष्यायएओ २४१ 


54 अल उ्च्चा प्रया हक. व्याक आर की, ६०08 #०+* सी ला हम ह्स क स्व बे न हक 
आयुक्त म॑त्रों के उच्चारण के साथ वथाम्थांन रखा जाता है! तब बाल्त देवताओं को 


उपहार देकर उपासक लिंगमूर्ति को उठाता है ओ- उचित ग्रदक्षिणा करने के पश्चात्‌ 'मद्र 
द्वार के सम्मुख उसकी स्थापना करता है। तदइनन्तर निद्ायाशु त्र का जप किया 
जाता है 
न्ति मूत्तिय + कक 
पुरानी लिग-मृत्तियों का जीणोद्धार 
अध्या० श्त्ों ० 
2०३२ 2 लक्मोज्कितं च भरने च स्थल बचा्नइतं तथा ! 
संपुर्ट स्फृद्रितं दर्यंग लियमिस्येवमादिकम्‌ !| 
ध २ इत्यादि दृष्ट्लिंगानां बोज्चा पिएडी तथा वृषः 
बे £ असुरमंनिरभिगन्रिस्तंत्रवेद्धि: प्रतिष्ठितम्‌ 
जीश वाप्यधवा भरते विधिनापि न चालयेत्‌ | 
काशी का माहात्म्य 
2४८ ४ बारागसी पर तीश गोय याह महेशख्वरः । 
भुक्तिईक्तियद पुएवं॑ बसता गणतां हरिम्‌॥। 
५. २ गोरीक्षेत्र न झुक्त वें अविमुक्त ततः स्मृतम। 
जप्त तप्तं॑ इते दर्तं अविनुक्त किलाज्नयम | 
हा पू ग॒ह्यानां परम शाब्यम अचरुक्त पर मम | 
नमंदा का माहात्म्य 
११३ ४  मसद्यः पुनाति गाड्ु य॑ दशनाद वारि नामंदम ॥ 
का ४ गौरी श्रीरूपिणी तप तपन्ताम अन्नवीद हरिः । 
अवाप्स्यस त्वमाध्यात्म्यं नाग्ना श्रीपवेत्तस्तव ॥ 
हि ४ मरणं शिवलोकाय सबदं तीथसुत्तमम | 
हरोड्च्र क्रीडत देव्या हिस्एयकशिपुस्तथा || 
हर. 
माघ शुक्त्त चतुर्थी को गणेश-पूजा 
१७६ ३ उल्कान्तेंगांडिगन्धाे: पूजयेन्मोदकादिमिः | 
ओऔ्रों महोलकाव विद्वहे वक्रतुरडाय धीमहि, 
तन्नों दन्‍्ती प्रचोदयात्‌ !| 
शिवरात्रि को पूजा 
श्र 2 माघफाल्गुनयोमध्ये कृष्णा या तु चतुदंशी | 
हा २ कामयुक्ता तु सोधोष्या कुवन जागरण व्रती | 
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शेव मत 


आवाहयामग्यह शम्मु सक्ति-मुक्ति-प्रदायकम्‌ | 
नरकाशणुवकोत्तारनावं॑ शिव नमोस्तु ते | 
नमः शिवाय शान्ताय प्रजाराज्यादिदायिने | इत्यादि । 


विनाथक गया 


विनायकोपसूष्टानां स्नान सर्वकरं वदे। 
विनायकः कमंविष्न-सिद्ध्यथ विनियोजितः ॥ 
गणानामाधिपत्ये चर केशवेशपितामहेंः | 
स्वप्नेंडवगाहतेडत्यथ जले मुण्डांड्च पश्यति | 
विनायकोपरृष्टस्तु क्रव्यादान्‌ अधिरोहति | 
त्रजमाणस्तथात्मानं मन्यतेडनुगतं परेः || 
विमना विफलारभ्मः संसीदत्यनिमित्ततः | 
कन्या वर न चाप्नोति न चापत्य वराज्ना || 


सोम ओर तारा 
सोमश्चक्रे राजसूयं त्रेलोक्य दक्षिणां ददौ ) 
समाप्त ब्वम्थे सोम॑ तद्रुपालोकनेच्छवः | 
कामवाणा भितप्तांग्यों नरदेव्यः सिषेविरे | 
लक्ष्मी नारायण त्यकत्वा सिनीवाली च कर्दमम्‌ || 
धृतिस्त्यक्तवा पर्ति नन्‍दीं सोममेंबराभजत्‌ तदा ॥ 
स्वकीया एवं सोमोडपि कामयामास तास्तदा || 
बूहस्पते: स वें भार्या तारां नाम यशस्विनीम || 
जहार तरसा सोमों ह्यवमन्याज्ञिरःसुतम्‌ | 
ततस्तद्‌ युद्धमभवत्‌ प्रख्यातं ताराकामयम ॥ 
देवानां दानवानां च लोकन्षयकरं महत्‌ | 
ब्रह्म निर्वायोशनसं ताराम अद्धिरसे ददो ॥ 
तामन्तः्यसवां इृष्ट्वा गर्भ त्वजाब्रवीद गुरुः ॥ 
गर्भसत्वक्तः ग्रदीक्तोड्थ प्राह्महट सोम-संभवः || 
एवं सोमाद्‌ बुध: पुत्र: ०0 क 2७% ०७७०+ ७ 


विनायक अथवा गणेश 


ओं विनायकाचन वक्ष्ये'*******- 
गणमूत्ति गणपतिं हृदयं स्थाद्‌ गणंजयः | 
एकदन्तोत्कटशिरः शिखायाचलकर्णिने ॥ 
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परिशिष्ठट : पॉचवाँ अध्याय २५३ 


गजवक्त्ाय कवच हु फडन्‍्त तथाप्टकम्‌ 
महोंदरों दश्डहस्तः पूव्रादा मध्यतों बजेत '; 
जयो गणाधिपों गगनावकोंप्थ गणेश्वरः | 
वक्रतुएड एकदन्तोीत्कटलम्बोदरों गजः || 
वकक्‍त्रो विकटाननोउथ हु पूतों विप्ननाशनः । 
धुम्नवर्णों महेन्द्रादं वाह्ये विष्नेशपू जनम || 


शिवगायज्नी 


तन्महेशाय बिद्महे महादेवाय घीमहि | 
तन्नः शिवः प्रच्ोदयात्‌ :| 


गणेश की विश्ननिवारणार्थ पूजा 


यात्रायां विजयादो च बजेत्‌ पृव गण अिये | 
शिरोहत तत्पुर्पण ओमाद्य च नमोउन्तकम || 
गजाज्य॑ गजशिरस चञ्व गाड़े य॑ गशनावकम्‌ | 
त्रियावत गगन्ग गोपति पृवपंक्तिगम || 
विचित्रांशं महाकायं लम्बोप्ठ लम्बकणंकम | 
लम्बोदर महाभागं बिकृतं पावंतीधरियम्‌ || 
महानादं भास्वरं च्व विप्तराजं गणाधिपम || 
उद्धटस्वानभश्चण्डी महाशुए्ड व भीमकम || 
लय नत्यप्रियं लॉल्यं विकयु वत्सल तथा | 
कृतान्तं कालदण्ड च यजत्कुम्म चपूवचत्‌ ॥ 


पाशछुपतशान्त 


आओ नमो भगवते महापाशुपताय:**'* **“त्रिपंचनयनाय********* 
स्वाब्लरक्ताय *** **श्मशानवेतालग्रियाय सर्वेविष्ननिकृन्तनरताय*** 
भक्तानुकम्पिनेष्सं ख्यवक्त्रभुजपादाय  * 'वेतालवित्रासिने शाकिनीक्षोम 


जनकाय व्याधिनिग्रह-कारिणु'*'“*'हुष्टनागन्षयकारिश क्रराय'** 
वज्रहस्ताय* '**** मुण्डास्त्राव *'*''कंकालास्थाय 'योगिन्यस्ताय 
शिवास्त्ाय****** सवलोकाय *** इत्यादि 

रुद्रशान्ति 


ओों रुद्राय च ते ओं वृषभाव नमो5विसुक्ताय अशंभवाय पुरुषाय च 
पृज्याय ईशपुत्राय पोरषाव पंच चोत्तरे विश्वरूपाय करालाय विक्ृत- 
रूपाय'** 
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शेर मत 


एकपिंगलाव श्वेतपिंगलाव कृष्णुपिंगलाय नमः | 

मधुपिंगलाब नमः नियतावनन्तायाद्राय शुष्काय पर्योगणाय 
कालतत्वे करालाय विकरालाय हो मायातत्वे सहसखशीर्षाय 
सहसतवक्वाय***********- 

भूपतये पशुपतये उमापतये कालाधिपतयें'***** 

शाश्वताब योगपीठसंस्थिताय नित्य योगिने'*'सर्वप्रभवे---**' 
तत्पुदपाय पंचवक्‍्त्राय | 

ब्रह्म-विष्णु-रुद्र-पर | अनचित ! अस्तुतस्तु''* ** 


लिगपूजा 


यदों नमः शिवायेति एतावन्‌ परमं पदम | 
अनेन पूजयेल्लिंग लिंगे यस्मात्‌ स्थितः शिवः || 
लिंगाचनाद सुक्तिमुक्तियांवज्जीवमतो बजेत्‌ । 
वर प्राखपरित्यागो भुंजीतापूज्यनेव तम्‌ || 
सवयज्ञतपोदाने तीर्थ वेंदेपु यत्फलम्‌ । 

तत्फल्लन॑ कोटिगुणितं स्थाप्य लिंग॑ लभेन्नरः | 
त्रिसनन्‍्ध्यं बोंडचयेल्लिंगं झा विल्वेन पार्थिवम्‌ | 
शर्तेकादशिक॑ बावत्‌ कुलमुद्धृत्य नाकभाक || 


गगंशमंत्र 


ओं ग॑ स्वाह्य मूल मंत्रोड्यं गं वा गणपतये नमः | 

पहंगो रक्तशुक्लश्च इन्ताक्षपरशत्कटः || 

कृष्माएडाय एकबन्ताय त्रिपुरान्तकायेति'**'**'मेघोल्काय ' ** 
विष्नेश्वराय -- भुजगेन्द्रहाराव शर्शांकधराय गणाधिपतये स्वाहा | 


गणेश पुराण 


एकश्वर गणेश 


शिवे विष्णो च शक्ती च सूर्य मयि नराधिप | 
योअ्मेदबुद्धियोंगः स सम्यगू योगतमों मतः ॥ 
अहमेव जगद यस्मात्‌ सुजामि पालयामि च | 
कृत्वा नानाविधं वेश संहरामि स्वलीलया || 
अहमेव महाविष्णुरहमेव सदाशिवः | 
मोहयत्यखिलान माया श्रेष्ठानू मम नरान्‌ अमून्‌ ॥| 
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गराश के अवत्तार 


अनेकानि ते ते जन्मान्वरतीतानि ममापि चर ; 
संस्मरें तानि सर्वाग्गि न स्मृतिस्तव बलेते || 
मत्त एवं महाबाहों जाता विष्णवादय: सुराः | 
मय्येत्र व लय॑ यान्ति प्रलयपु युग युग || 
अहमेवापरो बढाया मद्रादद्रोड्हमत्र चर | 
अहमेक॑ जगत्‌ सब स्थावर जंगमं च यत्‌ || 


गणेश की महिमा 


न मां विदन्ति पापिष्ठा भायामोहितचेतसः | 
तबविकारा मोहयति ग्रकृतिमम जगत्वयम || 
ब्रह्मा-विष्सुर्टशवन्द्रादधान लोकान्‌ प्राप्य पुनः पतेत्‌ ! 
यो मारुयेत्यसंदिग्यः पतन तस्य ने क्चित ॥ 


गगाश की उपासना का फल्न 


योडसितो5थ दुराचाराः पापास्त्ेवर्सिकास्तथा | 
मदाश्रय विम्ुच्यन्त कि मदभक्ता द्विजातयः ॥| 


गरण[श का विश्वरूप 


बीक्तेड्ह तब देहेडन्मन देवान ऋषिगणान्‌ पितृन्‌ | 
पातालानां सनुद्राणां द्वीपानां चाप भृझतान | 
वरह्म-विष्णु-महेशन्द्रान देवान्‌ जन्तून्‌ अनेकेधा । 
त्यमिन्द्रोडजियमश्चछ निक्र तिवरुणों मस्त्‌ | 
गुह्म कादशन्तथशानः सोभः सूर्योइखिल जगत्‌ ॥ 


इएड पुरुर्त 


मध्ये पितामहं चेव तथा देंव॑ महेश्वरम | 
पूजयच्च जबिधानेन गन्धपुष्पादिभिः पथक | 
उत्तरस्यां रुद्धकुम्म॑ पूरितं मधुसपिषा | 
श्रीरद्र' स्थापयेत्तत्र श्वेतवस्त्रेण वेधितम्‌ ॥ 
अस्ति देवः परब्रह्मस्वरूपी निषण्कलः शिवः | 
सर्वज्ञ: सवंकर्त्ता च॒ सर्वेशों निमलो दृुयः ॥ 
स्वयं ज्योतिरनायन्तों निर्विकारः परात्यरः | 
निगु णः सच्चिदानन्दः तदंशाज्जीवसंश्ञकः || 
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नील्मतठपुराणु 
शिव चतुदंशी 


घुतकम्बलहीन तु लिंगं संस्नापयेद्‌ बुधः || 
श्रोतव्वः शिवघधम श्र प्रादुर्भावश्व तत्कृतः || 
पेशश्व पशवः कार्या नेवेय शंकरस्य च ॥ 
तां रात्रीं लक्षणं काय बलाकानां ग्हे गृहे || 
पुश्चलीसहितेनेया क्रीडमानेर्निशा तु सा | 
ब्रह्मचयेंण गीतेन दृत्येबाय मनोहर: || 

इन्द्र का प्रश्न 


सवमेतत्‌ ल्वमेवेकः त्वत्त: किमपर विभो | 
यन्नतोडसि महाभाग एतान में संशयों महान्‌ || 


ब्रह्मा का उत्तर 


मा मा शक्र वर्देदेंवमविज्ञातोडसि पुत्रक | 
एप सर्वेश्वरः श॒क्र एपः कारणकारणम्‌ | 
एप चाचिन्त्यमहिमा एप ब्रह्म सनातनम्‌ ॥ 
स एप सवकर्त्ता च सब्ज्ञश्च महैश्वरः | 
यदिच्छया जगदिति व्वर्ति सचराचरम || 
ब्रह्मपुरारु 

सोम ओर तारा 
उशना तस्य जग्राह फर्ष्णीमज्डिस्सस्तथा | 
रुद्रश्च पाष्णी जग्माह गहीत्वाजगवं धनुः || 
तत्र तद्‌ युद्धमभवत्‌ प्रख्यातं तारकामयम | 
देवानां दानवानां च लोकतक्षुयकर महत्‌ || 
तत्र शिष्टास्तु ये देवा स्तुपिताश्चेंष ये द्विजाः | 
ब्रह्मणं शरणं जग्मुरादिदेवं सनातनम्‌ || 
तदानिवायोंशनसं त॑ वे रुद्रं च शंकरम | 
ददावांगिरसे तारां स्वयमेव पितामहः || 


'रामेश्वर! तीथ॑ 
आस्ते तत्र महादेवस्तीरे नदनदीपतेः | 
रामेश्वर इति ख्यातः स्वंकामफलप्रदः | 
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५४६ राजयूबफर्ल सम्बग वाजिमेघफल तथा | 


#६. 


रे 


९१०४९ 


प्राप्तुवन्ति महात्मानः संसिद्धि रस्मां तथा )| 

शाकर योगमात्याव ततो मोक्ष व्रजन्ति ते ॥ 
दक्ष्यज्ञविश्व॑स 

योडसी स्वंगतों देवस्त्रिपुगरिस्विलोचनः 

उमार्प्रियकरों दद्ृश्चन्द्रापक्षतशेखर: || 

विद्राब्य विद्ुधान सर्वान सिद्धविद्यावर न ऋपषीन | 

गन्धवयक्षनागांश्च तथान्यांश्च समागतान || 

जघान पूव् दक्तुस्य यजतों धरणीतले | 

यज्ञ' समृद्ध रनाढयं सर्वसंभारसंभतम्‌ ॥ 

यस्व प्रतापसंत्रस्ताः शक्राद्यस्त्रिदिवोकसः | 

शान्ति न लभिरे बिध्रा: केलासं शरणुं गताः || 

से आस्ते तत्र वर: शलपाणिव्‌ पध्चजः | 

पिनाकपाशिसंगवान दक्तयज्ञविनाशनः ॥| 

हादेवो5कले देशे कृत्तिवासा वृषध्वजः | 

एकाम्रके मुनिश्नेष्ठः सर्वकामय्दों हरः ॥| 

नाजुदाबात्मजां तां व दन्षों दद्धम्‌ अमिद्विषन | 

अकरोत्‌ सन्तति दक्ते न च कंचिन्‌ महेश्वरः || 

लकत्तः श्रेष्ठा वरिष्ठाशच पूज्या वाला: सुता मम । 

तासां ये चेव भर्त्तारः ते में बहुमताः सति || 

तैश्चापि स्पर्धते शर्वः सर्वे त चेब त॑ प्रति । 

तेन त्वां न बुमूपामि गतिकूलों हि में भवः ॥ 

यस्मात्‌ त्वं मत्कृते ऋर ऋषीन व्याह्तवान्‌ असि | 

तस्मात्‌ साध सुरेयज्ञ न त्वां यक्ष्यन्ति वे द्विजाः || 

कृत्वाहुतिं तव क्रर आपः स्पृशति कर्मसु | 

इह्ेव वत्स्यसे लोके दिव॑ हिल्वा युगक्षयात्‌ ॥ 
शिव का वर्शान 


महेश्वरः पर्वतलोकवासी चराचरेशः प्रथमोड्यमेय. | 

विनेन्दुनाहीनसमानवर्चा विभाति रूपमवनीस्थितों यः || 
शिव का विक्त रूप 

बिकृतं रूपमास्थाय हस्वों वाहुक एवं च | 

विभम्नासिकों भृला कुब्जः केशान्तर्पिंगलः ॥ 

उवाच विर्तास्यश्च देवि त्वां वरयाम्पहम्‌ || 
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स वाहुरुत्थितस्तस्य तथेतर समतिष्ठत | 
स्तम्भितः शिशुरूपेण देवदेवेन शंभुना || 
पुराण: सामसंगीतेः पुण्याख्येगु ह्मनाममिः | 
अजस्त्वमजरों देवः लष्टा विभुः परापरम्‌ ॥ 
प्रधानपुरुषों यस्त्वं ब्रह्मध्ययं तदक्षरम्‌ | 

अमृतं परमात्मा च ईश्वरः कारणुं महत्‌ | 
ब्रह्मत॒क्‌ प्रकृतेः ला स्बझत्‌ प्रकृतेः परः | 
इयं च प्रकृतिदेवी सदा ते सृष्टिकारणम || _ 
पत्नीरूपं समास्थाय जगत्‌कारणमागता | 
नमस्तुभ्यं महादेव देव्या वें सहिताय च || 
देवादास्त इमा सट्टा मूढास्तव्वदूयोंगमायया || 
मृढाश्च देवता सर्वा नेन॑ बुध्यत शंकरम्‌ ॥ 
ततस्तें स्तैभिताः सर्वे तथेव त्रिदिवोकस: | 
प्रणेमुमनसा शव भावशुद्ध न चेतसा || 


देवताओं द्वारा शिवस्तुत्ति 
नमः पवतलिंगाय“* 'पवनवेगाय विरूपाय जिताय च' 
नीलशिखण्डायाम्बिकापतये ' **** 'शतरूपाय* ***** 
कपालमालाय कपालसूत्रधा रिणे/*“ *““कपालहस्ताय दण्डिने गदिने'*' 
त्रेलोक्चनाथाय पशुलोकरताय'****“खट्वांगहम्ताय' * **** 
कष्णकेशापहारिणे* ** *** 
कालकालाय'***** 
देत्यानां योगनाशाय योगिनां गुरवे'***** 
श्मशानरतये श्मशानवरदाय*****- 
ग्रहस्थसाधवे" '"जटिले' * ब्रत्नचारिणे' ' 'मुगडाधमुएडाय 
पशुनांपतये' *** ** 
सांख्याम्‌''**** 
प्रधानायाप्रमेयाय कार्याय कारणाय'***** 
पुरुषसंयोगप्रधानगुणका रिणे * * **** 


उमा की माता द्वारा शिव की निन्‍्दा 
दरिद्रा क्रीडनेस्त्वं हि भर्ता क्रीडसि संगता ॥ 
ये दरिद्रा भवन्ति सम तथेव च निराश्रयाः | 
जमे त एवं क्रीडन्ति यथा तव पतिः शुमे ॥ 
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परिशिए ; पचितां अध्याय श्र 


शिव का उत्तर 
एबमव न संदह:ः कस्मान्मन्यरभूत तब ; 
कृतिवासा बवासाश्च श्मशाननिलयश्च 
अनिकेतो दिग्स्बपु पवताना गुहासु च | 
विचरमि गगोंनप्नव तोडम्मोजविलोचने ;| 
मा के थो देखि मात्ने त्वं तथ्ये मातावदत्‌ तब |! 


दक्षयज्ञविध्वंस 
सन्ति से बहवो झुद्रा: शुलहन्ताः कपदिनः | 
एकादशस्थानगता नान्‍्य॑ विद्यो महेश्वरम !| 
दधीचि का कथन 
सर्वर मेकमंत्रीडयं ममेशों न निमंद्रित 
यथाह शंकराद ऊच्य नान्‍्ये पश्यामि देवतम्‌ ॥ 
शिव द्वारा सती के प्रश्न का समाधान 


सुर रब महामाग सर्वमेतवनुशितम 

यज्षेपु मम सर्वेषु न भाग उपकल्पितः || 
पू्वागतेन गन्तव्य॑ मार्गेण बखर्णिनि | 

न में सुरा प्रवच्छन्ति भाग यज्ञस्य धमतः |; 


वीरभद्र को शिव का आदेश 
तमुवाच मर गच्ल दन्नत्व त्वं महेश्वरः | 
नाशवाशु क्रतु तस्ब दक्षस्य मदनुशया ॥ 
ब्रह्मा द्वारा शिव की तुष्टि 


भवतेडपि सुरा सर्व भागं दास्यन्ति वे प्रभो | 
क्रियतां परतिसंहार! स्वदिवश्वर त्वया || 


दक्ष द्वारा शिवस्तुति 
गजेन्द्रकर्शों गोकणः शतकर्णों "***** 


त्वत्तः शरीरे पश्यामि सोममर्मि जलेश्वरम | 
आदित्यमथ विष्णु च॒ ब्रक्मागं सबृहस्पतिम्‌ || 
न्थिताय घावमानाय कुब्जाय कुटिलाय च || 
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५ 
शाप सत 


नमों नतनशीलाय मसुखवादित्रकारणे ॥ 

नमी कपालहस्ताय सितभस्मप्रियाय च | 
सांख्याय सांख्यमुख्याय योगाधिपतयें नमः || 
नमोडन्नदानकरत्र हि तथान्नप्रभवे नमः ॥ 
मृत्युश्वेवाक्षयोडन्तश्च क्षमा माया करोत्करः || 
क्षराक्षरः प्रियों धूर्तों गणेंगेएयो गणाधिपः || 
शिल्पीशः शिल्पिनः श्रेष्ठः सर्वशिह्पग्रव्तकः )| 
व्याघीनाम्‌ अकरोत्करः ***** 

अथवा मायया देव मीहिता सूछ्मया तव | 
तस्मात्तु कारणाद्वपि त्वं मया न निमंत्रितः || 
न यक्षा न पिशाचा वा न नागा न विनायकाः ॥ 
कुयविंष्न॑ गे तस्य यत्र संस्तूयते भवः || 


एकाम्रक तीथ 


लिंगकोटिसमायुक्त वाराणसीसमं शुभम्‌ | 

एकाम्रकेति विख्यातं तीथाष्टकसमन्वितम || 
आस्ते तत्र स्वयं देवः कृत्तिवासा वृषध्वजः || 
तस्मिन क्षेत्रवरे लिगं भास्करेश्वरसंज्ञितम ॥ 


अवन्ती म॑ महाकाल 


तन्ास्‍्ते भगवान्‌ देवस्त्रिपुरारिस्त्रिलोचनः ॥ 
महाकालेति विख्यातः सवकामग्रदः शिवः || 
संपूज्य विधिवद्‌ भक्‍त्या महाकालं॑ सकृच्छिवम्‌ | 
अश्वमेघसहस्तस्य फल प्राप्नोति मानवः || 


मदनदहन 


शंमु दृष्टवा सुरगणा यावत्‌ पश्यन्ति मन्मथम्‌ | 
तावच्च भस्मसाद्यूतं काम दृष्टवा भयातुराः | 
तुष्टुचुस्त्रिदशेशानं कृतांजलिपुटाः सुराः ॥ 
तारकाद्‌ भयमापन्नं कुरु पत्नीं गिरे! सुताम | 
विद्धचित्तों हरोउ्प्याशु मेने वाक्य सुरोदितम्‌ । 
अरुन्धतों वसिष्ठ चर मां तु चक्रधर तथा || 
प्रेपपामासुरपरा विवाहाय परस्परम || 
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कपित्त द्वारा भगीरथ को शिवाचना का आदेश 


की न हे दर 5 ०2 वा कर ' 
कलाम ते नश्श्र् गत्या नताह महेश्वस्म | 
तप: कुछ बधाशाक्त ततश्चःप्सतमाप्स्यास || 


शिव की अष्टमूर्ति का उल्लेख 


लमष्टमृत्या सकल विभपि, 
हः 
खदाज्ञया बतत एव सब | 


शिव की महिसा 
लोकत्रयेंका घिपतेंन बस्य, कुत्रापि वस्तून्यभिमानलेशः | 
स सिद्धनाथोइखिलविश्वकर्त्ता, भर्ता शिवाय भवत प्रसन्नः || 


यन्न विधूणुः स्व देचश्ठकाथ शंकर सम 
पूजयामात्त तत्त #कते।थ मुराहत मे || 


एकरवर शत 


सर्वाणि क्मांगि। विहाय धीरा-- 
स्वक्ते पणा निर्जितचित्तत्राताः | 
य॑ यान्ति लुक्लों शरण प्रवत्नान 
तमाविदेव प्रशमामि शंसुम || 


गशेशस्तुति 


न विप्नराजेन समोउस्ति कश्चित्‌ 
देवों मनोवांछितसं प्रदाता | 
निश्चित्य चतत्‌ त्रिपुरान्तको्डप, 
त॑ पूजयामास वध पुराणाम्‌ ॥ 
यो मातुरुत्संगगतो5थ मात्रा 
निवायमाणो5पि बलाच्च चन्द्रम्‌ | 
संगोपयामास पितुजटासु, 
गणाधिनाथस्य विनोद एप ॥ 

यो विन्नपाशं च करेण्‌ विश्नत्‌ | 
स्कन्धे कुदारं च तया परेण ॥ 
स्वातंञ्यसामर्थ्यकृता तिगवे , 
श्रातृप्रियं त्वाखुरथं तमीडे || 
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इन्द्र द्वारा शिवस्तुति 

स्वमायया यो छखिले चराचर, 
सजत्यवत्त्यत्ति न सज्जतेंडस्मिन | 
न यस्य तत्त्व सनकादयोडपि, 
जानन्ति वेदान्तरहस्यविज्ञा: || 
पाप॑ दरिद्र त्थ लॉभवाब्चा, 
मोहों विपच्चेति ततोंडप्यनन्तम्‌ | 
अवेद्य शव चकितः सुरेशो, 
देवीमवोचज्जगदस्तमेति ॥ 
त्वं पाहि लोकेश्वरे लोकमातर्‌ -- 
उमें शरण्ये सुभगे सुभद्र ॥ 
एके तर्केविमुह्यन्ति लीयन्तें तत्न चापरे | 
शिवशक्त्योस्तदद्व त॑ सुन्दर॑ नोमि वियहम्‌ || 

ब्रह्मा, विष्णु और शिव का अब्व त 
ब्रह्मा विध्णाः शिवश्र ति देवानां तु परस्परम्‌ | 
त्रयायामपि देवानां वेदमेक पर हि तत्‌ ॥ 
वद्यप्येधां न भेदो5स्ति देवानां तु परस्पर्म | 
तथापि सब सिद्धि: स्वात्‌ शिवादेव सुखात्मनः ॥ 
प्रपंचस्य निमित्तं यत्‌ तज्ज्योतिश्व पर शिवः ॥ 
तमेव साधय हर भकक्‍त्या परमया सुने ॥ 
काष्ठ घु वहिः कुसुमेषु गन्धो, वीजेषु वृक्षादि हृषत्सु हेम | 
भूतेषु सर्वेषु तथास्ति यो वें, त॑ सोमनाथ शरणां ब्रजामि || 
येन त्रयी धर्ममवेक्ष्य पूव व्ह्मादयस्तत्र समीहिताश्व । 
एवं द्विधा येन कृत शरीर सोमेंश्वरं तं शरण व्रजामि || 

शिवस्तुति 
नमस्त्रेलोक्यनाथाय दक्तयशविभेदिने | 
आदिककत्रें नमस्तुभ्यं नमस्त्रेलोक्यरूपिणें | 
सर्वदा सब रूपाय कालरूपाय ते नमः | 
पाहि शंकर सर्वेश पाहि सोमेश सर्वंग ॥ 
आत्मतीथ 

आत्मतीथमिति ख्यातं॑ मुक्तिमुक्तिप्रदं नृणाम | 
तस्य प्रभाव॑ वच्ष्यामि यत्र ज्ञानेश्वरः शिवः ॥ 
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राम द्वारा शिवस्तुत्ति 
नमामि शंभ्रु पुरुष पुराण, नमामि संवशमपारभावम 
नमामि रुद्र' प्रशुमन्ञर त॑ नमामि शर्व शिर्ता नमाम | 
नमामि वेदत्रयलोचन तं, नमामि मूर्तित्रयवर्जितं तम | 
यज्ञ श्वरं संप्रति हृव्यकव्यं तथागति लोकसदः शिवों यः || 
नमाम्यजादीशपुरनदरा दिसुरासुरे रचितपादयद्मम्‌ | 
नमामि देवीनुखबादनानामीज्ञाथर्भाक्षजितयं च ऐच्छन्‌ || 


वेद भी शिवाधीन हैं 


परतंत्रा वयं तात इश्वचर्भ्य वशानुगाः | 
अशेपजगदाधारों निराधारों निरंजनः ॥| 
सर्वशक्येंकसदनं निधानं सर्वसंपदाम | 

से ते कर्सा महादेवः संहर्ता से महेश्वर: || 

न खा जानन्ति निगमा न देचा मुनयो न थे । 


न ब्रह्मा नापि बेकुस्ठो योडसि सोदसि नमोस्लुते ॥ 
स्कन्द-जन्मकथा 


ततः कतिपये काले तारकाद मयमागते | 
अनुत्पस्ने कात्तिकेये चिरकालगस्होगते || 
महेश्वरे भवान्यां च त्रस्ता देवा: समागताः ||" 
विश्वस्य जगतो घाता विश्वमृत्तिनिर जनः | 
आदिकर्त्ता स्वयंभृश्च तन्नमामि जगत्मतिम्‌ ॥ 
लिंग की उत्पत्ति 
ब्रह्माविष्णवोश्च संवादे महत्वे च परस्परम्‌। 
तयोम॑ध्ये महादेवो ज्योतिमत्तिर्भूतू किल ॥| 
तत्रेव वागुवाचेदं देवी पुत्र तयोः शुभा | 
देवीवाक ताबुभो प्राह वस्त्वस्थान्तं तु पश्यति | 
सठु ज्येष्टो भवेत्‌ तस्मान्मा वादं कनु महँथ | 


राम द्वारा शिवलिंग की पूजा 


एवं तु पंचाहवमैपिरे ते स्व स्वं प्रतिष्ठापितलिंगमच्य ॥ 
ये श्रद्वघाना: शिवलिगपू्जा निधाय कृत्यं न समाचरन्ति ॥ 
यथोचितं ते यमर्किकरे हि, पश्यन्त एवाखिलदुर्गतीषु ॥*** 


श्धे 
र्६्‌४ शेत्र मत 


अ्रध्या०. श्लो० "नर है 
शिव के मू्त ओर अमृत रूप 
१६२ १७ नव कश्चित्‌ तं वेत्ति वः सब वेत्ति सबंदा | 


अमूत मूतमप्येतद वेत्ति कर्त्ता जगन्मयः || 

स एवं रुद्ररूपी स्याद रुद्रो मन्‍्युः शिवोड्मवत्‌ | 

व्थावर जंग चेव सव व्याप्त' हि मन्युना ॥ 
उधा-अनिरुद्ध को कथा 


पा 
है है| 


२०६६ १३ ययो वाणपुरम्वाशं नीला तान्‌ संक्षयं हरिः | 
५ १४८ ततस्त्रिपदस्त्रिशिरा ज्वरों माहेश्वरों महान्‌ | 


वाण्रक्ञा्थमत्यथ युयुध शाक्ष घनन्‍्वना | 
पे १६ ततः संयुध्यमानस्तु सह देवेन शाह्लिणा। 
वेष्णवेन ज्वरेणाशु कृष्णदेहान्निराकृतः || 
ततः समस्तसेंन्येन देतेयानां वलेंः सुताः | 
युयुध शंकरश्चेब कार्तिकेयश्व सोरिणा | 
हरिशंकरयोयु द्मतीवासीत्‌ सुदारुणम | 
चुन्लुसः सकला लोकाः शस्त्रास्त्रेबहुधादिताः | 
२४ जुम्मेणास्त्रेण गोविन्दों जम्भयामास शंकरम्‌ | 
ततः प्रणुशुदत्याश्व परमथाश्व समनन्‍्ततः || 
वाणासुर की ओर से शिव द्वारा ऋष्ण से अनुनय 


सजा 
कि औ। 
>्भ्फ 


न 
हपँ 
बी । 


3) ४१ कृष्ण कृष्ण जगन्नाथ जाने त्ाां पुरुषोत्तमम्‌ | 
परेपां परमात्मानम्‌ अना दिनिधनं परम्‌ || 
| ३ पु 
२०६ ४२ देवतियसमनुष्येषु शरीरग्रहणात्मिका | 


लीलेयं तव चेष्टा हि देत्यानां वधलक्षणा | 
कृष्ण का उत्तर 
हि ४६ युष्मद्त्ततरों वाणों जीवतादेप शंकर | 
कि ४७ त्वया यदभर्ये दत्त तद्त्तममयं मया॥ 
मत्तोडविभिन्नमा त्मान द्र॒ष्टुमह सि शंकर || 
घ ५ 
ब्रह्मबेक्त्े पुराण 
सार. अध्या० श्लो० कृष्णु का उत्कष 
१ १ १ गणेशत्रह्म शसुरेशशेपाः सुराश्च सर्वे मनवो मुनीन्‍्द्रा : | 
सरस्वतीभ्रीगिरिजादिकाश्व नमन्ति देव्यः प्रणमामि त॑ विभ्ुम || 
पा ४ बन्दे कृष्ण॑ गुणातीतं पर ब्रह्माच्युतं यतः | 
आविबंभू 
वुः प्रकृतिब्रह्मविष्तु शिवादयः ॥| 
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कृष्णा के वासांग से शिव का प्रादुर्भाव 


आविवंगूव तत्यड्वाद आत्मनो वामपार्ड्वतः | 
शद्धस्फटिकसंकाश:ः पंचवक्तों दिशम्बरः || 
सवसिद्घेश्वरः सिद्धों योगीद्धाणां गुरोगु रुः 
वंष्णवानां च प्रव7 प्रज्जलन्‌ ब्रह्मतेजमा ॥ 
श्रीकृष्णपुरतः स्थित्वा तुष्टाव त॑ पुदाज्जलिः | 
शिव द्वारा देवी की निन्‍्दा 
ततः शंकरमाहुय सर्वेशों बोगिनां गुरुम्‌ | 
उवाच प्रियमित्येव॑गह्लीयाः सिहवाहिनीम ॥ 
अधुनाह न गृद्घामि प्रकृति ग्राकृतों यथा | 
लदू भक्त्येंकब्यवरहितां दा्वमार्गविरोधिनीम ॥| 
तत्वजश्ञानसमाच्छन्नां योगद्वासरकपाटिकाम | 
मुत्तीच्छाध्यंसरूपां वे सकामां कामबंधिनीम ॥ 
तपस्याच्छन्नरूपां च महामोहकरशिडकाम्‌ | 
भवकारायदहे घोरे हृ्दां निगडरूपिणीम || 
शब्वद विद्ुद्धिजननी सदबुद्धिच्छेदका रिणीम | 
शश्वद विभोगसारां च विषयच्छाविव्धिनीम | 
छामि गहिणी नाथ वर देहि मदीप्सितम ॥ 


विष्णु का कथन 

मत्सेवां कुद सर्वेश सवंसबं विदां वर || 
अशद्यपम्ति ज्ञानेंन तेजसा वयसा शिव । 
लत परी नास्ति में प्रेबांस्त्यं मदीयात्मनः परः | 
ये त्वां निन्‍्दन्ति परापिष्ठा शानहीना विचेतनाः ॥| 
पच्यन्ते कालसूत्रेण यावच्चन्द्रदिवाकरों || 
कत्वा लिय॑ सकृत्‌ पूज्य वसेत्‌ कल्पायुतं दिवि । 
ज्ञानवान्‌ सुक्तिवान्‌ साधुः शिवलिगा्चनाद भमवेत | 
शिवलिंगार्चनस्थानमतीर्थ तीयमेव तत्‌ | 

विष्णु का दुर्गा के प्रति कथन 
अधुना तिष्ठ वरत्से त्वं गोलोके मम सन्निधों | 
काले भजिष्यसि शिवं शिवदं च शिवायनम्‌ || 
काले सर्वेषु विश्वेषु महापूजासुपूजिते | 
भविता प्रतिवर्ष चर शारदीयां सुरेधरी || 
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ग्रामेषु नगरेष्वेब पूजिता ग्रामदेवता | 

भवती भवितेत्येव॑ नामभेदेन चारुणा ॥ 

मदाज्या शिव्ृतैस्त॑त्रेनानाविधेरपि | 

पूजाविधि विधास्यामि कवर्च स्तोत्रसंयुतम्‌ || 

ये त्वां मातम जिष्यन्ति पुण्यक्षेत्रे च भारते | 

तेषां यशश्व कीर्तिश्व धर्मेश्वय च वर्धते || 
शिव द्वारा विष्णु का उत्कष 


यस्य भक्तिहंरो वत्स सुहृदा सवमंगला | 
स॒ समथः सर्वविश्व॑ पातु कतठु च लीलया ॥ 


शिवलोक 
लोक त्रिलोकाशञ्व विलक्षरणं पर, भीमृत्युरोगातिंजराहरं वस्म | 
प्रतप्तदहिमाभजटाधर विश्षु , दिगम्वर 
कृष्णृति नामेव मुदा जपन्तम्‌ || 
नव ज> मध ल भक्तजनेकवन्धुम्‌ | 


कृष्णुभक्त भगीरथ 
वेष्णवो विष्युभक्तश्व गुणवान्‌ अजरामरः ॥ 
तपः कृत्वा लक्षव्त गद्भानयनकारणात्‌ | 
ददश कृष्ण हशात्यं सूयकोंटिसमप्रभम || 
देवासुरपुल्य शिव 
ततन्नावयोविरोधे च गमनं निष्फलं तव | 
समसम्बन्धिनोब न्ध्वोरीश्वरस्य महात्मनः ॥| 
उमयेपां शुरुः शंसुर्मान्यों वन्यश्व सवतः | 
धर्मश्र साक्षी सर्वेधां त्वमेव च पितामहः || 
विष्णु का उत्कष 
ततो न बलवाज्छुभुन च पाशुपतं विधे | 
न च काली न शेषश्च न॒ च रुद्रादयः सुराः || 
घोडशांशों भगव॒तः स चेव हि महान्‌ विराट । 
देवी का उत्कर्ष 


ब्रह्मविषतु शिवादीनां पूज्यां वनन्‍्यां सनातनीम्‌ | 
नारायण विष्णुमायां वैष्णवीं विष्णुभक्तिदाम्‌ || 
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भाग अध्या० श्न्ञो७क 
२६४ १०. सर्वस्वरूपां सर्वेपां सर्वाधारां परातयराम 
सव विद्या-सवमंत्र-सवंशक्तिस्वरूपिणीम || 
४». $.. १४ दुर्गा शतसुजां देवीं महदृदुर्गतिनाशिनीम | 
चिलोचनप्रियां साथ्वीं तिगुणां च त्रिलोचनाम || 
४४. झत्वा च वेष्णवीपूजां विष्णुलोक बजेत्‌ सुधीः | 
माहेश्वरी च संपृज्य शिवश्ञोक च गच्छति || 
४८ माहेश्वरी गजसी च बलिदानसमन्विता | 
शाक्तादयों राजसाश्व केलासं यान्ति ते तथा || 
डर २ ४६ किरातास्त्रिदिवं यान्ति तामस्या पूजया तया ॥| 


देबी को बलिदान 


४... ६२ बलिदानविघानं च श्रुयतां मुनिसत्तम | 
मायाति महिप॑ छागं द्यान्मेपादिक शुमम ॥ 
».. ५. ६५ मांस सुपक्कादिफलेरच्तैरिति नारू | 
». $. ६६ युवक व्याधिहीन च सशकज्ञ लक्षणान्वितम्‌ | 
विशुद्धमविकाराज्ञ' सुव॒रण पुश्टमेव च || 
१०० मायातीनां स्वरूप च श्रूयतां सुनिसत्तम | 
वक्त्याम्यथर्ववेदोंक्त फलहानिव्यतिक्रमे ॥| 
द्क॥ १० बलिदानेन विग्नेद्ध दुर्गाप्रीतिभवेन्‍्त्रणाम्‌ | 
हिंसाजन्यं न पापं॑ च लभते यज्ञकरमंरि || 
२३ ब्रह्मविधभाशिवादीनामहमाणा परात्यग | 


29 


हि हक 
सगुणा निशु णा चापि वरा स्वेच्छामबी सदा ॥| 
५.» २४ नित्यानित्या स्वरूपा सवकारणकारणम्‌ | 


बीजरूपा च सर्वेपां मूलप्रकृतिरीश्वरी ॥ 


स्कन्द्जन्स को कथा 
३. १ ४१ दृष्टवा सुरान भयात॑ाख्र पुनः स्तोतु समुब्रतान | 
विजहौ सुखसंभोगं कए्ठलग्मां च पावतीम ॥| 
४२ उत्तिष्ठतों महेशस्थ चासलजायुतस्थ च | 
भूमो पपात तद्दीय ततः रकन्दो बभूव है ॥| 


३ 7 


विष्णु का शिव-पावती को सन्‍्तान देंने का वचन 


93 ६ ६१ स्वयं गोलोकनाथस्त्वं पुएयकस्य प्रमावतः | 
पावतीगर्भजातश्व तब पुत्रो मविष्यति || 
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शैंव मत 


यस्व स्मरणमात्रेण विश्ननाशों भवेद्‌ श्र वम््‌ । 
जगतां हेतुनाइनेन विप्ननिश्नाभिधों विश्वः ॥ 
शनिदृष्टया शिरचछेदाद्‌ गजवकत्रेण योजितः | 
गजाननः शिशुम्तेन सर्वेपां सवसिद्धिदः ॥ 
दनन्‍्तभंगः परशुना परशुरामस्व वे यतः | 
हेतुना तेन विख्यातश्वे कदन्तामिधः शिशुः ॥ 
पूजासु सब देवानामग्रे संपूज्य त॑ जनः | 
पूजाफलमवाप्नोति निर्विध्नेन वृथाउन्यथा | 
गणेशपूजने विश्न निमू ल॑ जगता भवेत्‌ ॥ 


गणेश को शिव की उपाधियाँ 


देवी का उत्कष 
नमः शंकरकान्तायें साराये ते नमोनमः | 
प्रसीद जगता मातः सश्टिसंहारकारिणि ॥| 


ब्रह्माएड पुराण 
शिव के गयणोां की उत्पत्ति 


अभिमानात्मक॑ रुद्र' निरममे नीललोहितम | 

प्रजाः सजेति व्यादिष्टो ब्रद्यणा नीललोहितः | 
सोडमिध्याय सती भार्या निर्ममे चात्मसंभवान || 
तुल्यानेवात्मना सर्वान्‌ रूपतेजोबलश्र॒तैः | 
पिंगलान्‌ सनिपषद्ञाँश्व॑ कपदों नीललोहितान || 
विशिखान्‌ हीनकेशाँश्व दृश्टिध्नांत्तां कपालिनः | 
महारूपान्‌ विरूपाश्व विश्वरूपाँश्व रूपिणः || 
अतिमेंद्रोग्रकार्याँश्व शितिकण्ठोग्रमन्युकान्‌ | 
एवमेव महादेवः सर्वदेवनमस्कृतः | 

प्रजामनुद्यमां सृष्टवा सर्गाद्‌ उपरराम ह ॥ 


दत्तयज्ञविध्व॑ंस की कथा 
तासां ज्येष्ठा सती नाम पत्नी या ज्यम्बकस्य वे | 


परिशिष्ट : पाचियाँ अध्याय श्द्‌६्‌ 


भाग अध्या० श्ल्ो० 
२ १३ ४६ नाजुदावात्मजां तां वें दक्तो रुद्रममिद्धिपन | 
अकरोत्‌ सन्नति दक्ष न कदाचिन्मदेश्वरः || 
सागर-मन्थन की कथा 
४»... २४७. ६० विष कालानलमग्रख्यं कालकूटमिति स्पृतम | 
येन ग्रोंद्ध तमात्रेण न व्यराजन्त देवताः ॥ 


हि ६१ तस्थ विषएुरद्द वापि सर्वे वा मुरपु गवाः | 
ने शक्कर वन्ति वें सोढु वेगमन्यन्र शझ्डरात्‌ ॥ 
का हू 
विष्णु द्वारा शिव का उत्कष 
95 ६ यः ल्श सवंभूतानां कालः कालकरः प्रभुः। 
ह यनाहं ब्रहझ्मणा साद्ध सा लोकाश्व मायया ॥ 
क्रृषि-पत्नियों की कथा 
५... २७. १० ततस्तेपां ग्रमादाथ दवस्तद्वनमागतः | 


भस्मपाणदुरदिस्थाड़ो नम्मो विकृतलक्षणः || 
५... ५. ११ विकृतखस्तकेशश्व करालदशनस्तथा | 
उल्मुकव्यग्रहस्तश्व॒ रक्तपिंगललोचनः ॥| 
शिश्न॑ सवृपणं तस्य रचतेंरिकसन्रिमम्‌ | 
सुखमंगाखगॉन शुक्लेन च विभूषितम ॥ 
,. » १३ कचित्‌ स हसते रोद क्चिद्‌ गायति विस्मितः 
कचिन्दृत्यति श्य गारी क्रचिंद्‌ रौति मुहुमहुः ॥ 
१४ नृत्यन्तं रुच्घुस्तृ् पस्नयस्तपां विमोहिता : | 
आश्रमेड्स्वागतों>भीदु्य वाचत च पुनः पुनः ॥ 
,. १५ भार्या कृता तथारूपा तृणाभरणभूषिता । 
बवृषनाद प्रगर्जन वें खरनादं ननाद च || 
५, ५». १६ तथा वंचितुमारूधों हासयन्‌ सवदिहिनः | 
ततस्ते मुनवः ऋ दा. क्रोघेन कल्लपीकृदाः ॥| 
४७ मोदिता मायया सर्वे शपित' समझपस्थिताः । 
खखबद्‌ गायसे यस्मात्‌ खरस्तर्माद भविष्यसि || 
,,. ». १६ शेपुः शासस्तु विविधेस्त देव भुवनेश्वरम्‌ | 
9». ». २६ यत्तीनां वा तथा धर्मों नाय॑ दृष्टः कर्थचन | 
अनयस्तु महान्‌ एप यनाय॑ मोहितो द्विजः || 
३० लिंग ग्रपातयस्वेंत नाय॑ धमस्तपस्विनाम्‌ | 
वदस्व वाचा मधुर वस्त्रसेक समाश्रय ॥| 
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त्याजिते च त्वया लिंगे ततः पूजामवाप्स्यसि || 
शिव का उत्तर 
दिद कप च्क बज हो प 
ब्रह्मादिदेवतें: सब: किसुतान्येस्तपोधन! | 
पातयेयमहं चेतल्लिंगं भों द्विजसत्तमाः || 


आगे की कथा 


आश्रम तिष्ठ वा गच्छ वाक्यमित्येव तेडब्रवन | 
एवमुक्तों महादेवः यहुष्टेन्द्रियचेष्टितः || 
सर्वेपां पश्यतामेव तन्नेवान्तर्दथे प्रभुः ॥ 
सस्‍्नुपाणां च दुहितिणां पुत्रीण| च विशेषतः ॥ 
वृतमानस्ततः पार्श्वे विपरीतामिलांपतः 

उन्मत्त इति विज्ञाय सोडस्मामिरवमानितः ॥ 
आक्र शस्ताडितश्रापि लिग॑ चाप्यस्य चोद तम्‌ | 
तस्य क्रोघपसादाथ वयं ते शरण गताः || 

दृष्टं व याहर्श तस्य लिगमासीन्महात्मनः | 
ताहक्‌ प्रतिकृति कझृत्वा शूलपार्णि प्रपद्यत ॥ 

ये हि में भस्मनिरता भस्मना दम्धकिल्विषाः | 
यथोक्तका रिणो दानन्‍्ता विदा ध्यान-परायणाः || 
न तान्‌ परिवदृद्‌ विद्वानू न च तान्‌ अतिलंधयेत || 
असकृचासिना दग्धं जगत्स्थावरजंगमम || 
भस्मसाध्यं हि तत्‌ सव पवित्रमिदम॒त्तमम || 
भस्मस्नानविशुद्धात्मा जितक्रोघों जितेन्द्रियः | 
मत्समीपमुपागम्य न भूयों विनिवतते | 

नग्ना एवं हि जायन्‍्ते देवता मुनयस्तथा | 

ये चान्ये मानवा लोके सर्वे जायन्त्यवाससः | 
इन्द्रियेरजितेनमा दुकूलेनापि संवृताः | 

तैरेव संबृतों गुप्तो न वस्त्र कारणं स्मृतम्‌ ॥ 
दक्षिणेनाथ पन्थानं ये श्मशानानि भेजिरे ॥ 
ईशित्वं च वशित्वं च ह्यमरत्वं च ते गताः ॥ 


स्कन्द-जल्स की कथा 


अन्योन्यप्रीतमनसोरुमाशंकरयोरथ ॥ 
श्लेषं ससंक्तयोर्श्ञात्वा शंकितः किल बृत्रह | 
ताभ्यां मेथुनसक्ताम्यामपत्योद्धवमीरुणा || 
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परिशिग्र : पांचवां अध्याय २७१ 


तयोः सकाशमिन्द्रण प्रेषितों हब्यवाहनः !| 
उमां देवः ससुत्सुज्य शुक्र भूमों व्वसज वत्‌ || 
यदेव विगत गर्भ रोंद्र शुक्र महाप्रमम्‌ | 


गर्भ त्वं घारवस्वेवमेषा ते दश्दघारणा |" 


पावंती की माता द्वारा शिवनिन्दा 


मम पाएवें त्वनाचारस्तव भर्ता महेझवरः | 
दरिद्रः सवंथवेह हा कष्ट लजते न वे ॥ 


मत्स्य पुराण 
अग्निसूनु स्कल्द 


अग्रिपुत्र: कुमारस्तु शरस्तम्भे व्यजायत | 


तस्त्र शाखों विशाखश्र नेंग्रमेयश्व॒ छुष्ठतः ॥ 
अपत्वं झृत्तिकानां ठ कार्तिकेयस्ततः स्खृतः ॥ 


पिशाचपति शिव 
पिशाचरक्षःपशुभूतवन्नवतालराज॑ त्वथ शुलपाणिम्‌ ॥ 


राजा इल को कथा 

जगामोंपवन शंभोरश्वाकृष्टः प्रतापवान्‌ | 
कल्पद्रुमलताकीण नाज्ना शरण महत्‌ ॥ 
रमते यत्र देवशः शंसः सोमाद्धशेखरः | 
उमया समयस्तत्र पुरा शरण कृतः || 
पुन्नाम सत्त्वं यत्किचिद आगमिष्यति ते बने | 
स्त्रीवमेष्यति तत्‌ सब दशवोजनमण्डले ॥ 
अज्ञातसमयों राजा इलः शखरों पुरा | 
स्त्रीत़माप विशन्न व वडवात्वं हयस्तदा ॥ 


दत्तयज्ञ-विध्वंस-कथा 
दक्तस्य यज्ञे वितते प्रभूतवरदक्षिण | 
समाहूतेघु देवेघु पितरमत्रवीत्‌ सती || 
त्वमस्य जगतो माता जगत्सोमाम्यदेवता | 
दुहितृत्वं गता देवि ममानुग्रहका म्यया || 
न त्या रहित॑ किचिद्‌ ब्रह्माएडझे सचराचरम | 
प्रसाद॑ कुर धर्म न मां त्यक्तुमिहाइंसि ॥ 
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सोम ओर तारा की कथा 


महेश्वरेणाथ चतुस खेन साध्येमरुद्धिः सह लोकपालेः | 
ददौ यदा तां न कथंचिदिन्दुस्तदा शिवः क्रोधपरों बभूव ॥ 
धनुग हीत्वाजगवं पुरारिजंगाम मूतेश्वर-सिद्धजुष्टः | 
युद्धाय सोमेन विशेषदीसतृतीयनेत्रानलभीमवक्त्रः || 


शुक्र के द्वारा शिवस्तुत्ति 


नमोडर्तु शितिकण्ठाय कनिष्ठाय सुबचसे | 
लेलिहानाय काव्याय वत्सरायान्धसः पते ॥ 
कपदिने करालाय हय॑च्णों वरदाय च | 
संस्तुताय सुतीर्थाय देवदेवायरहसे ॥ 

हुस्वाय मुक्तकेशाय सेनान्ये रोहिताय च ॥ 
सहलशिरसे चेव सहखाज्ञाय मीहुपे | 

वराय भव्यरूपाय श्वेताय पुरुषाय च || 
निपंगिणु च ताराय स्वक्ञाय ज्षपणाय च | 
ताम्राय चेव भीमाय उग्म॑य च शिवाय च ॥ 
महादेवाय शर्वाय विश्वरूपशिवाय च ॥ 
कपालिने च वीराय मृत्यवे ज्यम्वकाय च | 
डुन्दुभ्यायेकपादाय अजाय बुद्धिदाय च | 
अरण्याय ग्रहस्थाय यतये ब्रह्मचारिणे | 
सांख्याय चेव योगाय व्यापिने दीक्षिताय च | 
अनाहताय शर्वाय हृव्येशाय यमाय च ॥ 
शिखण्डिने करालाय दंप्ट्रिणं विश्ववेधसें | 
क्र रायाविकृतायेव मीपणाय शिवाय च | 
ब्रतिनेयुज्ञमानाय शुच्येचोध्व॑रेतसे ॥ 

नमोंस्ठु त॒ुभ्य॑ भगवन्‌ विश्वाय कृत्तिवाससे ॥ 
निरूपाख्याय मिनत्राय तुम्यं सांख्यात्मने नमः || 
नित्यायचात्मलिंगाय सूक्मायेवेत्राय च || 


कृष्णाष्टमी पूजा 
कृष्णाष्टमीमथों बच्ष्ये सर्वपाप-प्रणाशिनीम | 
शान्तिम्ु क्तिश्व भवति जयः पुर्सा विशेषतः ॥ 
शंकर मार्गशिरसि शंभ्रु पौषेडमिपूजयेत्‌ | 
माघे महेश्वरं देवं महादेव च फाह्गुने ॥ 


अध्या० श्लो० 

दर ३ स्थाम॒ु चैत्रे शिवं तदद वेशाखे लचयेनरः । 
ज्येष्ठे पशुपति चार्चद्र आपादे उम्रम्चयेत्‌ |! 
पूजयेत्‌ श्रावण सव नभस्ये ऋम्बक तथा । 
हरमाश्वयुजे मासि तथेशानं च कातिके || 


ण्र्‌ 


लिगोत्पत्ति को कथा 
ततः कालेन महता पुनः सर्गविधों दृपः | 
४ पस्पर्धायां च प्रवृत्तायां कमलासनक्ृनल्णयोः | 
लिंगाकारा समुद्भूता वह ज्वालातिमीपणा ॥ 


कई । 
(्> 
्छ्ं 


सती की पूजा 
,) १६ तया सहैव देवेशं तृतीयायामथाच्चयेत्‌ | 


कीच #.. की; को हीओो| #क.. अर क, ५. 
फलेननाविधेधू पेर्दीपनवेद्यसंयुतेः ॥ 
१७ पग्रतिमां पंचगब्येन तथा गन्धोदकेन च | 
सस्‍्नापवित्वाचयेद गोरीमिन्दुशेखरसंयुताम | 


२४५ नमोंडघनारीशहरम असिताज्ञीति नासिकाम्‌ | 
हि ४२ उमामहेंश्व॒रं हम वृषभ च गवा सह | 
स्थापयित्वाथ शवबने बराह्मणाय निवेदयेत ॥ 
महादेव ओर भवानी की पूजा 
द्व्ड ३ महादेवेन सहितानुप्विष्टी महासने | 
है ११ विश्वकायों विश्वनुखों बिश्वपादकरी शिवों | 
प्रसन्नवदनो वन्दे पावतीपरमेश्वरों ॥ 
दक्षयज्ञ की कथा 
७२ ५2५१ पुरा दछ्यविनाशाय कुपितस्य तु शूलिनः । 


अथ तद्भीमवक्‍्त्रस्य स्वेदविन्दुलंलाटजः ॥ 
33 १२ भीत्वा स सप्तपातालानदहत्‌ सससागरान | 
अनेकवक्त्रनयनों ज्वलज्ज्जलनभीपणः ॥ 
१३ वीरभद्र इति ख्यातः करपादायुतैयु तः | 
कृत्वाइसो यज्षमथर्नं पुनभू तलसंभवः | 
त्रिजगन्निदहन्‌ भूयः शिवेन विनिवारितः ॥*** 


शिवचतुदंशी 


घ्प्‌ ३ पर्मोड्यं वृषरूपेण नन्‍दी नाम गणाधिपः | 
धर्मान्माहेश्वरान्‌ वच्ष्यत्यतः प्रश्नति नाखः ॥ 


२७४ 
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६५, 
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हक 
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शव मत 


मार्गशीघत्रयोदश्यां सितायामेकभोजनः | 
ग्रार्थयेद देवदेवेश त्वामहं शरणं गतः ॥ 
कृतस्नानजपः पश्चाद्‌ उमया सह शंकरम | 
पूजयेत्‌ कमलेः शुश्रैर्गन्धमाल्यानुलेपनेः ॥ 
पादो नमः शिवायेति शिरः सर्वात्मने नमः | 
त्रिनेत्रायेति नेत्राणणि ललाट हरये नमः )| 


दर 


त्रिपुरदाह 


अचयन्तो दितेः पुत्रास्त्रिपुरायतने हरम्‌ ॥ 
पुण्याहशव्दान्‌ उच्च रुराशीवांदाश्व वेदगान्‌ ॥ 


शिवस्तुति 

नमो भवाय शर्वाय रुद्राय वरदाय च | 
पशूनां पतये नित्यम्‌ उम्राय च कपदिने || 
कुमारशत्रुनिन्नाय कुमारजनकाय च | 
उरगांय त्रिनेत्राय हिरण्यवसुरेतसे ॥| 
वृषध्वजाय मुण्डाय जटिने ब्रह्मचारिणे || 
विश्वात्मने विश्वसजें विश्वमाबृत्य तिष्ठते || 

रुद्रमूर्ति विष्णु 
त्वमोंकारो5स्यंकुरायग्रसूतों 
विश्वस्पात्मानन्तभेदस्य पूवम्‌ | 
सं भूतस्यानन्तरं सत्त्वमूत्तें || 
संहारेच्छोस्ते नमो रुद्रमूत्ते 

आदणश योगी शिव 

अनया देवसामग्र या मुनिदानवभीमया | 
दुःसाध्यः शंकरो देवः कि न वेत्सि जगद्यमो ॥ 

गणेशजन्म 
कदाचिद्‌ गन्धतेलेन गात्रमभ्यज्य शेलजा | 
चूरोसुदूवर्तवामास मलिनान्तरितां तनुम्‌ । 
तदुद्वतनक गह्य नर चक्र गजाननम्‌ | 
पुत्नक क्रीडति देवी तं चाक्षेपयदम्मसि | 
जाहवव्यास्ठु शिवसख्यास्ततः सोड्भूदवृहद्वपु: ॥ 


अध्याफ 
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कायनात द्न 


शत 


लेन जरदापूरयत्‌ तदा ! 
युतत्यवाल ते दर्वी पन्ने जाद्वर्व 
गाड़ेय इत दे पयूदगजाननः | 
विनावका धिपत्य व ददावस्य पितामहः 
शिव के गया 
यावन्तस्त कृपा दीघा हस्बाः स्थृला महोंदराः । 
व्याप्ष भवदनाः काचत्‌ कीचन्मप्राजरूपंण: | 
अनेकपारिएरूपा श्र ज्वालास्थाः कृष्णपिंगलाः || 
कोशेयचर्मवसना नम्माश्वान्य विरूपिणः | 
गोकर्णा गजकर्णाश्र बहुवक्त्रेक्षगोदराः ॥ 
वृकाननरायुवबरा नानाकंचभूपणाः | 
विचित्रवाहनारूदा दिव्यरूपावियच्चराः ॥ 
कोटिसंख्या ह्यसंख्याता नानाविख्यातपॉरुषाः | 
जगदापूर्रत सर्बरेमभि्मीम महाबलेः ॥ 
पावती हारा शिवनिन्दा 
नेबाम्मि कुटिला शर्व विपमा नेक धुर्जटे | 
सविपयस्त्वं गतः ख्याति व्यक्तरोधाकराशयः || 
नाह पृष्णो-पि दशना नेत्र चास्मि भगस्य हि | 
आदित्यश्व विजानाति भगवान द्वादशात्मकः | 
वस्त्वं मामाह कृष्णति महाकालेतिविश्व तः ॥ 
व्यालेन्योउनेकजिहत्वं भस्मना स्नेहबन्धनम्‌ ) 
हत॒कालुप्यं शशांकात्त दुर्वाधित्वं वृधादपि ॥ 
तथा वहु किनुक्त न अल॑ वाचा श्रमेण ते | 
श्मशानवासा न्रर्मीस्त्व॑ नमत्वान्न तब तपा || 
निष्रु सत्वं कपालित्वाद दया ते विगता चिरम्‌ | 
एप स्त्रीलम्पटों देवो वातायां मय्यनन्तरम्‌ | 
द्वाररक्षा लया कार्या नित्य स्थान्वेक्षिणा | 
ब्रह्मा का पावतो को वरदान 
एवं भव त्व॑ भूयश्र भतृ देहाद्ध घारिणी | 


देवीस्तुति 
नतसुरासुरमोंलिमिलनमणिग्रचयकान्तिकरा लनखा छ्रिते 
नगसुते शरणागतवत्सले, तव नतोडस्मि नतार्तिविनाशिनि | 


। 
न्‍ # 
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विपभ्ुजड्जनिपज्ञविभूषिते, गिरिसुते मवतीमहमाश्रये || 
सितसटापटलोद्धतकन्धरा, भटमहामृगराजरथास्थिता || 
निगदिता भ्ुवनरिति चण्डिका, जननि शुभ्मनिशुभ्मनिषूदनी || 


अच्यकवध 
आसीद देत्योडन्धको नाम भिन्नांजनचयोपमः ॥| 
तपसा महता युक्तो ह्यवध्यस्त्रिदिवोकसाम || 
स कदाचित्‌ महादेव॑ पावत्या सहित॑ प्रभुम्‌ । 
क्रीडमानं तदा दुष्टवा हत देवीं प्रचक्रमे | 
तस्य युद्ध तथा घोरमभवत्‌ सह शंभ्ुना ॥ 
पानाथमन्धकास्वस्य सोड्सूजन्‌ मातरस्तदा | 
माहेश्वरी तथा ब्राह्मी कौमारी मालिनी तथा || 
ततः स शंकरों देव धकर्व्याकुलीकृतः | 
जगाम शरण देव वासुदेवमर्ज विभुम्‌ || 

यक्षवर्णन 
गुद्यका बत यूय॑ वें स्वामावात्‌ क्र स्वेतसः | 
क्रव्यादाश्वेव किंभज्ञा हिंसाशीलाश्च पुत्रक || 


वाराणसी -माहात्म्य 
ध्यायतस्तत्र मां नित्य॑ं योगारिनिर्दीप्यते मशम | 
रथ के न रः 
केवल्यं परम याति देवानामपि दुलभम | 
भक्तिगम्य शिव 
सदा यः सेवते भिक्षां ततों भवति रंजितः | 
र॑जनात्तन्मयों भूला लीयते स तु भक्तिमान्‌ || 
शास्त्राणां तु वरारोहे वहुकारणदशिनः | 
न मां पश्यन्ति ते देवि ज्ञानवाक्यविवादिनः | 


ब्रह्मा का शिरश्लेद 
आसीत्‌ पूव वरारोहे अह्मणस्तु शिरोवरम्‌ । 
पंचमं श्वगु सुश्नोणि जात॑ कांचनसप्रमम्‌ ॥| 
ज्वलत्‌ तत्‌ पंचम शीघ्र जात॑ तस्य महात्मनः | 
तदेवमत्रवीद्‌ देवि जन्म जानामि ते हहम || 
ततः क्रोधपरीतेन संरक्तनयनेन च | 
वामाज्ञें धनखाग्रेण छिन्न तस्य शिरों मया ॥ 
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यदा निरष्गभन्य शिरश्छिन्न तथा मम | 
तमस्मात शायसमायुक्तः कपाली त्वं भविध्यसि || 
ब्रद्ाहत्याकुलो नृत्वा चर ठीथानि भृतले ॥| 
जिपुरदाह 
उत्वितः शिरमा कृत्वा लिक्ञ तिभुवनेश्वरम्‌ | 
निर्गत: स पुरद्वागत्‌ परित्यज्य सुहतसुतान ॥| 
गहीला शिग्सा लिये गत्छन्‌ गगनमण्डलम | 
स्तुवंश्च देवदेवेश त्रिलोकाधिपर्ति शिवम्‌ | 
त्यक्ता पुरी मया देव यदि वध्योडस्मि शंकर || 
लत्यसादान्महादेव मा में लिक्क विनश्यतु | 
न भेतब्यं त्ववा वत्स सोवर्ं तिष्ठ दानव | 
पुत्रपोत्रमुहृद्वन्धुभायस्त्यजनेः सह || 
अद्रप्रमत बाण त्वमवध्यम्बरिदशेरपि | 
भूयस्तस्य बरो दत्तो देवदेवन पास्डव || 
तृतीय रक्तित तस्व पुर तेन महात्मना | 
अमतु गयने दिव्य॑ रद्रतिजः्प्रभावतः ॥ 
एक निपतितं तत्र श्रीशले त्रिपुरान्तके | 
द्वितीय पतित तम्मिन पव॑तेंड्मरकण्टके ॥ 
कपालतीथ॑ 
घुतेन स्नापयेल्लिंगं पूजयेद्‌ भक्तितो द्विजान्‌ | 
शेवं पदमवाप्तनोति यत्र चाभिमतं मवेत्‌ | 
अत्तयं मोदते काल यथा रुद्ग॒स्तथेव स || 


भगुतीय 
एवं तु बदते देवों भगुतीथमनुत्तमम | 
न जानन्ति नरा मूढ़ा विष्णुमायाविमोहिताः | 
शिवस्तुति 
३. अर क+.. #*७ 
ब्रह्मण चेव रुद्राय नमस्ते विष्णुरूपिणें । 
नमः कपालहस्ताय दिखासाय शिखण्डिने || 
शिव-विष्णु-प्रकोप से देवी-जन्म 


इत्थं निशम्य देवानां वर्चांसि मधुसूदनः 
चकार कोप॑ शंभुश्च भकुटिकुटिलाननी | 
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मक्तणंडेय पुराण 


ततो5तिकोपपूर्रस्य चक्रिणों वदनात्‌ ततः | 
निश्चक्राम महत्‌ तेजो ब्रह्मणः शंकरस्य च || 
अन्येपां चेव देवानां शक्रादीनां शरीरतः | 
निगतं सुमहत्तेजः तच्चेक्यं समगच्छत || 
एकस्थ तदमून्नारी व्याप्तलोकत्रयं त्विपा ॥ 


देवी के शुकू ओर कृष्ण रूप 


शरीरकोपात्‌ यत्तस्थाः पारवत्या निःसूृताम्बिका | 
कोपिकीति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयतें ॥ 

तस्यां विनिर्गतायां तु कृष्णाभृत्‌ सापि पावती | 
कालिकेति समाख्याता हिमाचलकृताश्रया || 


विभिन्न देवताओं की शक्तियाँ 


यस्य देवस्य यद्रपं यथा भूपषणवाहनम्‌ | 
तत्तदेव हि तच्छक्तिरसुरान्‌ योद्ध माययो || 
आयाता ब्रह्मणः शक्तिब्रह्माणी सामिधीयते || 
माहेश्वरी वृषारूढा त्रिशुलवरधारिणी | 
महाहिवल्नया प्राप्ता चन्द्ररेखाविभपणा || 
कामारी शक्तिहस्ता च मयूखखाहना | 
तथव वेष्णवी शक्तिग्डोपरि संस्थिता ॥ 


विभिन्न शक्तियों का देवी के साथ तादात्म्य 


एकेवाहं जगत्यत्र द्वितीया का ममापरा | 
पश्यैता दुए | मय्येव विशन्त्यों मद्विमूतयः ॥ 
ततः समस्तास्ता देव्यों ब्रह्माणीप्रमुखालयम | 
तस्या देव्यास्तनों जम्मुरेकेवासीत्‌ तदाम्बिका | 


देवी को स्तुति 


देवि | प्रषन्नात्तिहरेप्सीद प्रसीद मातर्जगतोडखिलस्य | 

प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्व॑ त्वमीश्वरी देवि चराचरस्य | 
आधारमभूता जगतस्तवमेका . ....... . . . . 

त्वं वष्णवी शक्ति रनन्तवीर्या, विश्वस्य बीज॑ परमासि माया | 
सम्मोहितं देवि समस्तमेंतत्‌, त्वं वे प्रपन्ना भरुवि मुक्तिहेतुः ॥ 


२ अं 76 # दान ट्रः हे कट मानक नहनक हक 
६ + कफ जे ने आधयार सर्जह्‌ 


अध्याः. रल्लो० 
पर आ + डे मिला कक “पक बह लिकफा 
६१ £ मसबमंगलमांगल्य शिव सर्बाय साथिक 
११6 म ४० 52-है? हैँ किक 28 १ ब्मब्त गायाशा ऋण का कर 2 3 हि | 
सार तय इयूमनक ४ अब सह! कह ले ६ 
.. | रा औ ह्ध्य् ८4 ५७० मर्मी र्ः छ कर # # 9 क्र 
है ३३ "बन्ध्या चल नवा सनी $5+ 
लगप रश्णु 
लग पु: 


भार अध्या० श्लो० 
॒ ४ १ नमो रुद्राय हस्थे ब्रह्मण परमात्मने | 
प्रधानपुरुपेशाय सर्गत्यित्यन्तकारिश || 


ल्िगोत्पत्ति की कथा 


2१७. £४ तथा मृतमह व्प्टवा शबानं पंकजेक्षणस | 

मायया मोहितस्तस्थ तमब्रोचममपितः || 

५ ५9५ २५ कम्त्वं बदेति हस्तेन समुत्याप्य सनातनम्‌ | 
तदा हस्तग्रहारेण तीत्र ण॒ स हठेन ते || 

५. 9. २२ किमथ भापसे मोहाद वच्तुमहंसि सलस्म | 
सो:पि मामाह जगतां कतहिमिति लोकथय || 

, .. ३१ इत्युन्रति तम्मिश्न मति चापि वचस्तथा || 

,... ३२ आवयोश्वाभवद युद्ध सुघोर रोमहपंणम्‌ || 

के ,, ३३ एतम्मिन्नन्तरे लिगमभवच्चात्रयोः पुरः | 


विवादशमनाथ हि प्रवोधार्थ च भास्वस्म्‌ || 
कं न ४ ज्वालामालासइलादय कालानलशतोपमम्‌ | 
क्ुयवृद्धिविनिमक्तमाविमिध्यान्ततजितम्‌ || 


ल्‍्चैल 
४ 


५. ५ र५ तस्थ ज्वालासहख ण मोहितों भगवान्‌ हरिः | 

मा , ३६ मोहित ग्राह मामत्र परीक्षा वोउमिसंसवम्‌ | 
अधोगमिष्या म्यनलस्तम्भस्यानुपमस्य च || 

५». 9) ३७ भवाजनूध्व ययत्नेन गन्‍्तुमहसि सखस्म ॥ 


,.. +» ४५ संत्वर स्वयत्नेन तस्यास्तं ज्ञातुमिच्छया | 
श्रान्तो छदप्टवा तस्यान्तमहंकारादधोगतः || 
४६ तदा समभवत्‌ तत्न नादो वे शब्दलक्षणः | 
ओंमोमिति सुरक्षष्ठाः सुब्यक्तः प्लुतलक्षणः |॥ 
,,. ४५० किमिदं त्वतिसंचित्य मया तिष्ठन्‌ महास्वनम्‌ | 
लिंगस्य दक्षिण मागे तदापश्यत्‌ सनातनम्‌ | 
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आयदवरणमकारं तूकार चाप्युत्तरे ततः | 
मकार मध्यतश्चेव नादान्तं तस्य चोमिति ॥ 


९ कप 
अआधनारीश्वर शिव 
अधनारीशरीराय अव्यक्ताय नमोनमः || 
एकेश्वर शिव 
त्रिधा भिन्रो ह्हं विष्णो ब्रह्म-विध्यु-मवाख्यया | 
सग॑-रक्षालयगुणनिष्कलः परमेश्वरः || 
लिंग और वेदी में शिव-पार्वती 
लिंगवेदी महादेवी लिंग॑ सात्षान्मेहश्वरः || 


लम्बोदरशरीरी शिव 
व्यायते जुम्भते चेव रुदते द्रवते नमः | 
वल्गते क्रीडते चेव लम्बोदरशरीरिणे || 


शिव का सांख्य ओर योग से सम्बन्ध 


भवानीशोष्नादिमास्त्वं च सबलोकानां 
त्वं ब्रह्मकर्तादिसगः | 
सांख्याः प्रकृतेः परम त्व। विदित्वा- 
क्ीणध्यानास्ताममृत्यूं विशन्ति ॥ 
योंगाश्च तां ध्यायिनों नित्यसिद्ध 
ज्ञात्वा योगान्‌ संत्यजन्ते पुनस्तान्‌ | 
ये चाप्यन्ये त्वां प्रसन्ना विशुद्धाः, 
स्वकमंभिस्ते दिव्यमोंगा भवन्ति | 


शिव के विभिन्न अवतार 
[बसे ही जेसे वायुपुराण के अध्याय २३ में ।] 
लिंग की उपासना 


आचम्य च पुनस्तस्माजलादुत्तीय मंत्रवित्‌ | 
प्रविश्य तीथ मध्ये तु पुनः पुण्यविवृद्धये || 
शुक्ल ण॒ परशपुटकेः पलाशेः च्ञालितेस्तथा | 
सकुशेन सपुष्पेण जलेनेवाभिषेचयेत्‌ || 
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ऋषिपत्नियां की कथा 


सर्सया दरार क्र हे नेपु संदानस्शा+ः | 

तुए बथ' देवदेवस्थ सदाग्तनयाग्रयः |; 
प्रवत्तिलक्षण ज्ञानं जात दाइबनोकमान | 
परीक्षाथ जगन्नाथः श्रद्धया क्रीडया च सः | 
नवत्तलचागझनपलतटाथ सच शंकर 
देवादाबबनम्थानां परवृत्तिनान्यचतसाम || 
विक्वतं रूपमास्थाय दिखासा विपमत्नणः | 
मुसखो दिहस्तः कृष्णांगों दिव्यं दाख्वनं ययी || 
मन्दन्मितं वे भगवान स्त्रीणां मनसिजोद्धवम 
अविलासं व गाने व चकारातीब सुन्दरः | 
संप्रेद्य नारीबृन्दं वे सुहु्म हुस्न गहा | 
अनंगव॒द्धिमकरोद अतीव मधुराकृतिः || 

बने त॑ पुरुष हृष्ट्वा ब्रिक्कतं नीललोहितम । 
स्त्रियः पतित्रताइचापि तमेवान्चयुरादराद ॥ 
बनोटजद्वास्गताश्च नायों चन्नस्तवस्त्राभर्णाविचेष्टा: | 
लंब्ध्वा न्मितं तस्व नुखारविन्दाद द्र मालबस्थाम्तमंथान्वयुस्ताः || 
अथ दृष्टवा पणा नाय: किचित्‌ प्रहसिताननाः | 
किंचित्‌ विस्तन्तवसना: खस्तकांचीशुगा जगुः ॥ 
काश्चिजगुम्तं नदतुनिपेतुश्च घरातले | 
निषेदुग जचरच्चा नया: प्रोवाच द्विजपुंगवाः !! 
अन्योन्य स्मितं ग्रेद्य चाललिज्ञ : समन्ततः | 
निरुध्य माग रद्वस्थ नेपुणानि प्रचक्रिरे ॥ 
दृष्दवा नारीकुल॑ विग्रास्तथाभूत॑ च शंकरम्‌ | 
अतीव परुषं वाक्य जजल्पुस्त मुनीश्चराः ॥ 
तेंडपि दाखनान तम्मात प्रातः संविश्नमानसाः | 
पितामहं महात्मानमासीन परमासने || 

गत्वा विज्ञाययामासुः प्रवृत्तमखिल विभोः | 
शुभे दाख्यने तन्मिन्‌ मुनयः क्षीणचेतसः ॥| 
उत्धाय प्रांजलिमृ त्रा प्रशिपत्य मवाय च | 
उवाच सत्वर ब्रह्म मुनीन दार्वनालयान || 
यस्तु दाख्वने तस्मिल्लिगी दृष्टोंडप्यलिगिमिः | 
युष्माभिविकृताकारः स एवं परमेश्वरः ॥ 
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तस्व तद्दचनं श्रुल्रा ब्रह्मणो आह्षणपभाः | 
ब्रह्माणममिवन्दात्ताः प्रोचुराकुलितेज्षणाः ॥ 


त्रिपुरदाह 


अथ रुद्रस्य देवस्य निर्मितो विश्वकमंणा | 

स्वलोकमयों दिव्यों रथो यत्नेन सादरम्‌ || 
आवहादास्तथा सप्तसोपानं हेमसुत्तमम्‌ | 
सारथिभंगवान्‌ ब्रह्मा देवाभीषुघराः स्मताः ॥ 

अथाह भगवान्‌ रद्रों देवानालोक्य शंकरः | 
पशूनामाधिपत्यं में दत्त हन्मि ततोडसुरान ॥ 

अग्रे सुराणां च गणेश्वराणां तदाथ नन्‍्दी गिरिराजकल्पम | 
विमानमासरुद्य पुर प्रहतु जगाम मृत्यु मगवानिवेशः ॥| 
गणेश्वर देंवगणेश्च भू गी समावृतः सर्वगरशेन्द्रवर्यः | 
जगाम योगी त्रिपुरं निहन्तु' विमानमारुह्य यथा महेन्द्रः || 
अथ सज्यं घनुःकृत्वा शवः संघाय तं शरम | 

युकत्वा पाशुपतास्त्रेण त्रिपुर समचिन्तयत्‌ | 

तस्मिन्‌ स्थित महादेवे रुद्रे विततकामके। 

पुराणि तेन कालेन जम्मुरेकत्वमाशु वे ॥| 

दखुमहंसि शीघ्र' त्वं च्रीण्येतानि पुराणि वे | 

अथ देवो महादेवः सवशस्तदवेक्षत || 

पुरत्रयं विरूपात्षस्तत्त॒णाद्‌ भस्म वे कृतम्‌ ॥ 

सुमोच बारां विप्रेन्द्रों व्याकृष्पाकर्शमीश्वरः | 

तत्तुणात्‌ त्रिपुर दब्ध्वा त्रिपुरान्तकरः शरः ॥| 


लिगोपासना का फल्न 


पूजनीयः शिवों नित्य॑ श्रद्धया देवपुगवेः | 
स्वलिगमयों लोकः सर्व लिंगे प्रतिश्ठितम्‌ || 
तस्मात्‌ संपूजयेल्लिग य इच्छेत्‌ सिद्धिमात्मनः | 
सर्वे लिगाच नादेव देवा देत्याश्च दानवाः ॥ 
अचयित्वा लिंगमूर्ति संसिद्धा नात्र संशयः | 
तस्मान्नित्यं यजेल्लिंगं येन केनापि वा सुराः ॥ 
भवसंस्मस्णोय क्ता न॒ ते दुःखस्य भाजनम्‌ | 
भवनानि मनोज्ञानि द्व्यमामरणा स्ज्ियः || 
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तुष्टिपयस्त शिवपूजाजिबः फलम.। 
वॉलिन्त महामोगान राज्य जे बिदशालय ! 
चयन्त सदा काले लिगमत मद्रेखग्म ॥! 
हत्वा भीत्वा च नृतानि दख्वा सर्विद जगत | 
यजेदेक विरूपाक्ष न पाये से प्रलिप्बने |! 
तदाप्रस/त शक्रादा: पूजनयामासुरीक्षरम ! 
साक्षात्‌ पाशुपते कझृत्वा सम्मोदघू लत वग्नहा: || 
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विभिन्न प्रकार के ल्लिग 


इन्द्रनीलमयं लिंग विष्णुना पृजितं सदा | 
पद्मरागमयं शक्रों हम विश्रवसः सुतः 
विश्वेदिवास्तथा रोप्यं बसबः कान्तिक शभम | 
आरकृट्मयं वायुरखिनों पाधिय सदा |! 
स्फाटिक बरुणो राजा आहित्यास्ताम्ननिर्मितम | 
मोक्तिकं सोमगद्‌ पी्मास्तथालिंगमनुत्तमम्‌ || 
अनन्तादा महानागाः प्रवालकमर्य शभम्‌ | 
देत्या छयोंमयं लिय॑ राजसाशथ महात्मनः || 
बलोहिक गन्यकाश सबलोडमर्य गणाः | 
चामुएण्दा संकतं सातक्नानमातस्ख द्विजोत्तमाः |! 
दासज नंक्म तिमकाया बमो मारकतं शुभ | 
नीलाद्ाश्व तथा मद्राः शुद्ध भन्‍्ममयं शुमम || 
लद्दमीवृक्ञषमय लद्मीरगु हो वे गोमयात्मकम्‌ | 
सुनयो मुनिशाद ला: कुशाग्रमवमुत्तमम || 
बहुनाव किसक्त न चराचरामर्द जगत | 
शिवलिगं समम्यच्य स्थितमत्र न संशयः ॥ 
पड़िवर्ध लिगमित्याइद्र व्याणा च प्रमेदत: || 
तेपां भेदाश्चवतुयु कचलारिशदिति स्मृताः | 
शेलजं प्रथम परोक्त' तद्धि मान्नाचवुविधम | 
द्वितीय रतनजं तथ्च सप्तथा सुनिसत्तमाः ॥| 
तृतीय घातुरज लिंगमष्ठघा परमेप्ठिनः 
तरीय॑ दारुज लिंग तत्त पोडशधोच्यते ॥ 
मृश्मय पंचम लिंग॑ द्विधा मिन्न द्विजोत्तमाः | 
तु क्णिक लिंगं सप्तथा परिकीतितम्‌ 
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१६ 
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१६ 


श्प्र 


१६ 


२० 
०4 


५५ 
शव मत 


उमामहेश्व॒रत्रत 


पौणमास्थाममावस्यां चतुदंश्यश्रमीषु च | 
नक्तमब्दं प्रकुर्वीत हविष्यं पूजयेद भवम्‌ || 
उमामहेशप्रतिमां हैम्ना कृत्वा सुशोभनाम | 
राजतीं वाथ वर्पान्ते प्रतिष्टाप्य यथाविधि || 
ब्राह्यणान्‌ मोजयित्वा च दत्वा शक्त्या च दक्षिणाम्‌ | 
रथाब्ररवापि देवेशं नीत्वा रुद्रालयं प्रति 
सर्वातिशमसंयुक्तेश्छत्रचामरभूषणः । 
निवेदयेद वरतं चेव शिवाय परमेष्ठिने || 
अन्धयक -वध 

दिश्याक्षस्य तनयो हिरणयनयनोपमः | 
पुरान्धक इति ख्यातस्तपसा लब्धविक्रमः || 
बाधितास्ताडिता बद्धाः पातितास्तेंन ते सुराः | 
विविशुमन्दरं भीता नारायणपुरोगमाः ॥ 
ततस्तें समस्ताः सुरेन्द्राः ससाध्याः सुरेशं महेशं पुरेत्याहुरेवम्‌ | 
द्रतं चाल्पवीयग्रमिन्नांगमिन्ना, वयं देत्यराजस्य शस्त्रेनिकृत्ताः ॥ 
इतीदमखिले श्रल्ला देत्वागममनोपमम्‌ | 
गणेश्वरेश्च भगवान्‌ अन्धकाभिमुखं ययो || 
अथाशेपा सुरास्तस्य कोटि-कोटि शतेस्ततः | 
भस्मीकृत्य महादेवी निविभेदान्धर्कं तदा ॥ 
दम्धोंडमिना च शूल्ेन प्रोतः प्रेत इवान्धकः | 
सालिक भावमास्थाय चिन्तयामास चेतसा || 

न्मान्तरेडपि देवेन दग्धो यस्माच्छिवेन वे | 
आराधितों मया शंभुः पुरा साक्षान्मेहश्वरः | 
तस्मादेतन्मया लब्धमन्यथा नोपपद्मते | 
यः स्मरेन मनसा रुद्र' प्राणान्ते सझदेव वा ॥ 
स याति शिवसायुज्यं कि पुनवहुशः स्मरन्‌ | 
ब्रह्म च भगवान्‌ विष्णुः सर्वे देवाः सवासवाः || 
शरण प्राप्य तिष्ठन्ति तमेव शरण तजेत | 
एवं संचित्य तुशत्मा सोडन्धकश्चान्धकार्दनम || 
सगण शिवमीशानमस्त॒ुवत्‌ पुण्यगौरवात्‌ || 
हिरण्यनेत्रतनयं शूलागस्थं सुरेश्वरः | 
प्रोवाच दानवं प्रेज्य घुणया नीललोहितः || 


भांग अध्या० रल्हो० 


बिका ्ी क जे कक... दौफिक्री के 
ँ कक, कही. कम+ ॥ जा अत पैक १० कल न... पर 8 चना" के अबल्यकर.. अरष्क्ननूर 'कृष्कण... पाकर जीता ० ४ 
€्‌ डे ० इध्याटमस्म चृन्त जद न काझ ता ऋचा सा न 
फ हल 


> ५» कप की 
७... ४. 5 बला वाक्य ता शसाहसायनबनात्मजः | 
हे कर न दर ख् 
हप रंदगदया बचा यावाचद महखर्म | 
ध्यप कस. कर. 
१८ रल २४ मभशजत्रन दतदचर जक्तानतार शकर 
की | 
साय भक्ति प्रसी देश बाद दयो वशश्च मे ;! 
हैं*५ श॒ श् 
शब का शर्सावतार 
.... 5 ५ हः ' द्र्य दया कर 
रे ६४, २० ततस्तेगतः सप्र दवा जासह:, संहदाकृत: सवपात्‌ सववाहट 


सहस्त क्षण! सोमसयार्निनन्रस्तदा संस्थितः सवसावृत्य माय || 
,,..,. २१ तंवष्टदवुः सुसक्षप्य लोका लोकाचले स्थिताः | 
मत्रहाका। सुमाध्याशल समा: समदझदरणा[त्त || 


११ ११ जी तनोव्रद्ा द बस्लूग: संस्तूव परमइवर्म | 

39 ] ३३६ आत्मत्राणाव शग्ण जरदाः परमकारणन | 
त्, छ् हल 
| 


हिसएयकशिपु हत्वा कर्जनिशितेः स्वयम । 
देल्थन्द्र बंहुमिः साथ हिताथ' जगतां प्रभुः ॥| 
५... ,,. ७४४ सेंहीं समानयन योनि बावते निश्चिल जगत्‌ | 
बत्कृत्ममच्र देवेश तत्‌ कुरुष्ब भवानिद ॥ 


ञ्य्त्स 

च््ख 
क्र 

गप 


व 


45 ०० 


श ६०. अथोत्याय महादेव: शारभं रूपमास्थितः | 
,,. .,. ६१ यों प्रान्ते नृसिस्थ सजितस्थ सुगासिनः | 
कु हा ६२ सिंहात ज्ञतों नगो भत्ता जगाम चल यथाक्रमम्‌ ॥ 


५ धिद ६५ ततः संहारख्पण सुब्यक्तः परमश्चरः | 
55 3० स्तदशनादेव विनष्टवल-विक्रमः | 


$ १ 

ह विश्न दो मय सहल्लांशोर्वः ख़थोनविश्वसम्‌ 

न कल ७५ ग्रथ विश्रम्य पत्चानग्व। नाभिषादेम्युदारयन | 
पादावाबध्य पुच्छेन बाहुभ्यां बाहुमएडलम ॥ 

है ७०. भिच्न्नुरसि वाहस्यां निजग्राह हरो हस्म्‌ ) 


के 2 ७प. नीयमानः परवशों दीनव्क्‍त्रः: कृरतानलिः 

हा )3 ७६.  नुष्टाव परमेशानं हरिस्तं ललिताक्षरे 

५. 9... ६५ नाम्तामष्ठशतनेंत्ं स्तुलामृतमयेन त्‌। 
पुनस्तु प्राथयामास ठर्सिहः शग्मेश्वर्म्‌ ॥ 

की बे ६६ यदा यदा मम ज्ञानम्‌ अत्यहकारूपितम | 


तदा तदापनंतब्य खयवब परनलश्वर || 


र्पद्‌ शैव मत 


लिंगवेदी का माहात्म्य 


भाग श्रष्या० श्ल्ो० 
£.. ६६ ६ सा भगाख्या जगद्धात्री लिगमूर्तस्त्रिवेदिका ॥ 
लिंगस्तु भगवान्‌ द्वाभ्यां जगत्सृष्टिट्टिजोत्तमा: ॥ 


झ 
हक जठ 
बा... 5 ८ लिंगवेदिसमायोगाद अधनारीश्वरों भवेत्‌ ॥ 
दृक्षयज्षविध्व॑स 
3. 88 १३ श्रद्धा ह्स्य पुरा पत्नी ततः पुसः पुरातनी | 
शेवाज्ञया विभोदेवी दक्तपुत्री वभूव ह ॥ 
बा १४ सती संज्ञासा वे रुद्रमेवाश्रिता पतिम | 


दक्ष विनिद्य कालेन देवी मेनाह्ममृत्‌ पुनः || 
न १६ अनाहत्य इतिं ज्ञाल्वा सती दक्तेण तत्क्षणात्‌ | 
भस्मीझत्वा त्मनो देह योगमार्गण सा पुनः ॥ 
वरभूव पाव॑ती देवी तपसा च गिरे; प्रमोंः ॥| 


न 99 हि कि 

).. ९१०० ३ भंद्रों नाम गणस्तेन पेषितः परमेष्टिना | 
विप्रयोगेन देव्या वे दुःसहेनेव सुब्रतः || 

मा ४ सोब्सूजद वीरमद्रश्व गणंशान्‌ रोमजान्‌ शुमान्‌ | 


गणेश्वरेः समारुदम रथ भद्रः प्रतापवान्‌ || 
न ५ मन्तु चक्र मतिं यस्य सारथिभंगवान्‌ अजः | 
गणेश्वराश्च ते सर्वे विविधायुधपाणयः || 
हि हे १२ उवाच भद्रों भगवान्‌ दक्त॒ चामिततेजसम्‌ | 
ह ,. १३ दखु संग्रेपितश्चाहं भवन्तं समुनीश्वरेः | 
इत्युकत्वा यज्ञशालां तां ददाह गणपु गवः || 
५ गहीत्वा गणपाः स्वान्‌ गल्ञाखोत्सि चित्तिपुः | 
वीरभद्रों महातेजाः शक्रस्योद्यच्छतः करम्‌ || 
». ». १६ व्यध्म्भयद्‌ अदीनात्मा तयान्येपां दिवौकसाम || 
भगस्य नेत्रे चोत्पाद्य करजाग्रे ण लीलया || 
१७ निहत्य मुष्टिना दन्तान्‌ पृष्णश्चेव॑ न्‍्यपातयत्‌ || 
५»... ४. २३ जघान्‌ भगवान्‌ रुद्रः खड्सुष्ट्यादिसायके: | 
अथ विष्णुमहातेजाश्वक्रम॒यम्य मृच्छितः || 
»... ». २४ युयोध भगवॉँस्तेन रुद्वेण सह माधवः | 
». ». २७ निहत्य गदया विष्णु ताडयांमास मूर्थनि | 
ततश्चोरसि तं देवं लीलयेव रणाजिरे || 
». 9. ३१ तरिमिश्च धर्षितं शाकह्न  त्रिधामृतं प्रमोस्तदा | 
शाज्ञ कोटि-प्रसंगाद्‌ वे चिच्छेंद च शिरः प्रमोः || 


्। 27 
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भारा अध्या> इलो० 


7. £०० ६2. एनम्मिन्नव काले ते शगवान पद्मसंभवः 

हि हर ८७. भद्रमाह महातेजा: प्राथंयन यणतः प्रभु * 
अल कऋोबन वें भद्र नशइचेंव विवकसः || 

नर ४2. प्रसीद ज्ञम्पतां सब रोमज: सह संत्रन | 
सोडपि सद्रः यभाविण बअदह्ण: परमेप्रिनः ॥ 

४. 8७. ० एम शनकेः शान्तस्तस्थों तदाज्या | 
देवोटपि तत्र भगवान अन्तत्त्त बृप्ध्चनः (| 

हे हर ४|. प्राथितश्चेब देवन बरदाणा भगवान सवः || 


दक्षया क्लिएकमरा | 
देवाश्व सर्वे देंवेश हप्डुचुः परमेश्वरम ॥| 


कु 


५७ नाराबंगइल भगवान वृष्टाव च कृतांजलिः | 


१3 9१ 

ब्रद। चे रुनवः से पृथकू-परथर जोद्धवम ॥ 
मदन-दहन 

,, १०१ १६ देवताश्च नददेन्द्र ग॒ नारकाद भवययीडताः | 
न शान्ति लभिरे शुरः शरण वा भवादिताः ॥ 

५. ५. २४ सोटपि तस्य सरुखाच्छ तथा प्रगवात्‌ प्रशतातिहा । 
देवेस्शेपः सेन्द्र न्‍तु जीबमाद पितामहः ॥| 

५, ३3. २४ जाने वाति सुरेद्राणां तथापि शणु सांप्रतम्‌। 
विनन्य दक्त या द्बी सती रुद्रांगसंमवा | 

3. 9»... २६ उमा हेमवती जशे सवृज्ञोकनमम्झृता | 
तम्याइचंवह रुपेग यूथ देवाः सुरोत्तमा 

७»... ५ २७ खमोयतथ्वमाक्ृष्ठु रद्धस्वास्य मना महत्‌ 
तवोयंगिन संभृतः स्कन्दः शाक्तघरः प्रभु: ॥ 

५. ५». रंपफ पढास्यों द्ादशसुजः सेनानीः पावकिः प्रभुः॥ 

५. ५. ३० लीलयेब महासेनः प्रबल तारकासुरम्‌ | 
बालोडप जबिनिहत्यंको देवान्‌ संतारयिष्यति ॥ 

५ ध ३५ तमाह भगर्वाश्छक्रः संभाव्य मकरधजम | 
शंकरेणा म्विकामद्य संयोजय यथासुखम ॥| 

,. ५». रे८ एवमुक्तो नमस्कृत्य देवदेवं शचीपतिम्‌। 
देवदेवाश्रमं गनतु' मति चक्र तया सह ॥| 

, ४. रे£ गत्वा तदाश्नमे शंभोः सह रत्या महाबलः | 


वसन्तेन सहायेन देव॑ योक्तुमनाभवत्‌ ॥| 


२३, 
स्द् श्र मत 


भाग अ्रध्या० . श्लो० 

१ १०१ ४० ततः संप्रेज्य मदन हसन्‌ देवस्त्रियम्बकः | 
नयनेन तृतीयेन सावज्ञ तमवेक्षत || 

हि हि ४१ ततोंइस्य नेत्रजों वहिमंदनं पाश्वतः स्थितम्‌। 
अदहत्‌ तत्क्ुणादेव ललाप करुणं रतिः ॥ 

की ५». ४२ रत्याः प्रलापमाकरण्य देवदेवों वृषध्चजः | 
कृपया परया यराह कामपत्नीं निरीक्ष्य च ॥ 

५...» ४३ अमूर्तोंपि प्र वं भद्रे कार्य सर्व पतिस्तव | 
रतिकाले श्र॒वं भद्रे ! करिष्यति न संशयः ॥| 

पावतीस्वयंवर 

५. १०१ १ तपसा च महादेव्याः पावत्या वृषभध्यजः। 
ग्रीतश्च भगवान्‌ शर्वों बचनाद ब्रह्मणस्तदा || 

७ २ हिंताय चाश्रमाणां च क्रीडाथ भगवान्‌ भवः | 
तदा हैमवर्ती देवीसुपयेम यथाविधि ॥ 


मु )+ १७ स्वयंबर तदा देव्याः स्वलोकेष्बघोपयत्‌ || 
,,. 5». २३ अथ शलसुता देवी हँममारुह्म शोभनम्‌ | 


विमान सर्वतोभद्र॑ सर्वस्ल्नेरलंक्ृतम्‌ | 
५. ४. २७ मालां गद्य जया तस्थों सुरद्रुमसमुद्धवाम || 
विजया व्यजनं गद्य स्थिता देव्याः समीपतः ॥ 
माला प्रयद्य देवयां ठ॒ स्थितायां देवसंसदि | 
शिशुमृत्वा महादेवः क्रीडार्थ वृषभध्वजः ॥ 
गा र६ उत्संगतलसंसुप्ती बभ्ृव भगवान्‌ भवः | 
अथ दृष्टवा शिशु देवास्तस्या उत्संगवत्तिनम्‌ || 
,. 9. ३० कोड्यमन्नेति सम्मंत््य चुन्नुभुश्चन समागताः | 
वज्रमाहारयत्तस्य बाहुरुद्यम्य वृत्रहम ॥ 
५». ३१ सवाहुस्यमस्तस्य तथेव समुपस्थितः | 
स्तंभितः शिशुरूपेण देवदेवेन लीलया | 
». 9. ४१ स बुद्ध्वा देवमीशानं शीघ्रमु॒त्थाय विस्मितः | 
ववन्दे चरणों शंभोरस्त॒वच्च पितामहः ॥ 
५». » . ६१ तस्थ देवी तदा छृष्ठा समक्ष जिदिवोकसाम | 
$.. 9. ६२ पादयोंः स्थापयामास मालां दिव्यां सुगन्धिनीम॥ 


ल्‍्द्‌ा 
वीं 


गणेशोत्पत्ति 
»,. १०४ २ एतस्मिनन्तरे देवाः सेन्द्रोपेन्द्राः समेत्य ते | 
धर्मविध्न॑ हि ए 
धमविध्न॑ तदा करत देत्यानाममवन्‌ द्विजाः ॥ 
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अबिसन यजदानाये: समम्वह्य महेश्वर्म ) 
ब्रद्मार्ण चहरि विय्रा लब्धप्मितवरा बनः || 
पुत्नाथ चेब नारीणां नगणां कर्मसद्धय | 
वध्नेश शंकर ह्प्ट गणप स्तोतुमहंथ || 
इत्युक्वान्योन्यमनत्र तुम्दुबु:ः शिवमीश्रस्म्‌ | 
सुरेतरादिभिः सदा छविध्नमथितों भवान || 
तनः प्रसीदरताद्‌ भवान्‌ सुविश्नकर्मका ग्णम | 
सुरापकारका रिणामिहेप एवं नो वरः ॥ 
ततम्तदा निशम्य वें पिनाकधृक सुरेश्वरः । 
गरुश्वर सुरेश्वस्म वपुदंधार सम शिवः ॥| 
इसाननाश्रितं वर त्रिशूलपाशधारिणम | 
समस्तलोकसंमवं गजाननं तदाम्बिका ॥ 
उपमन्यु की कथा 
एतम्मिन्नन्तरें देवः पिनाकी परमेश्वरः | 
शक्ररूप॑ ममाम्थाय गन्तु चक्र मति तथा ॥ 
एवमुक्ला स्थितं वीक्ष्य कृतांजलिपुर्ट द्विजम | 
प्राह सम्भरया वाचा शक्ररूपघरों हरः ॥ 
तुप्टोइन्मि ते बर॑ ब्रृहि तपसानेन सुब्रत | 
ददामि चेप्सितान्‌ सर्वान्‌ धोम्याग्रज महामते | 
एवमुक्तस्तदा तेन शक्रेण सुनिमत्तमः ॥ 
वरवामि शिवे भक्तिमित्युवाच कृतांजलिः | 
ततो निशम्ब वचन मुनेः कृपितवत्‌ प्रभुः। 
प्राह सब्यग्रमीशानः शक्ररूपधरः स्वयम्‌ ॥| 
मद्धक्तो भव विप्रषें मार्मेवाचंय स्वंदा। 
ददामि सर्व भद्रं ते त््वज रुवं च निर्गंखम | 
ततः शक्रस्य बचने श्र त्वा श्रोत्रविदारणम्‌ || 
उपमन्युरिदं पराह जपन पंचाक्षर शुभम। 
श्रुत्रा निन्‍्दां भवस्याथ तत्तणादेव संत्यजेतू्‌ | 
स्व॒देहं त॑ निहत्याशु शिवलोक स गच्छत्ति ॥ 
यो वाचोत्पयाउयज्जिह्ां शिवनिन्दां रतस्य च ॥ 
त्रिःससकुलमुद्ध त्य शिवलोक॑ स गच्छति ॥ 
आस्ता तावन्‌ ममेच्छायाः त्ञीरं प्रति सुराधमम | 
निहत्य तवां शिवास्त्रेण त्वजाम्वेतत्‌ कक्षेबरम ॥ 


सह शेव मत 


भाग अध्या० श्लो० 
- शेब्रों की श्रेष्ठता 
२ ४ २० अन्यभक्ततहखम्यो विष्णुभक्तों विशिष्यते | 
विष्णुभक्तसहस भ्यो रुद्रभक्तो विशिष्यते | 
रुद्रभक्तात्‌ परतरों नाम्ति लोके न संशयः ॥ 
तस्मात्त वेष्णवं॑ चापि रुद्रभक्तमथापि वा | 
पूजयेत्‌ सर्वयत्नेन धर्मक्मथमुक्तये ॥ 


ल्‍धैं 
की 


शिवोपासना का फल्ल 
५ ४४८. ३४ सर्वावस्थां गतो वापि मुक्तोड्यं सबंपातकेः | 
शिवध्यानान्न संदेहो यथा रुद्बस्तथा स्वयम ॥ 


रे ३ ३५ हत्वा भीत्वा च सृतानि सुकत्वा चान्यतोडपि वा | 
शिवमेंक॑सक्षत्‌ स्मृत्वा सर्वपारेंः प्रमुच्यते | 
वराह पुराण 
शिव ओर बिष्णु का तादात्म्य 
अध्या० श्लो० 
& ७ येय॑ मूर्तिमंगवतः शंकर आस स्वयं हरिः ॥ 


किष्णु की श्रेष्ठता 
१०. १५ स च नारायणों देवः ऋते युगवरे प्रभ्रः ॥| 
५) १६ जेतायां रुद्ररूपस्तु द्वापरे यशमूर्तिमान्‌ ॥ 
दक्तयज्ञविध्व॑ंस 
तस्य ब्रह्मा शुभां कन्‍्यां भायायें मूर्तिसंमचाम्‌ | 
गोरीनाम्नीं स्वयं देवीं भारती तां ददो पिता ॥ 


पं 
#& च) 
जि 


हे ८ तस्मिन निमस्ने देवेंशे तां ब्रह्मा कन्यकां पुनः | 
अन्तःशरीरगां झृत्वा गौरी परमशोभिनीम ॥ 

६ पुनः सिरुक्षुभंगवान्‌ असजत्‌ सप्त मानसान्‌ | 
दत्त च तत आरभ्य प्रजाः सम्यगिवधिताः ||****** 

२८ ऋत्ििजां मंत्रनिचयों नष्टो रुद्रागमे तदा | 
विपरीतमिदं दृष्टवा तदा सर्वेष्च॒ ऋत्विज: || 

के २३६ ऊलचुः सन्‍्नह्यतां देवा महद्दों भयमागतम्‌ | 
कश्चिदायाति बलवान असुरो ब्ह्मनिर्मितः || 

»... ४० यज्ञमागाय्थमेतस्मिन्‌ क्रतौ परमहुलमे ॥ 


».. ४६ उडुंदुबुः सबतो दिक्ु रुद्वास्ववेकादशद्रुतम्‌ ॥ 
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उभी हरिहरों देवों लोके ख्याति गमिष्यथः !| 

ब्रद्मा लोकानुबाचद दुद्रभागी:स्व दीयताम | 
दद्रभागो ज्वेष्ठभाग इतीय॑ बेंदिकी श्र तिः ।! 
तस्मिन नित्रसतस्तस्य दद्धस्थ पर्मेष्ठिनः | 

चुकोप गोरी देवस्थ पितुर्वेस्मनुस्मस्न्‌ || 
चिन्तयामाम देंवस्य ल्वनेनापहुतं पुर्म 

यज्ञों विध्यंसिनों बस्मान तम्साह हें त्यजाम्बहम || 


गरणेशजन्स 


देवदेव महादेव शलपाण जिलोचन | 
विध्नाथमवर्शिप्टाथम उत्पादयित॒महसि |] 

मृत्तिमान्‌ अतितेजस्वी हसन प्रस्मेष्ठिनः | 

प्रदीक्तास्यों महादीसः कुमारों भासवन दिशः | 
परमेष्ठिगुणेयक्तः साज्षाद्रद्र इबापरः ॥| द 

तें दप्टवा परम रूप कुमारस्य महात्मनः। 
उमाइनिमेपनेत्रान्यां तमपश्यच्च मामिनी ॥| 

त॑ दृप्णवा ऋुषितों देवः स्वीभावं चंचल तथा | 

मत्ता कुमारूप तू शोमने मोहन इशाम || 

तत्तः शशाप त॑ देव॑ गरशंशं परमेश्वरः | 

कुमार गजवक्‍त्रस्त ग्रल्तम्बजठरस्तथां । 

भविष्यति तथा सर्वेद्यवीतगतिप्रवम्‌ ॥ 

विनायको विध्नकरों गजास्यों गशेशनामा च भवस्य पुत्रः | 
एतें च सर्व व्वप्रयानतु ऋत्या विनावयका: करदशः प्रचण्डाः )| 


शिव ओर विष्णु का तादात्म्य 


पुरुषों विष्णुरित्युक्तः शिवों वा नामतः भ्रुतः ॥| 
अव्यक्त तु उमा देवी भ्रीवां पद्मनिमक्षणा ॥ 
त्रिशुलपाणे पुरुषोत्तमाच्युत 

त्वमादिदेवः पुरुषोत्तमों हरिः 

भवों महेशस्त्रिपुरान्तकों विभुः | 

कपालमालिन शशिखण्डशेखर 

श्मशानवासिन सितभम्मरुण्ठित | 


रशेदर्‌ 
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एवमुक्त्वा हरो देवान्‌ विसज्य स्वांगसंस्थिताम | 
शक्ति संक्ञोभमयामास पुत्रहेतो: परन्तप || 
तस्व क्ञोमयतः शक्ति ज्वलनाकसमप्रभः | 
कुमारः सहजां शक्ति बिश्नजज्ञानेकशालिनीम्‌ ॥ 
उत्त्तिस्तस्य राजेन्द्र बहुरूपा व्यवस्थिता | 
मन्वन्तरेष्वनेकेषु देवसेनापतिः किल ॥ 
कात्यायनी 
एवं चिन्तयतस्तस्य प्रादुरासीद्‌ अयोनिजा | 
शुक्काम्बरघरा कन्या स्क्किरीटोज्ज्वलानना || 
अ्रष्ठामिबड्िमियक्ता दिव्यप्रहरणोद्यता । 
चक्र खज्ध गदां पाशं शंख घंटां तथा धनुः || 
धारयन्ती तथा चान्यान्‌ बद्धतूणा जलादूबहिः | 
निश्चक्राम महायोगा सिंहवाहनवेगिता ॥ 
वेदमातर्‌ नमस्तुम्यम्‌ अच्षरस्थे महेश्वरि | 


त्रिमूत्ति 
तावत्‌ तस्येव रुद्रस्य देहस्थं कमलासनम्‌ | 
नारायण च हृदये असरेणुसुसूदमकम | 
ज्वलद्‌ भास्कखर्णाम पश्यामि भवदेहतः ॥ 
विष्णु से शिव का प्रादुर्भाव 


तस्माद्‌ रुद्रोडमवत्‌ देवी स च सर्वज्ञतां गतः | 
देवताओं की शक्ति के रूप में देवी 


नीलोंत्पलद्लश्यामा नीलकुचितमृधजा | 

सुनासा सुललाटान्ता सुवक्त्रा सुप्रतिष्ठिता ॥ 

कि मां न वेत्थ सुश्रो्णी स्वशक्ति परमेश्वरीम ॥ 
चाम्जुण्डा 

चामुश्डे ज्वलमानास्वें तीक्ष्णदंप्ट्र महाबले | 

शतयानस्थिते देवि प्रेतासनगते शिवे || 


कराले विकराले च महाकाले करालिनि || 
काली कराली निक्रान्ता कालरात्नि नमोंउ्स्तु ते। 
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व्रह्मशिरःकच्तन 
* ० थे ट् 
मंत्रमाथवंग हठों बन सच: धसुचपत ;| 


कपालिन रंद्र बश्नोटव भत्र केंगत सुब्रत || 
एवमुकम्तदा झद्रो भजिष्यनाममिनत्रः | 
कपालशब्दाल्कुपितन्नच्छिरों त्रिचकते 6 || 
तन्निद्त्त शिरे घाजिदस्तलम्न बमृव है || 
तम्मिन भिन्न प्रथक केशान ग्रदत्वा भगवान्‌ भवः , 
यज्ञोपत्रीत केश तु महास्थ्नाक्षमर्णी स्तथा | 
कपालशकल चेंकमसक पूरे करें स्थितम्‌ | 
अपर खण्डशः कृष्वा जटाजट न्‍्यवेशयत | 
एवं कृत्वा महादवों बच्चार्मर्मा वसुस्धराम ॥| 
परिधान तू कोरपीन नम्नः कापोलिकोडभवत्‌ । 

वायु पुराण 

शिव का उत्कष 

देवंपु च महान देवों महादेवम्ततः स्मृतः | 
सर्वशल्ाच लॉकानामबश्यतात्‌ तथेश्वरः | 
वृहत्वाच स्मृतों ब्रक्मा मृतत्वाद भूत उच्चते | 
यम्मात्‌ पुर्यनुशत ले तम्मान्‌ पुरुष उच्चत || 

देवी की उत्पत्ति 
तत्र या सा महाभागा शंकरम्थाद्ध कायिनी | 
प्रागुक्ता न मया तुम्यं स्त्री स्ववंभोस खोद्गता । 
कायाद्ध दच्नियुं तस्याः शुक्ल वार्म तथाइसितम्‌ ॥ 
आत्मानं विमजस्वेति सोक्ता देवी स्वयंश्ुवा | 

न 

सा तु प्रोक्ता दिधा भूता शुक्ला कृष्णा च वे द्विजाः ॥ 

शिव के भूतगण 
विवासान हरिकरर्शाश्च दृष्ठिष्नाश्थ कपालिनः ॥ 
स्थूलशीपानप्टदंड्रानुद्विजिह्ां स्त्रिलोचनान ॥| 
मेदपांश्चा तिकार्याश्ल शितिकण्ठोग्रमन्यतरः || 

शिच का नकुली अवतार 

अष्टविंशे पुनः प्रात परखितें क्रमागते | 
पराशरसुतः श्रीमान्‌ विष्शुलोकपितामहः ॥ 
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तदा पष्ठेन चांशेन कृष्णः पुरुपसत्तमः | 
वसुदेवाद्‌ यदुश्रेष्ठो वासुदेवों भविष्यति ॥ 
तदा चाह भविष्यामि योगात्मा योगमायया | 
दिव्यां मेसुगुहां पुए्यां लया साथ चर विष्णुना | 
भविष्यामि तदा ब्रह्मन्‌ नकुली नाम नामतः | 
तत्रापि मम ते पुत्रा भविष्यन्ति तपस्विनः। 
कुशिकश्व व गार्य॑श्व॒ विश्वको रुष्ट एव च |] 
लिगोत्पत्ति की कथा 
ततो ह्मपरिमेयात्मा भूतानां प्रभुरीखरः | 
शूलपाणिमहादेवों हैमचीराम्बरच्छुदः ॥| 
आगच्छत्‌ तत्र॒ सोडनन्तों नागभोंगपतिहरः || 
प्रत्यास त्रमथायात॑ बवालाकाम महाननम्‌ | 
भूतमत्यद्भुतं दृष्टवा नारायणमथात्रवीतू || 
अप्रमेयो महावक्त्रों दंड्री व्यस्तशिरोरहः | 
द्शबाहुस्विशूलाझ्ो नयनेर्विश्वतोंम॒बः |... 
लोकप्रभुः स्वयं साक्षाद विकृषतों मुजमेखली | 
मेंढ़ णोध्वेन महता नदमानोडति भैरखम || 
कः खल्वेप पुमान्‌ विष्णो तेजोराशिमंहाद्य तिः | 
व्याप्य सर्वा दिशों द्याश्व इत एवामिवतंतें । 
कोडयं भोः शंकरों नाम ह्यावयों व्यतिरिच्यते | 
मायायोगेश्वरों धर्मों दुराधर्षों वरपदः | 
हेतुरस्यात्र जगतः पुराणः पुरुषोव्ययः || 
प्रधानमव्ययं ज्योतिरव्यक्तः प्रकृतिस्तमः | 
अस्य चेतानि नामानि नित्य॑ प्रसव-धर्मिणः | 
यः कः स इति दुःखातेम ग्वते यतिमिः शिवः || 
एप बीजी भवान्‌ बीजमहं योनि! सनातनः | 
अस्मान्महत्तरं गुह्य भूतमन्यन्न विद्यते | 
महतः परम धाम शिवमध्यात्मिनां पद्म || 
दधीमावेन चात्मानं ग्रविष्टस्तु व्यवस्थितः | 
निष्कलः सूच्ममव्यक्तः सकलश्र महेश्वरः || 
शिवस्तुति (विष्णु ओर ब्रह्मा द्वारा ) 
अमेढ़ायोद्ध्व मेढ़ाय नमों वैकुण्ठरेतसे || 
नमस्ते ह्मस्मदादीनां भूतानां प्रभाव च || 
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नमो योगस्य प्रभवे सांख्यस्य यमवे नमः ! 
देत्यदानवसथानां रक्षमां पतये न 
बवागा सच पतथ यतक्ञागां पतथ नमः !! 
नमोस्तु लद्धमीपनय श्रीमन दीमने नमः | 
नमः कपालहइस्ताबव दिश्यस्थाय कार्दिन || 
सुमंधमेटक्षमालाय दिखासाय शिखशिदन ! 
रक्ोप्ताव मखप्ताय शितिकश्योध्वरत्स !! 
अरखिहाय कृतान्ताय तिस्माचुधधगय च || 
श्मशानरतिनित्याय नमम्त्यम्बकधारिण | 
नमस्ते प्राणपालाय धवमालावथशय चर !| 
नरनारीशगीराय देब्याः थ्रियकराय थे |] 
नमोस्तु तृत्यशीलाय वादद्त्यश्रयाय च | 
चलने क्रीडत चेंत्र लम्बोदरशरीरिंण || 
जपी जप्यो महायोगी महादेवों महेश्वरः | 
पुरेशयों गुहावासी खचरों रजनीचरः || 
ब्रदाएयों ब्रह्मचारी अर गाश्नस्त शिष्रपूजितः | 
सांख्याः प्रकृतिस्‍्धः परम त्वां विदित्वा--- 
क्षीणध्यानास्त न मृत्यु विशन्ति || 
योगेन त्वां ध्यानिनों निल्ययुक्ता शात्वा भोगान्‌ संत्यजन्तें पुनम्तान्‌ | 
येथन्य मर््यास्तवां प्रपन्ना विशुद्धास्त क्मसिर्दिव्यमोगान भजन्तें ॥ 
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शिव ओर एकादश रूद्रों का तादात्म्य 


आत्मकादश ये रुद्रा विहिताः पग्रागहेतवः ॥| 
साउहमसकादशात्मा व सलहहस्तः सहातुराः 


शिव ओर विष्णु का तादात्म्य 


प्रकाश चाप्रकाशं च जंग स्थावर च यत्‌ | 
विश्वरूपमिद सेव रद्रनागयणात्मकम || 
आत्मान प्रकृति विद्धि मां विद्धि पुरुष शिवम्‌ | 
भवानघंशरीर में त्वहं तव तथंव च ॥| 


शिव के भूतगर्णों की उत्पत्ति 


सक्रोधाविष्टनेत्राभ्यामपतन्नश्रु विन्दवः | 
ततस्तेम्यो5श्र्‌ विन्दुम्यों वातपित्तकफात्मकाः || 
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दक्षयज्ञविध्व॑स 


महाभागा महासत्त्वाः स्वस्तिकेरम्यलंकृताः | 
प्रकीणकेशाः सर्पास्ते प्रादुभू ता महाविषाः || 
दक्तुस्यासन्‌ सुता ह्यशे कन्याः याः कीर्तिताः मया || 
तासां ज्येष्ठा सती नाम पत्नी या ज्यम्वकस्य वे | 
नाजुहाबात्मजां तां वे दक्कोरुद्रममिद्दिषन्‌ || 

ततों ज्ञात्वा सती सर्वाः स्वश्ठः प्राप्ताः पितृण हम | 
जगाम साप्यनाहूता सती तत्‌ स्व पिठुण हम | 
ततोडब्रबीत्‌ सा पितरं देवी क्रोधादमधिता | 
यवीयसीभ्यों ज्यायसीं कि तु पूजामिमां प्रभो ॥ 
असमतामवज्ञाय कृतवानसि गर्हिताम ॥ 
एवमुक्तोउब्रवीदेनां दक्षुः संरक्तलोचनः ॥ 

त्वं तु श्रेष्ठा वरिष्ठा च पूज्या वाला सदा मम | 
तासां ये चेव भर्तारस्ते में वहुश्र॒ ताः सदा ॥ 
गुणेश्चेवा धिकाः इलाध्याः सर्वे ते ज्यम्बकात्‌ सति || 
तेन त्वां न बुभूपामि प्रतिकूलों हि में भवः | 
ततस्तेनावमानेन सती दुःखादमर्पिता | 

अव्रवीद वचन देवी नमस्कृत्य महेश्वरम || 
यत्राहमुपपत्स्येडहं पुनदहेन भास्वता | 
तचाप्यहमसम्मूढा संभूता धामिकी पुनः । 

गच्छेयं धर्मपत्नीत्व॑ त्यम्वकस्येव घमतः || 
यस्मात्वं मत्कृते क्ररमृषीन्‌ व्याह्तवानसि | 
तस्मात्साध सुरेयशे नत्वां यक्ष्यन्ति वे द्विजाः | 
हुत्वाहुति ततः क्रूरः अपस्त्यक्यन्ति कमसु | 
इह्ेव वत्स्यसि तथा दिव॑ हित्वा युगक्षयात्‌ ॥ 
पूज्यं तु पशुभतारं कस्मान्नाहयसे प्रभ्ुुस | 
एतन्मखेशाय सुवणपात्रे हविः समस्त विधिमंत्रपूतम | 
विष्णोनयाम्यप्रतिमस्य सव प्रमोर्विमों ह्याहवनीयनित्यम ॥ 
सुरेरेव महामागे सबमेतदनुष्ठितम | 

यश्षेषु मम सर्वेपु न भाग उपकल्पितः || 
गजेन्द्रकश-गोकर्शपाणिकवर्णा नमोस्तु ते | 

नमो नतनशीलाय -****“मुखवादित्रकारिणे' ** *** 
शिल्लिनां श्रेष्ठ सवशिल्पप्रवतकः | 
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सवम्त्व॑ सवगो देव सवभतपरतिभबान । 


सर्वभूतान्तरात्मा च तेन स्व ने निमंत्रितः ।| 
काल ओर शिव का तादात्म्य 


अहकाराद्रदन रुद्रः सदभूतो अक्षणम्त्यः | 
स रुद्रो वत्सस्स्तेपां विजज्ञे नीललोडितः |! 


सागर-मन्थन ओर विषपान 


मथ्यमाने:मृते पूव क्ीगेंदे सुखानवेः ॥ 

अग्र समुत्यितं तस्मिन विष कालानलप्रभम | 
निदस्धों रकगौराड्रः ऋृतकृष्णों जनादनः | 

ब्रह्मणु चेच रुद्वाय विष्णवे चर ते नमः || 

सांख्याय चेव योगाय भृतग्रामाय वे नमः || 
कपर्दिन करालाय शंकराय कपालिनें | 
विरूपायेकरूपाय शिवाय वरदाय च॥। 

व्यक्ताय चेंबाब्यक्ताय व्यक्ताव्यक्ताय वें नमः | 
भक्तानामार्तिनाशाय नरनारायणाय चअउ्व || 

नमः कपालहस्ताय दिखासाय शिखणिडने || 
भवानग्रयस्य भोक्ता वें भवांश्वेंव वरः प्रभुः | 
त्वामृतेंडन्यों महादेव विधं सोंढ न शक्यते | 
कण्ठः समभवत्‌ तूण कृष्णों में वजवणिनि | 
त्वमेव विष्णुश्रतुराननस्त्व, लमेव मृत्युवंस्स्लमेंत्र ॥ 
त्वमेंव स्वस्थ चराचरस्य लोकस्य कर्ता प्रलये च गोौपता !| 


शिव की सवश्रेष्ठता 


येन हि ब्रह्मणा साध सृष्टा लोकाश्च मायया || 


लिगोत्पत्ति की कथा 


उत्तरां दिशमास्थाय ज्वालाहष्टाप्यधिष्ठिता || 
तस्य ज्वालस्य मध्ये तु पश्यावों विपुलप्रभम || 

प्रादेशमात्रमव्यक्त लिये परमदीपितम | 

अस्य लिंगस्य योडन्तं वें गच्छेते मंत्रकारणम | 
घोररूपिणमत्यथ भिन्दतमिव रोदसी । 
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परमेष्ठी पर ब्रह्म अक्षर परम पद्म: | 
श्रेष्ठत्वं वामदेवश्व रुद्रः स्कन्दः शिवः प्रभुः || 
भूमेगन्धो रसश्वापां तेजोरूप महेश्वर ॥| 

त्व॑ कर्ता सवभृतानां कालों सृत्युर्यमोडन्तकः ॥| 
व्यालयज्नोपवीती च सुराणामभयंकरः ॥| 


एकेश्वर शिव 


एक: स्वयंश्र॒वः कालस्त्रिमिस्त्रीन्‌ करोति यः ॥ 
सजते चानुणह्ाति प्रजांः संहरतं तथा | 

एका तन: स्मृता वेदे धमशास्त्रे पुरातने | 
सांख्ययोगपरे वीर: प्रथगेवेकदर्शिभिः || 

एकत्वे च प्रथकत्वे च तासु मिन्नः प्रजास्विह | 
इदं पर इदं नेति ब्रवन्तो मिन्नदर्शनाः | 

ब्रह्माणं कारण केचित्‌ केचित्‌ प्राहुः प्रजापतिम्‌ | 
केचिच्छिवं परत्वेन य्राहुर्विष्णु. तथापरे | 


_अविज्ञानेन संसक्ता सक्ता रत्यादिचेतसा || 


एकात्मा स त्रिधा भूत्वा सम्मोहयति यः प्रजाः | 
एतेपां ठु त्रयाणां तु विचरन्त्यन्तरं जनाः ॥ 


स्कन्दजन्स की कथा 


अन्योन्यप्रीतिर्नयोंर्माशंकरयोरथ ॥| 
श्लेघसंसक्तयोरश्नात्वा शैकितः किल वृत्रह्म | 
ताम्यां मेथुनसक्ताभ्याम्‌ अपत्योद्धवभीरुणा | 
तयों: सकाशमिन्द्रेण पेघितों हृब्यवाहन:ः ॥ 
उमादेहं समुत्सज्य शुक्र भूमो विसर्जितम्‌ | 

ततो रुषितया देव्या शप्तो5रिनः शांशपायनः || 
यस्मान्‌ मब्यवितृत्तायां रतिविध्नं हुताशन | 
कृतवान्‌ अस्य कत्तंव्यं तस्मात्तमसि दुमतिः ॥ 
गम त्वं धारय त्वेवमेषा ते दश्डघारणा ||****** 


शिवस्तुत्ति 
गिरीशायाकनेत्राय यतिने जाम्बबाय च | 
खष्ट्रे धत्ं तथा होते दत्ने च क्षपणाय च || 
नित्याय चाथलिंगाय सुद्माय चेंचनाय च | 


पशि बा जेख 
पाए पूल 2०००६: अर 7७० ५०7 हम ># 
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कि 
पके 
हु? 


शिवभक्तां का स्वरूप 


2०५. ६४१५ ह्ीमनतः सुरजिताः दानता शॉबबुसा बआलोलुपाः 
ध्याहाराश्व मात्राइच आत्मारामजिनद्धियाः !! 

22० जितद्न्दा महोत्साहाः सोम्या विगतमसन्सराध ! 

३१४ कमंणा मनसा बाचा 'वशुद्ध नानतरात्मना ! 


अनन्यमनसोी बुला प्रयज्ना ये मदैश्वस्म ॥! 
भस्सनाथ शाव 


५३ भम्मकृट भम्मनाथं नत्वा ते तारथन पतन 
त्वक्तपापों भवेन्मक्तः संगम स्नानमाचरेत 


चूत 
+ चै 
ल्‍्ा 


तिष्णु पुराण 


साग अध्या० श्को०. विष्णु ओर शिव का तादात्म्य 


४. ८5. २५१ शंकरों भगवान शोरिमतिग्गोरी द्विजोत्तम ॥ 
5 ८८. नमो नमो विशेषम्त्वं त्वं ब्रह्म त्वं पिनाकधृक ॥ 
सोम ओर तारा की कथा 
४. ६ ४ --६३ अन्रेसोमः.-. --स च राजसूबमकरगेत्‌ | तद्यभावात्‌......चैन 
मंद आजिवेश । मदावलेपाच्च..... .सकलदेवगुरोब हम्पतेस्तारां 
नाम पत्नी जहार......अंगिरसश्वच सकाशादुपलब्धविद्यो भगवान्‌ 
रुद्रो बृहस्पतः साहाय्यम अकरोने...... तेतश्ल भगवान अप्युशनसं 


शंकरमसुरान देखाँशव निवाय बृहस्पतेस्तारामदात्‌ | 


उधा ओर अनिरुद्ध की कथा 


पं इड २२ हरिशंकरयोयु छमतीवासीत्‌ सुदारुणम्‌ || 
। २५ जुम्माभिभूतश्र हरो सरथोपस्थ उपाविशत | 
न शशाक तथा दाद्ध कृष्णनाउलटएकमणा || 
रे ४०. स॑ उपेत्याह गोविन्द सामपूववरुमापतिः 
9. 39) ४१ कृष्ण कृष्ण जगन्नाथ जाने लां पुरुषोत्तमम्‌ | 
परेशं परमानन्दमनादिनिधनं परम ॥ 
जो पा ४४. मया दततवरो दंत्यस्ततस्ताां ज्ञामयाम्यहम || 


श ४६ युष्मद्त्ततरों बाणों जीवतामेप शंकर | 
त्वद्वाक्यगोरवाद एतन्मया चक्र निवर्तितम्‌ ॥ 


हे 


रे०० 


भा 
प्र 


2) 


अध्या० 
३३ 


१3 


अध्या० 


कक 


कक 


श्व्वी० 


है रद | #ड| 


१ 
श्ड 


श्छ 


श्पल 


१६ 


स्प 
३६ 


५ 
शाप मत 


मत्तोडविभिन्नमात्मान द्रष्ट््महंसि शंकर || 
यो5हं स त्वं जगच्चेदं सदेवासुरमानुपम | 
अवियदामोहितात्मानः पुरुषा: भिन्नदशिनः ॥ 


सोर पुराण 


शिव का उत्सग्ग 


विश्व तेनाखिल॑ व्याप्त नान्‍्येनेत्यब्रवीच्छ _तिः ॥ 
एकोडपि बहुधा भाति लीलया केवलः शिवः | 
ब्रह्मविष्ण्यादिस्पेण देवदेवों महेश्वरः | 
आत्ममूतान्महादेवाल्‍्लीलाविग्रहरूपिण: | 
आदिसगं समुद्भूतों ब्रह्मविष्णू सुरोत्तमो ॥| 
मुसुक्षुभिः सदा ध्येयः शिव एकों निरंजनः | 
तस्मिन्‌ ज्ञातेडखिल ज्ञातमित्याहुवेंदवादिनः | 

न दानेन तपोभिर्वा नाश्वमेघादिमिमंखेः | 
भक्त्येवानन्यया राजन्‌ ज्ञायथे भगवान्‌ शिवः || 
तस्य ज्ञानमयी शक्तिर्यया गिरिजा शिवा | 
तया सह महादेवः सृजत्यवति हन्ति च || 
आचक्षते तयोमेंदमशा न परमाथतः | 

अमभेदः शिवयो: सिद्धो वहिदाहकयोरिव || 

माया सा परमा शक्तिरक्षरा गिरिजाब्यया | 
मायाविश्वात्मको रद्वस्तज्ञात्वा छममृती भवेत्‌ ॥ 
स्वात्मन्यवस्थितं देवं॑ विश्वव्यापिनमीश्वरम्‌ | 
भक्‍्त्या परमया राजन ज्ञाला पाशैविसुच्यते || 
असखजद्‌ योगिनां ध्येयो निगु ण॒स्तु स्वयं शिवः || 
ये प्रपश्यन्ति विद्वांसो योगिनः क्षपिताशयाः | 
नियम्य करणग्रामं स एवात्मा महेश्वरः | 
बालागमात्र' हृत्पञ्म स्थितं देवसुमापतिम्‌ | 
येंडनुपश्यन्ति विद्वांसः तेषां शान्तिहिं शाश्वती ॥ 
तन्राज्ञयः परो धर्म: शिवधमः सनातनः ॥ 

कुव न्‍नपि सदा पाप सकृदेवाचयेच्छिवम | 

लिप्यतें न स पापेन याति माहेश्वरं पदम ॥ 
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दक्षयज्ष-वेष्च॑ंस 


वर निधाय मनसि शंभुना सह सुबताः | 

दक्तः ग्राचतसी यजश्षमकरोंन जाह्नवीतर्ट || 
देवान सर्वा श्व भागायमाहुतान पद्मसंभवः | 
दृष्टवा शिवेन रहितान दक्ष प्रत्येवमत्रतीत्‌ | 
अहो दक्ष महामूढ दुबे कि कृत त्वया | 
देवाः सर्वे समाहताः शंकरेंग बिना कथम्‌ | 
यस्य पादरजः्स्परशांद अहायत्व॑ प्रातवान्‌ अहम | 
शाह्लिंणापि सदा मूर््ना घायते कः शिवात्यरः ॥| 
यस्य वामाहजो विष्णुर्दक्षिगाज्वाद भवाम्यहम्‌ | 
यस्याशयाखिल विश्व॑ सूर्यो श्रमति सर्वदा || 

सा च शक्ति: पर गौरी स्वेच्छाविग्रहचारिगी | 
कस्तां जानाति विश्वेशीमीश्वगर्भशरीरिणीम | 
अह नाद्रापि जानामि चक्री शक्रस्य का कथा ॥ 
एक एवेति यो इछद्रों सबवेदेषु गीयते | 

तस्य प्रसादलेशेन मुक्तिभवति किंकरी ॥ ****** 
नाई नागायणाद देवात्‌ पश्याम्वन्धं द्विजीत्तम | 
कारण स्ववस्तृनां नास्तीत्येव सुनिश्चितम ॥| 


भक्ति पर जोर 


मद्धक्तः सवदा स्कन्द मत्यियों न गुणाधिकः | 
सर्वाशी स्वभक्षी वा सर्वाचारविज्ञोपकः ॥ 
मठयरो वाइमनःकार्येमक्त एव न संशय: । 
तुष्योडहं भक्तिलेशेन क्षिप्र यच्छे परम पदम्‌ || 
वेष्णवानां सहस्न भ्यों शिवभक्तो विशिष्यतें || 
भक्तिगम्यस्त्वहं॑_वत्स मम योंगो हि दुलभः ॥ 
अहमात्मा विमुः शुद्ध: स्फटिकोपलसब्निमः | 
उपाधिरहितः शान्‍्तः स्वयं ज्योतिःप्रकाशकः || 


माहेश्वर योग 


मस्येकचित्तता योग इति पूर्व निरूपितम्‌ | 
साधनान्यष्ट्घा तस्य ग्रवक्ष्याम्यधुना शखु ॥ 


[यह साधन हैंः--बम, नियम, आसन, आणायाम, प्रत्याइार, धारणा. समाधि ओर 
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अन॑गन्नयोदशी ब्रत 


पुरा देवेन रुद्रेंण दग्धः कामों दुरासदः | 
उपोपषिता तिथिस्तेन तेनानंगत्रयोदशी | 


ब्रिमूर्ति की एकता 
त्रिधा मिन्नोडसमयह ब्रह्मन्‌ ब्रह्म-विप्णु-हराख्यया | 
सर्गरक्षालयगुणर्निंगणो 5हं न संशयः ॥ 
भक्ति द्वारा शिवदशन 
तदीय॑ त्रिवि्ध रूप स्थूले सूछममतःपरम्‌ | 
अस्मदायें! सुरेह श्यं स्थूलं सूकछरमं तु यौगिमिः || 
ततः पर तु यत्नित्यं ज्ञानमानन्दमव्ययम्‌ | 
तन्निष्ठे औ५ है 2७५ २ 45 कि 
स्‍स्तत्परमक्तेद श्यते व्रतमास्थितें: || 
शिव ओर विष्णु का ऐक्य 
नावाभ्यां विद्यते भेदों मच्छक्तिस्त्व॑न संशयः || 
परमेश्वर शिव 
त्वामेकमाहुः पुरुष पुराणम्‌ आदित्यवण तमसःपरस्तात्‌ | 
त्वमात्मतत्व॑ परमाथशबव्द भवन्तमाहुः शिवमेव केचित्‌ ॥ 
वेदान्तगह्मयोपनिषत्सु गीतः, सदाशिवस्त्वं परमेश्वरोडसि || 
शिवभक्त दानव 


हन्तव्यास्ते कथं देत्या महादेवपरायणाः | 
त्रैलोक्यमपि यो हत्वा महादेवपरायणः ॥ 
कस्तं निहन्ता त्रेलोक्यें विना शम्मोरनुगअहात्‌ | 


शिवद्वारा गणेशपूजा 


स्वकार्याविष्नकर्तार देव॑ दृष्ट्वा विनायकम | 

संपूज्य भक्ष्यभोज्येश्र फलेश्च विविधः शुभेः ॥ 
उण्डेरमोदकेश्चेव पुष्पेदीप मनोहर 

एवं संपूज्य भगवान्‌ पुर दस्धु जगाम ह || 


उपमन्‍्यु की कथा 


भक्ति शूलिन्यहं याचे शिवादेव न चान्यथा || 
अलमन्येवर ७ अं ०. ऊ 
न्यवरंः शक्र तरज्ग रिव चंचलः ||" *** 
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निधि 
| 


कि तेने पवितीशन निग शान महात्मना | 

क्रियते मुनिशादल तस्मान्मत्तों वर शुखु ॥"7।** 
शिवनिन्दाकर ह्प्ट्वा मातयित्वा प्रयत्ननः | 
हल्वात्मान पुनर्यस्तु स याति परमां गतिम्‌ || 


शिव का उत्तक्प 


चतुर््यपि च वेदेपु पुरागाषु च सवंशः | 
श्रीमहिशात्परों देवों न समानो5स्ति कश्वन ॥ 
केचिल्लोका महेशान त्यकलत्वा केशवर्किकरा: | 
तत्र कि कारणों सतत वद संशयनाशक || 
अमन्तकाले म्मस्न्त्येव प्रायेग गरदध्वजम | 
विद्यमाने शिव विष्णो: प्रभो अ्रीपावतीपतों || 
बदा बहा प्रसब्रोडवूद भक्तिभावेन धू्जटि: 
बयुएनाराधितों भकक्‍तया तदासों दत्तवान वरान ॥| 
हेतना तेन विभप्रद्धाः शित्रं जानन्ति केचन | 
प्रायण विणुनामानि गहुन्ति वस्दानतः ॥| 
बिष्णों: स्मरणमात्रेण सर्वपापक्षयों भवेत्‌ । 
शंभुप्रसाद एवेंप नाच कार्या विचारणा ॥***** 
जन्मादिकारण शंभ विषूए बअद्मादिपूवजम्‌ | 

न जानन्ति महामूखां विष्णुमायाविमोहिताः ॥| 

ने चावाकों न वे बाद्धों न जनी यवनोडपि वा | 
कापालिकों कोज्िको वा तम्मिन राज्य विशेत्‌ क्चित ॥ 
शिवद्द न्‍्रा महापापप्रेरकः शिवनिन्दकः | 

दम्मेन यदि तद्राज्ये शिवनिन्दा कृता भवेत्‌ | 

तदा तत्यूब॑जाः सर्चे नरक यान्ति दारुणम्‌ || 
कश्चाण्डालः शिवं ब्रयातू साधारण्येन विधुना | 
यस्य प्रसादाद वंकण्ठाः यात्रतान इंद्श पदम ॥* 
राजन वेदाथविज्ञानें बहवों मोहिता जनाः || 
शिवपूजारताः सन्तों नानादबतपूजका 

एको विषएन द्वितीयों ध्येयः किन्त्वितर: सुरः | 
क्ररं च क्ररकर्माणं शंकर मन्यते कथम्‌ ॥' ६28: 
अनादिना प्रमाणेन वेदेन प्रोच्चले शिवः | 
विष्णोरप्यधिको विग्रः संपूज्यों न कथं भवेत्‌ ॥ 
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शिवादिषु पुराणेषु प्रोच्यते शंकरों महान्‌। 
सर्वासु स्मृतिषु अह्मनन्‌ शिवाचारेषु सबंतः || 
नेकाग्रमनसस्ते तु येड्च॑यन्तीह धूजटिम्‌ | 
श्मशानवासी दिग्वासा ब्रह्ममस्तकघृगू भवः ॥ 
सपहारः कथं सेव्यः विघधारी जटाधरः || 
तस्माद्विष्णु: सदा सेव्यः छुन्दरः कमलापतिः ॥ 


विष्णुद्वारा शिव-प्रशंसा 


मत्खामिनोडवगणना न हि शक्यते मे, 

कृत्वापि पूज्यतममूतिमिमं गिरीशम्‌ | 

नों मन्यते तदिह वज्जसमं ममेव |] 

अस्ति सब वरारोहे मयि तत्तथ्यमेवहि | 
श्रीमन्महैश्वराल्लब्धं मदीय॑ न हि किचन || 
बेंदवेंदांगवंतुण| सहखाशण्यग्रजन्मनाम्‌ | 
हननान्मुच्यते जीवो न तु श्रीशिवहेलनात || 
स्वामी मदीयः श्रीकण्ठस्तस्य दासोउस्मि सबंदा || 


शिव ओर विष्णु का तादात्म्य 


सूत भद्र समाचक्च सेवकों यस्य माधवः | 
श्रीमहेशस्य विष्णोश्र तुल्यत्वं ब्रवते कथम्‌ | 
ब्रुवन्ति तुल्यतां केचित्‌ वपरीत्येन केचन | 
एकत्वं केचिदीशेन केशवस्य बदन्ति हि || 

अन्न सिद्धान्तमर्यादां ब्रृहि तत््वेन सूतज ||'***** 
अद्दे ते शिवमीशानमज्ञात्वा नेव मुच्यते || 


शिवभक्तों की अल्पसंख्या 


घोरे कलियुगे प्रार्त श्रीशंकरपराड्मुखाः | 
भविष्यन्ति नरास्तथ्यमिति द्वेपायनोज्ब्रवीत्‌ || 


शिव का उत्कर्ष 


न्यूनतां तसय यो ब्रूते कमंचाएडाल उच्यते | 
तेन तुल्यो यदा विष्णुब्रझा वा यदि गद्यते | 
षष्ठटिव्षसहलाणि विष्ठायां जायते कृमिः || 
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परिशिष्ठ : पचता अध्याय इज्पू 
विष्णु द्वारा शिवलिंग की पूजा 


लिग॑ तत्र प्रतिष्ठाप्य स्नाप्य गन्योदके शुर्में: ॥ 
लग्तिख्येन रद्रें ण॒ संपृज्य च महेश्तर्म 
ततो नाम्नां सहस्ने ण्‌ तुष्ठाव परमेश्वरमस्‌ 


शिव की उपाधियाँ 
बे द िमी पलट वि / ४ एक 
अप्टमूतिः' * 'विश्वमृतिः '*' 
नागचूदः' ' 'दुवासा:"' 
विशालाकज्ञों महाव्यावः *- 
महपि कपितला चाय: 
अशवा लपसत्तमत्‌ 


पंचविंशततत््वम्धः 
सझ्ञपणया; दान | के के का के के की 
उन्मत्तवशः प्रचद्छलनः;' हि 


भक्तिगम्बः परंब्रद्म' 
निशाचरः प्र तचार। 

नतकः सवनायकः' 
चामुएडी जनकश्चारः!""** 
नग्नों नग्नवतघरः****** 
लिगाध्यक्षः सुराध्यक्षः 
विष कन्धरपातनः/ ****' 


त्तिग का उत्कपे 


आदिमध्यान्तरहितं भेवज भवरोंगिणाम्‌ | 
प्रणवेनेव मन्त्रेण पूजयल्लिंगमूधनि | 

उमामहेश्वरत्रत 
[ क्विंगपुराण अध्याय ८४ के समान ही । | 

देवी का वर्णन 

नानारूपधरा सेवमवर्तीयंब पावंती | 
घमसंस्थापनार्थाय निन्नती देत्वदानवान्‌ || 
परमात्मा यथा रुद्व एकोउपि बहुधा स्थितः | 
प्रयोजनवशाद देवी सेकापि बहुधा भवेत्‌ ॥'**'** 
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वभूवाद्ध्‌ तरूपा सा त्िनेत्रा चन्द्रशेखरा || 
सिंहारूढा महादेवी नानाशस्वास्त्रधारिणी | 
सुवकक्‍्त्रा विंशतिभुजा स्फूर्जद्विद्य हलतोपमा || 
उल्कानवमी को देवी की पूजा 
पुष्पेधू पेश्व नेंवेय: पयोद्धिफलादिमिः ॥ 
भक्त्या संपूजयित्वैंवं स्तुत्वा संग्रार्थयेत्‌ ततः ॥ 
अनेन विधिना वष मासि मासि समाचरेत्‌ ॥ 
ततः संवत्सरस्यान्ते भोजयित्वा कुमारिकाः | 
वस्त्रेराभरणोः पूज्याः प्रसिपत्य विसर्जयेत्‌ || 
सस्क्मश्रद्धां गां द्यात्‌ सुविप्राय सुशोभनाम्‌ | "**** 
गोब्राह्मणाचनपराश्र रता स्वधर्में 
ये मद्यमांसविमुखाः शुचयश्च शैवाः | 
सत्यप्रियाः सकलमूतहिते रताश्च 
तेषां च तुष्यति सदा सुमतेमूडानी ॥ 


शिव का दाशंनिक रूप 


यदक्षुरं निगु एमप्रमेयं, यज्ज्योतिरेक॑ प्रवदन्ति सन्‍्तः | 
दूरंगमं देवमनन्तमूर्ति नमामि सूकुमं परम पवित्रम्‌ || 


शिव ओर पावती का ऐक्य 


भेदोइस्ति तत्वतों राजन्‌ न मे देवान्महेश्वरात्‌ | 
सिद्धमेवावयोरेक्यं वेदान्ता्थ विचारणात्‌ || 
अहं सर्वान्तरा शक्तिर्माया मायी महेश्वरः | 
अहमेका पराशक्तिरेक एवं महेश्वरः || 


शिवोपासना का पुणय 


नास्ति लिंगाचनात्‌ पुण्यमधिक सुबनत्रये | 
लिंगेइचितेंडखिलं विश्वमचितं स्याजन्न संशयः | 
मायया मोहितात्मानो न जानन्ति महैश्वस्म || 
पृथिव्यां यानि तीर्थानि पुण्यान्यायतनानि च || 
शिवलिंगे वसन्त्येव तानि सर्वांणि नारद || 
शिवभक्तान्‌ वजयित्वा सर्वेषां शासकों यमः। 
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परशप्ठ  पाॉलत्रा अध्याय ३०३ 
लिगोत्पत्ति 


एकाणव पुरा घारे नप्ट स्थावरजंगर्म | 

मम लष्णोः पवोधाथंमाविभत शिवात्मकम ॥ 
ततशमत्वद॑ विषमंक्त्था परमया मुदा | 
लिगमूर्तिचर शान्तं पृजयावों वृषध्वजम्‌ || 
कुरु युद्ध मया साद्ध महमेत्र जगत्पतिः | 
अथवा भज् मां देव॑ त्रेंलोक्यस्थामयप्रदम ॥ 
प्रादुमृतं तर लिगमातबोर्दपेहारि तत्‌ | 

तस्मिन्‌ लिंसे महादेवः स्वयं ज्योतिः सनातनः | 
सहस्नशीर्षा पुरुपः सहस्ताज्ष:ः सहसख्रपात्‌ || 
अधथनारीखरो-नन्तम्तेजोरा शिद रासदः ॥| 


कऋषिपत्नियों की कथा 


अन्यद दाइुवन पुण्य शंकरस्यादवल्लभम्‌ | 
गिरिजापतिना यत्र मोहिता मुनिपत्लयः ॥ 
मुनिम्त्रियः शिव दृष्य्वा मदनानलदीपिताः | 
त्कक्तत्तज्जा विवम्त्राशच ययुस्ता अनुशंकर्म || 
स्त्रीरूपधारियं विष्ण सर्वे मनिकमारकाः || 
अन्गच्छन्त देवपे कामब्राणप्ररीडिताः | 

दद्ध त॑ तदा जाला कृपिता मुनयस्तदा | 
लिंगहीन हर कृत्या गोपवेशघर हरिम | 
तदाप्रद्दति विपन्द् शिवासखलसंशितता | 
उमयोश्चेतर संयोग: सर्वपापहरः शिवः ॥ 


तंत्र ग्रन्थ 
कऋालीतंत्र 
देवी का स्वरूप 


करालवदनां घोर मुक्तेशीं चतुर्मजाम 
कालिकां दक्षिणां दिव्यां मुए्डमालाविभधिताम || 
मद्यच्छिन्नशिरःखडगवामाधोध्वंकरा ग्युजाम्‌ 

अभय वरदं चंत्र दक्तिणोर्थाधपाणिकाम || 
महामेघप्रमां श्यामां तथा चेव दिगम्बरीम | 
कण्ठावसक्तमुएडालीगलद् घिस्चचिताम | 
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घोररावां महारोद्ी श्मशानालयवासिनीम । 
बाल्लकमण्डलाका रलोचनतृतीयान्विताम्‌ ॥| 
शवरूपमहादेव हृदयोपरि संस्थिताम्‌ | 
शिवामिर्धोररावांभिश्चत॒र्दिज्षु समन्विताम्‌ || 
महाकालेन च समां विपरीतरतातुराम | 
सुखप्रसन्नव॒दनां स्मराननसरोरुहामम || 
एवं संचिन्तयेत्कालीं स्वकामसमृद्धिदाम ॥ 
देवी-पूजन विधि 
समन्तादापीनस्तनजघनबृगुयोवनवती 
रतासक्तो नक्त' यदि जपति भक्तस्तवमनुम | 
विवासास्तां ध्यायन्‌ गलितचिकुरस्तस्य वशगः 
समस्ताः सिद्धोंका सुवि चिरतरं जीबति कविः || 
महामाता देवी 
प्रसूते संसारे जननिं जगतीं पालयति च 
समस्त छित्वादि प्रलयसमये संहरति च | 
अतस्त्वां घातापि त्रिुवनपतिः श्रीपतिरपि 
महेशोपि प्रायः सकलमपि कि स्तोमि भवतीम ॥ 
देवी के विविध रूप 
तारा 
प्रत्यालीदपदां घोरां मुएडमालाविभूषिताम्‌ | 
बालाकमण्डलाकारलोचनत्रयभूपिताम्‌ ॥ 
ज्वलब्चितामध्यगर्ता घोरदंडट्राकरालिनीम्‌ ॥ 
महाविद्या 
चतुभु जां महादेवीं नागयशोपवीतिनीम । 
महाभीमां करालास्यां सिद्धविद्याधरेयु ताम्‌ | 
मुएडमालावलीकीर्णा मक्तकेशी स्मिताननाम्‌ | 
एवं ध्यायेन्‌ महादेवीं सबवंकामाथ सिद्धये || 
देवी द्वारा शिव और विष्णु का सृजन 
आयदामशेपजननीमरविन्दयो ने- 
विष्णों: शिवस्य॒ च वषुः प्रतिपादयित्री | 
सृष्टिस्थितिक्षयकर्री जगतां त्रयाणाम | 
स्‍्तुत्वा गिर विमलयाम्यहमम्बिके त्वाम || 
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कुलचुडामरिएतंत्र 
देवी का उत्कप 

यदि मां विद्धि स्वक्चः क चाम्नायः क्र याजनम | 
न विद्धि मां चेत स्व: क्य चाम्नायः क्र याजनम्‌ || 
नारीरूप समास्थाय सूब्टिसार मद्रत्मकम | 
भवन्त भावयोगस्थं गुरु ज्ञात आज मिता ॥ 

कौल सिद्धान्तों का गुप्त रखा ज्ञाना 
सवृश्ञ स्वंद गुद्य तत्ववीध्रप्रवोधकम || 
न मया विष्णवे प्रीक्तः न थात्र गणपाव चर || 
इ्मशान-भूमि सें देवी की पूजा 
ध्यायन्‌ काली करालास्यां दंप्ट्रालीनविल्लोचनाम | 
स्फुस्छबकरशे गिकृतकांचों दिगम्बरीम ॥ 

कु न 
कुलाणव तंत्र 
शिववगा[न 

अत्ति देवी परब्द्मस्वरूपी निष्कलः शिवः | 

हं ए ९ जा कि, आम ीआ 
सर्वज्ञः सवकर्ता च सर्वेशों निमलाशवबः ॥| 
अय॑ ज्योतिरनायन्तों निर्विकारः परात्पर: | 
निगु ण। सच्चिदानन्दन्तदंशा जीवसंज्ञकाः ॥| 


ब्रह्मा ओर विष्णु को नंत्र का ज्ञान न होना 


4 े 


ब्रह्मविधुगुह्य दिभ्यों न मया कथित प्रियें | 
कथयामि तब स्नेहात्‌ शुरुप्वेंकाग्रमानसा ॥ 
त्वयापि गोपितव्य॑ हि न देय॑ यत्य कम्यचित्‌ | 
देयं भक्ताय शिष्याय अन्यथा पतन भवेत्‌ ॥| 
तंत्र वेदों के सार हैं 
मथित्वा ज्ञानमन्धेन वेदागममहाशवम्‌ | 
स्शेन मया देवि कुलधर्मः समुद्धुतः ॥ 
कोौलों को जनसाधारण द्वारा निन्‍्दा 
निन्दन्तु बान्धवाः सर्वे त्वजन्तु स्त्रीसुतादयः | 
जना हसन्तु मां दृष्ट्वा राजानों दश्डयन्तु वा॥ 
सेंवे सेवे पुनः सेवे त्वामेव परदेवते | 
त्वत्कर्म नेव मु चामि मनोवराक्कायकर्म मिः ॥ 


शैव मत 


कोल सिद्धान्तों का गुप्त रखा जाना 
वेदशा स्त्रपुराणानि प्रकाश्यानि कुलेश्वरि ॥ 
रहस्यातिरहस्यानि कुलशास्त्राणि पाबति || 


मदिरा की प्रशंप्ता 


सुरादशनमात्रे ण॒ सर्वपापे प्रमुच्यते | 
तद्गन्धप्राणमात्रेण शतक्रतुफलं लमेत्‌ | 

तस्य संदशंमात्रे ण॒ तीथकोटिफलं लमेत्‌ । 

देवि | तत्पानतः साक्षाल्लमेन्मुक्ति चतुर्विधाम्‌ ॥ 
यथा क्रतुषु विप्राणां सोमपान विधीयते | 
मद्यपानं तथा काय समग्राभोगमोच्दम ॥ 


प्रमत्तावस्था द्वारा मोक्षप्रा प्नि 


यावन्नेन्द्रियवेकल्यं यावन्नोन्म्ुखविक्रिया | 
तावदूयः पिबते मद स मुक्तों नात्र संशयः | 
पीत्वा पीला पुनः पीला यावत्‌ पतति भूतले | 
उत्थाय च पुनः पीत्वा' पुनजन्म न विद्यते |] 
आनन्दात्‌ तृप्यते देवी मूछंनाद भेरवः स्वयम | 


वमनात्‌ सर्वेदेवाश्व तस्मात्‌ त्रिविधमाचरेत्‌ || 


कोल-संस्कारों में प्रमत्त विज्लास 


चक्र 5स्मिन्‌ योगिनों वीरा योंगिन्यों मदमन्थराः | 
समाचरन्ति देवेशि | यथोल्लासं मनोगतम्‌ | 
शनेः प्रच्छति पाश्व स्था विस्मृत्यात्मविचेष्टितम | 
विधाय वदने पात्र निर्विश्णानि वसन्ति च || 
यदन्यं पुरुष मोहात्‌ कान्तान्यमवलज्षते | 

पुरुषः पुरुष मोहादालिंगत्यड्जनाड्नाम | 

पृच्छति स्वपर्ति मुग्धा करुत्वं काहम्‌ इमे च के || 
तेम्यो द्वोह न कुर्वोत नाहित॑ च समाचरेत | 
भक्त्या संग्राहयेत्‌ तच्च गोपयेन्‌ मातृजारखत्‌ | 
चक्र मदाकुलान दृष्टवा चिन्तयेद्‌ देवताधिया || 
प्रवृत्त भेखीचक्र सर्वे वर्णां द्विजातयः | 

निवृत्त भरवीचक्र सर्वे वर्णाः प्रथकप्ृथक || 


8 के $ ७ & # 


है बीत 
धन आइड ह। 


पर्रिशिष्ट ; पाचिया अध्याय ३१ 


अत सी 


मंथुन का महत्त्व 


अध्या०. रज्लो० 
मठकुम्भसहस्त्र सतु॒ मांसमास्शतैरप | 
पा न नुष्यामि वरारोहे । भगलिगामूते बिना |॥ 


न चक्रांक न पद्मांके न वदश्भांकम इदं जगत | 
लिगांक चू भगांक च तस्मावछक्तिशवात्मकम || 


कोल्लों की भोगबृत्ति 
& यावदासवगन्धः स्वात्‌ पशुः पशुपत्तिः स्वयम्‌ | 
विनालिमांसगन्घन साज्षात्‌ पशुपतिः पशुः ॥ 
अनाचारः सदाचारस्त्वकाय कार्यमेत्र च॒ | 
असत्यमपि सत्य स्थाल कोलिकार्ना कुलेश्वरि ॥ 
ऋलोपनिषत्‌ 
तांत्रिक सिद्धास्तों को गुप्त रखने का आदेश 


प्रकटयां न कुर्यात्‌ू *" आत्मरहस्थं न बदेत्‌ु। शिष्याय बदेतू | 


तंत्रगजदंत्ञ 
तांत्रिक सिद्धान्तों को गुप्त रखने का आदेश 
गोष्यं सर्वप्रवत्नन योपन तंत्रचोंदितम )॥ 


! ४ 
देवोपूजा का वेतालादि से सम्बन्ध 
६ ६४  निर्जने विपिने रात्रों मासं त्रयं त निर्मयः | 
यजेद वीं चक्रगतां मिद्धद्वत्यसमन्बिताम | 
9 ६५. तन सिर्ध्यान्त वेतालास्तानार्कछय स्वेच्छवा चरेत्‌ | 
हा ६६ श्मशाने चशण्डिकागदे निजने विपिनेटपि वा | 


मध्यरात्र यजेहवी कृष्णवस्त्रादिभूषणः ॥ 
ठंआएफियान दंत 
शिवलिंग का उत्कष 


३३ एतत्पद्मान्तराले निव्सति व मनः सूक्रमरूप प्रसिद्धम्‌ , 
योनी तत्कर्रिकायामितरशिवपदां लिंगचिहृप्रकाशाम्‌। 
विद्य म्मालाबिलासां परमकुलपदां ब्रह्मसूत्रप्रवोधाम्‌ , 
वेदानाम आदिबीजं स्थिरतरहृदयश्रिन्तयेच्च क्रमेश || 


८४ 


पदलख 


१७ 


उल्लास 


*३१, 
शेव मत 
प्रप॑च्सार तंत्र 
श्लो० तंत्रों की देवी उत्पत्ति 
बेंदि | त् श्ड ₹/&५ 
२१ वेदिकॉस्तांत्रिकाँश्वापि सवानित्थमुवाच ह | 
देवी का उत्कष 
२६ प्रधानमिति यामाहुयां शक्तिरिति कथ्यते | 
या युष्मान्‌ अपि मां नित्यं अवश्भ्याडतिवत्तंते ॥ 
त्रिपुरा देवी 
८ आताम्राकायुताभां कलितशशिकलारंजितसप्तां निनेत्रां, 
देवीं पूरॉन्दुवक्त्रां विधृतजपवटीपुस्तकाभीत्यमीशम | 
पीनीत्त गस्तनाता वलिलसितविलग्नामसूकपंकरा ज--- 
मुण्डसस्मुण्विताज्ञीमरुण तरदूकूलानुलेपां नमामि ॥ 
देवी ओर शक्तियाँ 
७- प्रभा माया जया सूछ्मा विशुद्धा नन्दिनी तथा | 
सुप्रभा विजया सवसिद्धिदा नवमी तथा ॥| 
गणेश ओर शक्तियों का साहचर्य 
२२ तीव्रा ज्वालिनी नन्‍दा सभोगदा कामरूपिणी चोग्रा | 
तेजोवती च सत्या संप्रोक्ता विन्ननाशिनी नवमी ॥ 
महानिवाण तंत्र 
श्लो०.. कलियुग में तंत्र का प्रचार 
६ मेध्यामेध्यविचाराणां न शुद्धिः श्रोतकर्मणा | 
न संहितादेः स्मृतिमिरिश्सिद्धिद णां भवेत्‌ || 
७ सत्य॑ सत्यं पुनः सत्य सत्य सत्यं मयोच्यते | 
विना ह्यागममार्गेण कलों नास्तति गतिः प्रिये ॥ 
शिव का उत्कर्ष 
१० सर्वेवेंदः पुराणेश्व स्मृतिमिः संहितादिमिः | 
प्रतिपाद्योडस्मि नान्‍्योंडस्ति प्रशुजंगति मां विना ॥: 
शाक्तों के विभिन्‍न संप्रदाय 


. २४ शाक्ताः शेवा वेष्णवाश्व सौरगाणपतादयः || 


कह 
के । 
श््यु 
हि 
| 
कि 
है. प 
रे 
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अध्या०. श्लो० 
नत्रा का अब्राह्मगा स्वरूप 
३ 2४ ननताथिन ले नक्षत्र ने गशिंगरशन तथा ! 
कलाकलादानयमो ने संम्कारोंउत्र विद्यन 
सबधा सद्ध मंत्रोड्य नाच काया अचारगा | 


देवी का उत्कप 


५ 
5 
छ 


त्वं यरा प्रक्नतिः साज्नाद बअद्ाग्गः पर्मात्मनः | 
त्वत्तों जात॑ जसत्सव त्वे जगज्ननी शिते ॥ 
कोत्त-सस्कारों को प्रकट रूप से करने का विधान 
; ७६ गोपनादीयत सत्य न गुपिस्दृतं विना 
तम्मान्‌ प्रकाशन कृबात्‌ कालिकः कुलमाधनम्‌ ॥ 
कोल -संस्कारों में गगश-पूजा 
रू ७५४... गशाएं क्षेत्रपातं॑ च बुक बोगिनां तथा | 
गन्ञीं च यनुनां चंच लद्ष्मीं वाणी ततो यजेत्‌ || 
मदिरा को दिव्यपद देना 
हा सुवादेवयं वोषक्‍न्तों मनुरन्याः प्रपूजने | 
न २०६ मूृलन देवताबुद्धया दत्वा पृष्पांजलि ततः 
दशयेद्‌ धूपरदीप! च घण्टावादनपूव कम 


शरद 
रच 
न 


मांस की परिशुद्धि 


है २०६ मांसमानीय पुरतस्व्रिकोशमण्डलोपरि 
फटाजुज्यवायुवह्िियवी जानयां मंत्रयेत्‌ जिधा | 
अपरिशुद्ध सुरापान से पाप 
हर १६ शुद्धि बिना मद्यपानं केवल विपभक्षणम | 


किक. थुन ० | 
मेथुन केवल स्वसार्या से 
रे १४ शेपतत्त्वं महेशानि निबीज प्रवले कली | 
स्वकीया केंबला गेया सवंदोधषविवजिता ॥ 
कोल-संस्कारों में मितपान 


9»... १६५ यावन्न चालयेदू दृष्टि यात्रत्न चालयेन्मनः | 
तावत्‌ पान ग्रकुबांत पशुपानमतःपरम्‌ ॥ 


३१४ 


अच्यच[० 
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हक 
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. श्लो० 


३:98 


१०५४ 


१०६ 


कै 


१७२ 


१७३ 


११७ 


पे 
शव मत 


कौल-संस्कारों में पंचतत्त्व का अर्थ 
महापध॑ यज्जीवानां हुःखविस्मारकं महत्‌ | 
आनन्दजनक यच्च तदाबातत्वलक्षणम्‌ ॥ 
ग्राम्यवायव्यवन्यानाम्‌ उद्सूत॑ पुष्टिव्धनम्‌ | 
बुद्धितेनो बलकर द्विंतीयं तत्तलच्षणम्‌ || 
जलोद्धवं यत्कल्याणि कमनीय॑ सुखप्रदम्‌ | 
प्रजावृद्धिकर चापि तृतीय तत्वलत्षणम्‌ || 
सुलमं भूमिजातं च जीविनां जीवन च यत्‌ | 
आयुमलं त्रिजगतां चत॒र्थ तत्तलक्षणम्‌ || 
महानन्दकर देवि प्राणिनां सृष्टिकारणम्‌ । 
अनागन्तजगन्मूलं शेपतत्वस्य लक्षणम्‌ ॥ 

परिशुद्धिकत भैरवीचक्र 
भेखीचक्रविषय न ताइछ नियमः प्रिये | 
यथासमयमासाद कुर्याच्चक्रमिदं शुभम ॥ 
स्वभावात्‌ कलिजन्मानः कामविश्रान्तचेतस: | 
तद्र॒पेण न जानन्ति शक्ति सामान्यबुद्धयः ॥ 
अतस्तेपां प्रतिनिधों शेपतत्त्वस्थ पावंति | 
ध्यानं देव्याः पदाम्भोजे स्वेष्टमंत्रजपस्तथा || 
कोलसंस्कारों में गणेश-पूजा 

पडदीघंयुक्तमूलेन पडंगानि समाचरेत्‌ | 
प्राणायाम॑ तथा इत्वा ध्यायेद गणपति शिवे | 


परिशिष्ट : छठा अ्रध्याय॑ 


यशोधर्मा ओर विष्यावधन 
का मन्दसोर-शिल्ालख (छठी शत्ती) 


स जगतां पति! पिनाकी स्मितरवगीतिषु यरस दन्‍्तकान्ति | 
दृ तिरिव तडितं निशि स्फुरन्ती तिस्यति च स्फुटयत्यदश्च विश्वम ॥ 
| £ः के ्धाति 
स्वयंभूमृतानां स्थितिलयसमुत्यत्तिविधिषु 
प्रयुक्तो यनाज्ञां वहति भुवनानां विधृतये || 
पितृत्व॑ चानीतों जगति गरिमान गमयता | 
से शंमुभयासि प्रतिदिशनु अद्राणिणि भवताम ॥| 
[ 0,7.]. ए७, रा, ?,50 ? 


हरिवर्मा के सांगलोई-ताम्रपट्ट (५४५ ईस्वी ) 


जय॑ति भुववालेन्दुजटामुकुटमएडलः 
अनादनिधनशच शंमुविश्वेशं जगतां पतिः **""*** हे 
विजयवेजयन्त्यां स्वामिमहासन मातृगणानुष्यानामिषिक्त +१०००००% 
नमो हरिहरहिरणयगर्भम्यों 2 शक जेकक 

| #., है. झा ४, 9. 466 | 


स्वामिभट का देवगढ़-शिन्नालेख (छठी शताच्दी ईस्वी) 


40 ब# स्थान जगदरक्षमीजसां मातृणां लोकमातृमएडल्ल 
भूतयेडस्तु वः | 
[ छ. 7. हु एप, छ. 26 ] 
आदित्यसेन का प्रस्तरलेख (सातवीं शताब्दी) 


अजनयदेक॑ स द्पों हर इब शिखिवाहन तनयम्‌ | 
[0.7.4. 96. +%$झए छा, 2. 200 | 


अनस्तवर्मा का नागाजु नी पवत का गुफालेख (सातवीं शी) 


बिम्बं भूतपतेंगु हाश्रितम्‌ इदं देव्याश्च पायाज्जगत्‌, 
उन्निद्रस्य सरोच्हस्य सकलम्‌ आत्तिप्य शोभां रुचा | 


२१६ 


€« 


१०. 


११. 


क# कऋ के ७ के के 


प्रशस्ति १. 


प्रशस्ति २ 


+७ 
शव मत 


विन्यस्या द्ध तविन्ध्यभूषरगुहामा श्रित्य॒कात्यायनी 
ग्रामम अनल्पर्भोगविभवं रम्यं भवान्ये ददों । 
[ 0.4. 7, ए७, झएफऋ।, 9, 2283-26 ] 


छम्मक-ताम्रपट्ट (सातवीं शत्ताब्दी ) 


असम्मारसन्निवेशितशिवलिंगोद्॒हनशिवसुपरितुष्टसमुत्पादितराज- 

वंशानां पराक्रमाधिगतभागीरथ्यमलजलमूधामिपिक्तानां दशावमेधाव- 

भृतस्नानानां भारशिवानां महाराज श्री मावनागदौहिनरस्य * * *** 
[0.43.4. फएररफाए, 9. 235 | 


निर्मागड-ताम्रपट्ट (सातवीं शताब्दी) 
कम भगवतस्त्रिपुरान्तकस्य लोकालोकेश्वरस्यं॑ प्रणतानुकम्पिनः 
सर्वदुःखक्तुयकरस्थ कपालेश्वरे'*****१***** कपालेश्वर-वलि-चरु-सत्र 


खगू-घूपदीपदानाय * | 
[0.4.4. <&[79५9, 7. 286 | 


लखमगयडल्न प्रशस्ति (लगभग ७०० इंस्वी) 


सर्गस्थितिलयहेतोविश्वस्य (अ्रह्मा) विष्णारुद्राणां | 
मूतित्रय॑ग्रदधते संसारमिदे नमो विभवें || 
[ 70. 4. 3. 9, 2 


वेज्ननाथ-प्रशस्तियाँ ( आठवीं शताब्दी) 


दुग' '"द्वारह्म रिणि हरिब्रह्मादिदेवरतुते 

भक्तित्षेमविधांयिनि त्रिनयने********* 

देवस्याहुतिलम्पटस्थ परमा पुष्टियंतों जायते, 

ताभिमू तिंमिरटमिखत वो भूत्यें भवानीविभुः | 
[ 72. 7. ।, ए. 204 ] 


नकली तालेश्वर-ताम्रपट्ट ( आठवीं शताब्दी) 


राजदौवारिकाभिस्वामिकर किकवोटाधिकरणिकामात्य भद्गस्वामी पुर/सरेण'***** 


[ छ. 4, जड़ा, ए, 340] 


ककराज सुवर्णवर्ण के सूरत के ताम्रपट्ट (नवीं शताब्दी) 


जिनेन्द्र-स्तुति के उपरान्त-- 
सा वोड्व्याद्वेघलाधाम यन्‍नामिकमलालंकृतम्‌ , 
हरश्व यस्य कास्तेन्दुकलया कमल कृतम्‌ | 

[ छ. 4. जुझा।, 9, 749 ] 
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गुजरात के दन्तिवर्मा का शिल्नालेख / नवीं शताच्दी ) 
युद्धस्तत के उपरान्त -- 
से वीउव्यादवंबसा ' "इत्यादि यथा नं० २२ में 
[ छै.7, ४, 9, 257 । 
खजुराबव शिलालेख न० ५ ( ग्यागरहवीं शताब्दी | 
अन्य ततू शिवमेत्र भुद्धम अमल त्वन्य जिन वामनम | 
तम्मं सबम्यक्यकारणपतेः शर्वाब नित्य नमः || 
[ ४, , ], 9, 348 | 
जञाजल्लदेव का मल्हर-प्रस्तरलेख ( बारहवीं शताब्दी ) 
यश्चाखाकविशालमानम्‌ अनलो दुववासवोद्धाम्युधः | 
पानानच्दितकुम्मसंमवरुनिर्दिखखाससाम्‌ अन्तकः ॥ 
स्वप्मेश्वर का मुवनेश्वर मन्दिर में शिन्नालेख ( वारहवीं शताब्दी) 
नृत्यारम्मे बलयमग्गिमिनिमिता रत्नदीपाः | 
तस्म॑ दत्तास्त्रिपुरम॒यिने तन तास्ता सृगादयः ॥| 
[ 8. . ४, ?, 200 ) 
लखनपाल का बुदाऊं शिनल्ाालख ( बारहवीं या तेरहवीं शताब्दी) 
यो बालः किल दक्षिणापथगतों बोद्धप्रतिष्ठापितां, 
सम्पश्यन्‌ प्रतिमां जहार विधिना केनापि दूर झघा | 
मंत्रोच्चारणवलयंब पटहष्वानात्‌ ततो विश्वतों 
विज्ञातों गुरुगोंगवान्‌ निजपदे निन्‍्ये****** 
दामोई-शिलालख ( तेरहवीं शताब्दी ) 
अप्टाभिस्तनुभिन्तनो लभिमतं श्री वेद्नाथः स्ववम्‌'***** 


पं 


परिशिष्ट : आठवाँ अध्याय 


चो-दिन्ह शिज्नालेख ( लगभग ४०० इस्वी) 
नमो देवाय भद्रे श्वर्वामीप्रसादात्‌ अम्रये त्वा जुट” करिष्यामि धम महाराज 
श्री भद्रवर्मणों यावच्चन्द्रादित्यों तावत्‌*'**** 

भद्गवर्मा का माइसोन-शिलालेख ( पाँचवीं शताब्दी) 
सिद्ध नमों महेश्वरम्‌ उमां च॑ प्र'***' 
ब्रह्माणं विध्णुमेव च | 

शंभुवर्समा का माइसोन-शिल्लालेख ( लगभग छठी शताब्दी) 
स्थित्युत्पत्तिपलयवशिनः शूलिनः समराणां****** 
कृत्स वेत्ति त्रिभुवनगुरुकारणं स्थागुरेव 
प्रकाशधर्मा का दुओंग-मोंग का पीठिका-लेख ( छठी शताब्दी) 
इृद भगवतः पुरुषोत्तमस्थ विष्णोरनादिनिधनस्यथाशेषभुवनगुरोः पूजास्थानम्‌'!* '*' 

प्रकाशधर्मा का थाक-बिक्‌-शिल्लालेख (छठी शताब्दी) 
श्री पकाशधर्मत स्थापितवान्‌ अ्रमरेशमिह । 

प्रकाशधर्मा का साइसोन- शिलालेख ( छठी शताब्दी) 
स्वाः शक्तीः प्रतियोज्ञतामुपगतः जित्यादयों मूर्तयो, 
लोकस्थित्युदयादिकायपरता तामिविना नास्ति हि | 
यो ब्रह्मा विष्णुत्रिदशाधिपादिसुरासुखह्मनपषिमान्यः | 
तथापि भूत्यें जगताम्‌ दृत्यच्छूमशान भूमावतिचित्रमेतत्‌ ॥ 

प्रकाशधर्मा का माइसोन-पीठिकालेख (छठी शताब्दी) 
महेश्वरसखस्येदं कुवेरस्थ घनाकरम्‌ | 
प्रकाशधर्मा नपतिः पूजास्थानमकल्पयत्‌ | 
एकाज्षिपिंगलेत्येप देव्या दशनदूषितः | 
संवर्धयत्वीशधनं पायाच्चाहि ततः सदा ॥ 

विक्रान्तवर्मा का माइसोन-शिलालेख ( ६८७) 
ईशानस्याश्मूतिः क्षतममिल्षषितं रुप्यकोषेन्दुनादों''**** 
विक्रान्तवर्सा का माइसोन-शिन्नालेख न० २ ( समय अनिश्चित ) 

लोकानां परमेश्वरत्वसम॑ यतो नद॒दवाहनों****** 
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हक के 
के स्याप्यपमन्यूरन्दुववल केशव वान्यवेः | 
क्र श्री 
अटष्टाधबहाघुय सकलमुरमबन्यस्दन॑ विपपाना | 


शान्त्यथ यन दाहा सर दिये पुरा ने पुराण पुगगाम | ** 
स्वरूपेगाप्यवनिवनपवनस खा पत्रनवनद॒पथदशशनकिर णदी जिततनु भि-- 
रतनुप्रभावामिः शवभवपशुपतीशानभामरुद्र महादेबोआभिधान - 
प्रधानसमुपबृ हिताभिराविर्भावितविश्वम तिना ' ** *** 
विक्रास्तवर्मा द्वितीय का माइसोन शिल्नालेख ( ७३१ इस्वी ) 
श्री शंभुमुखलिंगसुज्ज्वलनि्भ सवापभोगान्वितम्‌' ** *** 
कोश साननमादितुल्यविभवं सश्रीमनारीबषु: | 
इन्द्रवर्मा प्रथम का यांग-ति-कुह-शिल्नालेख ( ७६६ ईस्वी ) 
पातालप्रभवश्च वीयांतपश्च सत्देन वा योगिनो'***** 
अन्तःपुरत्रिला सिनी दासदासीगोमहिपत्तेत्रादि द्रव्यम ) 
इन्द्रवर्मा प्रथम का ग्लाई-लामोव-शिलालेंख ( ८०२ ईस्बी ) 


अथ कालेन महता शंभों भक्तिपरायनात्‌ कीर्त्या च धर्मेंण सता 


रुद्नलोकमगान्तूपः *** 
जयति महासुर्पुस्त्रयावमंद नविविधविक्रमोडपि सितमस्मप्रभावयोगादि- 
जपहु कार्रनमलतट्शरीरप्रदेशश्र '** * ज्वलितनेत्रत्रयज्यो त्स्नो' * *** 


वकुल-शिलालेख ( ८२६ ईस्वी ) 
निहारों देवकुलों दो दे जिन शंकरयोस्तयोः | 
विक्रास्तवर्मा द्वितोय का पो-नगर-शिलालेख ( नवीं शताब्दी ) 
तम्में श्री भगवतीश्वराय'''---कोष्ठागारं *****"स्त्रीगणेः सह 
इल्द्रवर्मा द्वितीय का दोंग-दुओंग-शिल्लालेख (नवीं शताब्दी) 
इमं च परम लोके चुद्धसन्तानजं वरम्‌ 
अहं लोकेश्वर कतु जगतां स्‍्वां विमुक्तयें । 
“अ्रपि च यश्व श्रीन्रवर्मा क्षेत्राण सधान्यानि दासीदासान्‌' ' * ' 
लक्रमीन्द्राय लोकेश्वराय मिन्ुसंघपरिमोगाय'' 'दत्तवान्‌ इति | 
इन्द्रवर्मा तृतीय का बो-मन्द-शिनलालेख ( ८८६ ईस्वी ) 
श्री महालिंगदेवोडय स्थापितस्तेन तत्पितुः | 
स्थापिता च महादेवी श्रीमती मातरिप्रिया ॥ 
भद्गवर्मा द्वितीय का हो-क्वे-शिल्नालेख ( ६०६ इईस्वी ) 
ततश्र दक्षिण ब्रह्मा संस्थितो वामतों हरिः | 
इत्येकत्वमिमों येन लमते यदनुशया ॥| 
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इन्द्रवर्मा तृतीय का पो-नगर शिन्नालेख ( ६१६ इंस्वी ) 


परमेश्वरवर्मा प्रथम का पो-नगर में मन्दिर का शिन्लालेख (१०४० इसी) 


भूताभूतेशभूता श्रुवि भवति भवोद्धावमावात्मभावा, 
भावामावस्वमावा भवभवकभवा भावभावेकभावा | 
भावाभावाग्रशक्तिः शशिमुकुटतनोरघधकाया सुकाया 
काये कायेशकाया भगवति नमतों नो जयेवाश्वसिद्धयै ॥| 


पो-नगर मन्दिर का शिज्नालेख ( १०५० ईस्वी के बाद का ) 


या देवी सा श्री मलदाकुठारा- 
ख्या शं हर मम तस्य भार्या। 
व्याप्नोति यों निखिलवस्वशु् शुमं वा, 
नो लिप्यते रविरिवेद्धकला तदीया | 

देवों च चम्पुनगरप्रथितामिधाना 

या सा नतामिमतदा मम शं कुरु त्वम्‌ ॥| 


जय इन्द्रवर्मो चतुर्थ का माइसोन मन्दिर का शिन्नालेख ( ११६३ ईंस्वी ) 


दष्टेमहास्येबंहुवाक स शव: 
वात-प्रे-बीप्टेशिन्नालेख ( ६६७ इस्बी ) 

विष्णवीशावेकमूर्ती कगलितयामिना स्थापितावत्रयुक्त्या | 

प्रि-आइनकोसी-शिलालेख (८६८ ईस्वी ) 
उद्रद्भानुनिमा विभिद्य कमल खं याति या संहुतो 
सृष्दयथ पुनरेति चन्द्रदचिरा यन्मानसं मानिनी | 

सा शक्तिसु बनेश्वरोदयकरी वागीश्वरी पातु वः ॥ 
फ्नोम-प्राह-शिन्नालेख ( लगभग ८६३ ईरबी ) 


शिवशक्तिः स चायें: शिवशक्तिविभागवित्‌ । 
शिवशक्त्यनुभावेन शिवशक्तिविवर्ध॑ते ॥ 


प्रेग्र-केव-शिल्नालेंख ( नवीं शताब्दी) 
वसति यदचलाशं शंझ्ुशक्तिः सुशुभ्रा ॥ 
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दक्षिण संस्करण: पी. पी. एस. शास्त्री, मद्रास, १६३२ 
५ 9 ऊँप्णमाचार्य और व्यासाचाय, 
बम्बई १६०६ 
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शूद्क. निरयसागर प्रेस, बंबई 
कालिदास ,, रे 


99 93 95 


33 3 १5 


श्ट् 
» छा 8 0 ॥9| 
क्र कर रकः कु 


क् श् 4 श्र का 


व ] 
घर. # ४ ५ ॥ 
्ः क्र श 


+ चऔैत के रन कि हु 
खरी $८ 
हे क 


कि 
रू 


८ 


# १४! 
थ 


5 . मी 


के सप हुए 2५. ४ की के स्य्गष्य हे यु ह रे रा] ४ 
घपदतस + काम्तंदास संगायसारर प्रस, बच 
खुबंशम्‌ू. +$ ५ हा 
कम अनजलनक कर, पु कक त्कर 22] >> प 
दशकुमारच रितम : दण्डी काल का संस्करण, बम्बई 
५ र्ि नल 
हपचरितम्‌ : बाण भट्ट ग हे हे 
प्रजा के 
कादम्बरी 95 है हक 8 
मालती-माधव : भवमभूति मर जे हु 
है. ही 


किराताजु नीयम्‌ः भारबि.. निणय सागर य्रेस, बम्बई 
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(मकर) पुराण-साहित्य 
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